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वर्तत्‌ 


श्लेषे केचन शब्द युम्फिषये केचिद्रसे चापरैऽलकारे 
कतिचित्सदथदिषये चन्ये कृथावर्क्े। 
श्रः सवत्र गमारधीरकर्िताविन्ध्याटर्वाचातुरी- 
सचा कवषिकुभ्मिङुम्मभिदुरे बाखुस्तु पचानन ॥ 


भिहार-राष्माप्रा-परिषद्‌ को दो-तीन वषेमे ही जो थोडौ घनी सफलता मिली है, 
वह इस बात क्रासिद्ध प्रमाणहै किं साहित्य के निमित्त सरकारी संसरण प्रास्त होने पर, 


दिदी मे मननशील मनस्वी विद्धान्‌; हिन्दी साहित्य के अभावों की पूर्तिं के लिए, कितनी 
लगन श्रौर श्रास्था के साथ काम कर सकते है । 


निहार-राज्य के शिक्ला-विभाग की हवुच्ह्वाया मे अपनी प्रूरी म्रातरिकं स्वतंच्रता के 
साथ काम करते हूए परिषद्‌ ने यह च्रनुभव किया दै कि हिन्दी के विशेषज्ञ प्रौर अधिकारी 
विद्वानो को यदि सुश्रवसर त्रिय जाय श्रौर उन्ह हिन्दी-ससार के सवैविदित प्रकाशकीय 
म्यवहायौ का श्रनुभवन होने दिया जाय तो सहित्यमे एसे म्रथो ओ सद्यरावृद्धिहो 
मकती है, जिनसे राष्टमापा का गौरव ग्रक्ुरण रहे | 


परिषद्‌ ने ग्रथ श्रथवा मारु के चुनावमे प्रयक्रार अथवा वक्ता की इच्छाको 
ही बराबर प्रधानता दीदहै। विद्वानों ने ५४२िषरद्‌ के उदश्यों को समभ्कर, त्रपनी स्वतत्र 
रचि श्रौर प्रद्रत्ति के श्रनुसार, परिषद्‌ को श्रपने ्राघुनिकतम श्रनुशीलन श्रौर श्ननुसंधान 
काफल प्रदान करना चाहा हैश्रौर परिषद्‌ ने नि.सकोच उसका स्वागत श्रौर सदुपयोग 
गरियाहै) यदी कार्ण है्रि परिषद्‌ को सादहिष्यके उन्नयनमे हिन्दी-जगत्‌ के सभी चोरी 
के दानो का हार्दिक सहयोग क्रमश प्राप्टोगाजा रहादै। 


परिषद्‌ क श्रोर से प्रतिवपर दो-तीन विशिष्ट ग्िद्वानो की माषरणमाला का त्रायोजन 
क्रिया जातादहै। प्रसेक "मापण एक सदक्लसमुद्रासे सादर पुर्छतदहोतादै) भाषण के 
पुस्तकाकार में छुपने पर वक्ता लेखक को रायल्यी मी दी जाती है । जिस समय डो” वासुदेवशरण 
सधवाल के महाकवि बाणम संबधी मापण की पोप्रणा की गई थी-माचं १६५९१ मे, 
उस समय माष का शीषक था--"महाकवि बाणम श्रौर भारतीय सस्कृति" । यदी शीष॑क 
समय-समय पर परिषद्‌ की विज्ञप्तियो मे भी प्रकाशित दोता रदा, किठु प्रथ की छपाई जत 


0 


समाप्त दने लगी त पिद्राम्‌ लेलक ने म्रथकानाम वतमान स्मे बदल देने की इच्छा 
प्रकट की 1 परिषद्‌ ने लेखक की इच्छा का सम्मान करने म कोई श्रसमजस नही देला, क्योकि 
लेखक की “मूमिकाः मे यह्‌ बात स्पष्ट हैकिदइसग्रथमे बाणमद्की एक दही कृति का केवल 
सास्करतिक श्रभ्ययन उपस्थित किथा गया दै । श्रौर, महाकवि के समस्त साहित्य का त॒लनास्मक 
श्रभ्ययन लेलकढखयं कररदे दै श्रौर उनकी उस गम्भीर गवेषणा काफल किसी दूसरे 
ग्र॑थका विषय होगा । 

सथोगवश, जिस समय डाक्टर वासुदेवशरण श्रग्रवाल माषण्‌ करने पटना श्रये ये, उसी 
समय श्राचायं हनारीप्रसाद द्विवेदी भी श्रपनी श्रादिकालीन हिदी-साहित्य-सवधी व्याख्यानमाला 
के लिए यहयँ पधारे हुए ये । परिषद्‌ शी श्रोर से दोनों विद्वानों के माष्रण, लगातार पौँच 
दिनो तक, प्रतिदिन एक-एक घंय, श्रगे-पीषि, हूए ये। उस समय स्वय श्राचायं 
द्विवेदी जी ने डाक्टर श्रग्रवाल् साहब के भाषण पर श्राश््चयं श्रौर स्तोप्र प्रकट किया था। 
श्राश्चयं उन्दै इस बात कादुश्ना करि उक्र श्ररवाल ने प्रचरित की हीर व्योलकर 
उसमे से हीरे छी कितनी कणियौँ निकाल डाली दै श्रौर श्राजतक बहूतसे विद्वानों ने इषं 
चरित का श्रव्ययन किया, पर किसीको इतनी बारीक्रियो ग्रौर खून सूरी । श्रौर, 
संतोष उन्हे इस बात का श्रा किं डाक्टर श्रग्रवाल्ञ ने सस्छृत-कान्यो के श्र"ययन के लिए शोध 
की एक नई दिशा सुमा है तथा श्रभ्रवाल्न साद्व की यहं सू उनकी श्रोर से साहित्यको एक 
नई देन है । श्राचाय द्विवेदीजी ने उसी समय यह्‌ भी विचार प्रकट किया था कि मृच्छकटिकं 
नाटक,पद्मावत श्रादि का श्रभ्ययनग्न्वेषण डाक्टर ्र्रवाल के प्रद्शित मागं से दी दोना चादि । 


मारतीय बाडमय श्रौर पुरातत्व के ्रनुशीलन-परिश्यैलन मे उक्र श्र्रवाल ने जैसी 
विमल इष्टि पाई है वेसी दिदी-पंसार मेँ कदी को$ ग्रो पर नदीं चदती ! श्रारभसेदी 
उनका ञुकाव इसी श्रोर रहा । सन्‌ १६२६ ईैसवी मँ ललनऊ-विश्ववियालय से एम० ए० पास 
करने के बाद्‌, १६४० तक, मथुरा के पुरातच्-संग्रहालय के श्र "य्त्‌-पद्‌ को उन्दने सुशोभित 
किया । इसी समय उन्दोने सन्‌ १६४१ मे पी-एच० डी° श्रौर १६४६ मँ डी° जिद्‌ की 
सम्मानित उपाधि प्रति की। तदुपरात १९५४६ से १६५१ तक उन्होनि सेणट्रल एशियन 
एरिक्रििटीज ग्युजियम के सुपरिर्टेणडेण्ट ग्रौर भारतीय पुरातच्र-विभाग के श्रध्यत्त का काम 
बडी प्रतिष्ठा श्रोर सफलताकेसाथ किप्रा। इसकेवाद्‌ वे नवम्बर १६५१ से काशी 
विश्ववियालय के, श्रारं एेएड श्रारचियेक्वर कालेज ग्रोफ इण्डोलोजी ८ भारती महाविद्यालय ) 
मे प्रोफेसर रहे! सन्‌ १६५२ मे लखनऊ-विश्चवि्याललय मेँ राधाकुञुद सुकर्जा व्याख्यान- 
निधि की श्रोर से व्याख्याता नियुक्त हुए ये। व्याख्यान का विष्य पाणिनिः था। वै 
निम्नलिखित सुविख्यात श्र सुप्रनिष्ठित सस्थाग्रों के सभापति भी होच्चुके है--भारतीय 
मुद्रा-परिषिद्‌ ( नागपुर ) , मारतीय संग्रहालय परिषद्‌ ( पटना ) , इर्डियन दसद कामरेस, 
सेक्सन प्रथम ( कटक ) रोर श्राल इणिडया श्रोस्यिरट्ल कामोष, फाइन श्ाई सेक्सन 
( मम्ब )। हिंदी मे उनके जो तीन निवध संग्रह गिकल चुके है, पे उनकी शअदूरुत मेषा- 
शकि के परिचायके है। उक्त सग्रहौ के नाम ये है--१ उरुन्योति ( वैदिक मिनध ) , 
२, परथ्वीपुत्र ( जनपदीय निब ) तथा ३, कला शरोर सस्कृति ( कला गनौर सं्कृति-विषयक 
निचघ ) | यह्‌ म्र॑य उनकी चौथी कृति दै । 


[ > | 


हिदौ मे सस्छृत-साहित्य के इतिहास लिखने-वात्े विद्धान। श्रीर सस्करृत-साहित्य के पारखी 
प।स्नत्थि मनीधियो ने बाणम के व्यक्ति शरोर कवित्व के सनव मे जो उद्गार व्यक्त किये है, 
उन स्के य॒दि सक्तन कर द्विया जाय, तो एक खासी प्रशस्तिमाला श्रवश्य बन जायगी श्रौ 
महाकवि की विशेषताश्रौं की कड मलक भी मिज जायगी , पर वह बाबत पैदा न होगी जौ 
डा० श्रम्रगलनेकदाकीदै। उन्होने महाकवि क्रा जो ममोँदूघाटन किया है, जिस रूप मे महाकवि 
को हमरे सामने रखा है, बह त्रभूतपूूवे हयी प्रतीत होता है। प्क तरफ तो उनकी प्रतिमा के 
ग्लोफ ने महाकवि के सधन गद्य-गगन को उदूभाक्तित कर दिया है, दूसरी तरफ उनके मनश्चक्ञु 
महाकवि के गहन गद्र-गहर मै गहय तक पैठकर साद्रतिक कातिवाल्े अनूढे रतन निकाल 
लये है। वास्तव मे डाक्टर श्रग्रवाल ने महाकवि का श्रतःपट खोल्ल दियाहै। साथ द्यी, 
पुरातन प्रमाणक चित्रौ से श्रलक्रेत करके एकत्र ही कान्य के दोनों रूप उपस्थित कर 
पयि है। इस प्रकार यह भ्रथ हिन्दी पाठकों के लिए जहाँ प्यक नेज-महोत्सव है वहाँ चिन्त- 
प्रसादकर भी | 

परिषद्‌ के प्रशनाधिकारी श्रीश्रनूपलाल मरुडल ने इस अथ के चित्रोके तैयार 
कराने श्रोर उन्हे सजा कर पुस्तकं के शीघ्र निकालने मे जो श्र्रनिंश तदरता दिखलाई है, 
उसके हम कायज्ल हे | 


विहार-रष्टरभापा-परिषद्‌ को सतोप है कि उसके दारा बिहार के एकं विश्वविख्यात 
महाकवि की रचना इतने रमणीय रूप मे प्रकाशित हो स्की। आशा दहै कं बाण॒भडकके 
साहित्य परर हमारे मननशील प्रंथकार का जो गंभीर स्वाध्याय चल रहा है , उससे निकट- 
मविष्य में ही हिन्दी साहित्य को बदुमूल्य सास्कृतिक निधियौँ प्राप्त होगी । तथास्तु । 


श्रीमनवमी शिवपुजन सहाय 
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ैरवाचार्य का शिष्य ५७, मैरवाचार्यै ४८, पुष्पभृतति श्रोर मैरवाचार्यं की मैट ५६, सैर दाचार्यं 
पावना ६०, श्रीकठनागं ६१, क्द्धमी से वर-परामि ६२) 


ख 


चौथा उच्छवास 


( चक्र वतति-जन्म-वणंन ) पृ० ६३-८६ 

ट्प के पूज ६३, हष का जन्म ६४, हर्षं का जन्मोत्सव ६५-६७, हषे का ममेरा भाई 
मडि ५८ मालवराजपुत्र कुमारयुप्त रौर माधवगुपत ६६, राज्यश्री का विवाहोत्सव ७०-७२ 
विवाह के वच्--बोवन्‌ की रंगई ७३, वलो की रेगईं ओर्‌ छपाई ७४, वस्त्रा पर एल-पत्ती 
की छपाई ७५. चुन्नटदार भगुर उत्तरीय ७६, वस्त्रौ के मेद्--दुकूल आर लालाततुज ५४ 
शशक श्रौर नेत्र ७८, चोलक ओर्‌ कचुक ५७६, स्तवरक ८०? प्रग नामक वख < ग्रहवर्मा 
का बरात चदमकर आना ८२, कौतुकृह ओर विवाहवेदी ८३, यवाङ्कर कलशो से खशोमित 
वेदी ८४, वासणृह ८५, गवान्न वातायन ८६ । 


पांचवां उच्छवास 
( महाराज-मरण-वणेन ) २८७-११४ 


राज्यवर्बन का द्रणयुदध ॐ ल्लिये जाना ८७, दप का खेट से लौटना ८८, दषे का 

स्कन्धावार मे पर्हैचना ८६, राजद्वार का वणेन ६०, ववलगृह का वणेन ६१-६२, प्रभाकर. 

„ वुभ्रेन की परिचयं ६३६४; प्रभाकरवयन कौ रुग्णावस्या का वणन ६५, राजभवन मे अशुभ 

सूचक महोत्पात ६६, रानी यशोवती सती-वेश मे ६५७, यशोवती के अंतिम वाक्य ६८ 

मग्नाश्युक पटान्त वाक्य क पोच श्यं ९६-१०२, प्रभाकरववन की ययु १०३ सम्राट्‌ की 

स्रो-वदेहिक क्रिया १६९८, वासिक सम्प्रदाय १०५४-११०२., परम सौगत राज्यवधन ११३; 
रास्यववंन करौ बुद्ध मे तुलना ११४ | 





छठा उच्छवास 


( राजप्रतिज्ा-वशन ) प° ११५-१३५ 

मृतक सम्बन्वी कच्छं प्रथा ११५, राज्य॒वुत्रन का हरणयुद्ध से लोटना ११६, शशाक 
मड कां उदय ११७, अष्टमगलक माला १२०, बाहुशिखर कोश के तीन थं १२१, व्रसुब्धु 
प्रोर दिडनाग का उत्लेख १२२, राज्यववन 2 वव का समाचार १२३, सेनापति सिंहनाद १२४ 
हर्षं की दिग्विजय-परतिज्ञा १२५, टप का प्रदोषास्थान ज्रौ शयनगृहं मै जाना १२६, गजसेना 
के अध्यत्त स्कन्दगुप्त १२७) हषं के यदहो हाथियो की सेना १२८, गजसेना के अविकारी १२६, 
श्राधोरण शोर कपटी १३०, हाथियो के न्य कर्मचारी १३१, प्रमाददोषों से विपन्न मत्तादसं 
राजानो के दृष्टान्त १३२-१३३, श्रपशक्नो की सुची १३४-१३५ । 


सातवां उच्छवास 
( छत्लब्धि ) १२६-१८४ 


( 
दषं का भद्रासन पर बेठना रौर शासन-वलय धारण करना १३६; हर्षं का मैनिक 
स्थान १३७ प्रामान्नप्दरलिक आर्‌ शामन महामुदा १३८, सौ सीरसदख प्रामो का 


४ 


दान १३६, छावनी मे सैनिक प्रयाण की कलकल १४०, डरो का उखाडना श्रौर दाथी-घोडं की 
लद्‌ईं १८१, कुलपुत्रो की सवारियो १४२, धोडो का साज शौर लवण कलायी १४३, हःथी-घोडों 
की दरू १४४, सैनिक प्रयाण से जनता को कष्ट १४५, येना क साथ की न्य दुकडि्यो १४६, 
सेना के साय शनक देशो के राजा १४५७, राजाश्रो कौ वेश मभूप्ा १८८ तीन प्रकार क पाजामे 
१४६, चार प्रकारके कोट १५०--कन्ुक, वारबाण, -वीनचोलकं, कुर्पासक १५०-१५२; 
आच्छादनक या दलक्र उपरने १५३, राजाश्मो के याभूषरण १५४, राजाश्मो की शिरोभूष्रा १५५ 
वैदल सैनिक १५६, व्यूह-बद्ध सेना का प्रदशंन १५०, राजा द्वारा सम्राट्‌ को प्रणामं १५८, 
चलते इए कटक मे सैनिफो की बातचीत १५६, सेना क मुस्स्डे नोकर-चाकरो की मनमोजी 
त्नौर्‌ निम्नघ्रेणी के नौकर-चाक्‌ १६० १६१, खरटो के खुड का शिकार १६२, कटक-प्रयाण 
के कुछ यन्य इश्य १६२, राजाघ्मो हारा ह को प्रोत्माहन १६४, एनेक्जेडर्‌ रौर खी-राज्य १८५, 
बाण के भौगोलिक मकेत १६६, भास्कर. वमप के भजे हए उपहार १६५-१७०, हषे श्रोर्‌ 
८्सवेग की गुह्यवातपं १७१, टषं शरोर भास्करवर्मा का मैती गठ्ववन १७२, सरकारी नौकरो 
पर बाण कमी फबतियो १७३-१७४, भटदि का मालव-युट मे लाटना १७६, भंडि की हषे से भेट 
१७५७, मालव्‌-निजय से प्राप्त सामग्री १७८, विन्न्यायवौ के जगली ग्वं का वणन १७६, 
वनाम की प्यार १८०, प्याऊ के भीतर पान क बतन १८१, जगल मे रहनेवाल्ते णनी 
समोर शिकारी १८२, वन-ग्राम के निवासी श्रौर उनफरे धर १८३, वनभ्राम का विशेष 
वणन १८४ । 


ग्राटवां उच्छवास 


( विनर्भ्याद्वि निवेशन ) १८५-२०२ 

हर्षं का विन्यारवी मे प्रवेश शरोर यावि सामन्त शरभकतु १८५, शबर युवक 
निर्यात का वर्णन १८६, शर युवा की हं से वातचीत १८७, पाराशर सिन {दवाकर भित्र 
१८८. चिन्ध्याय्वी के वत्त श्रौर पश्ु-पल्ली १८६. दिवाकर भित्र के आ्आध्म मे विभिन्न सम्प्रदाय 
१६०, सम्प्रदायो के नामों की विशेष व्याख्या १६१, दाशंनिक विचार की विविव प्रणाल्लियो १६२ 
दिवाकर मित्र का आश्रम १६३-१६५४, दिवाकर मिच्द्यार दषं कः भेट १६५, टषं का राज्यत्री 
से मिलन १६६-१६५७, दिवाकरमित्र द्वारा हषे को एकावली की मैट १६८, दु खित राज्यध्रीको 
दिवाकर मित्र का उपदेश १६६, दपं हारा राज्यश्री का दिवाकर मित्र को सापना २०० 
सूर्यास्त २०१, चद्रोदय २०२ 1 


( परिशिष्ट १ ) २०३-२१६ 
स्कम्धावार, राजकुल, धवलग्रह २०३ २०८ वाण के वर्णन की साहित्यिक तुलना 
२०६-२१६ । 
( परिशिष्ट २) २१७-२२४ 
९. सामन्त २१५-२२४ | 


~ 
चित्र-सूचीं 
फलक १ 

चित्त १८(प्‌० १२ )--खिशे हुए कमल के आसन पर दढ हृए ब्रह्मा, उनके दाहिनी आर 
ठरावत वाहन पर इन्द्र भौर मयूर बाहून पर कत्तिकेय। बाई ओर वृष 
वाहन पर शिव-पावंती । देवगढ के दश्ावतार-मदिर मेल्गे हए शेषशायी 
विष्णु नामक रथिका-शिलापटु के ऊध्वं भाग मे उत्कीर्ण मृति का रेखाचित्र 
गप्त-काल । 

चिल २(प० १४ )--मकरिका, दौ मकरमखो को मिलाकर बनाया हुजा अभिषण जो 
केशो मे पहना जता था। मकरम्‌ख भारतीय आमूषणो मे बहुत बाद तक 
प्रयुक्त होता रहा। यह्‌ चित्र मथुरा की गृप्तकालीन विष्ण्‌-मूति (ई ६) 
के मृक्रुटसेल्यागयाहं। इसके बीच मे भर्कािका आति स्पष्टहं । सुले 
हए मकर-म्‌खो से मोतियो के भर्म रुटक रहे हं । 

चिन्न ३८प्‌० १५ )--उत्तरीय की भात्रिकाग्रन्थ अर्थात्‌ गाती लगाकर पहना हुभा 
उत्तरीय । चित्र ३ मधुरासे प्राप्त वृष्मि-कीर की मूर्ति (६०२२) सेख्या 
गया है। चित्र ३अउसी आवार पर कत्पिन हुं । इसमे “उन्नतस्तनमध्य- 
वद्धगतिकाग्रथिः छक्षण स्पष्ट हुं । 

चिल ४ (प० १५) बाएं कध से छटकता हंग कृंडटीकृत योगपद जौ वककक्ष्यकं क 
तरह दाहिनी बगल कै नीचे से पीठकोओरचलागयादहुं। योगपट्र को 
कुडली-कृत कह्ने का कारण यहं हं कि उसफा ऊपर का लपेट आधी हूर तक 
तीचे अकर पून कत्वं कीओर घूम गयाहौ। देवगढ के दशावतार-मदिर 
के कृष्ण-सुदामा-शिकपटु कौ सुदामा-मृक्ति से (द° पडति भाववस्वषपवत्स 
छत देवगढ़ का गृप्त मदिर, फरक १९ सी ) | 

चित्र ५(प० १५)--कमण्डल्‌ जिसको आकृति कमल सृकुरुके सदृशहुं।! गोकर्णेश्वर 
रीका, सथूरा से प्राप्त बोधिसत्त्व संत्रेय कौ मृति ( सख्या ३२५८ ) से (म्य्‌जि- 
यम्स जनल, १९४८ ) । देवगट-मदिर के नरनारायण शिलापटू पर अकिति 
नारायण-मूत्तिके बाएं हाथ मे भौ इसी प्रकारका कमडट ह| 

चित्र € (प° १७ )-मकरमुली महप्रणाल । सारनाय सप्र हारय मे सुरक्षित (+ ) । 
इस रेखाचित के ल्यं म॒ अपने भित्रश्री शिवराममृत्ति, सुप्रिष्टेण्डेण्ट, इंडियन 
म्यूजियम, आकियालाजिकक सेक्शन, कलकत्ता, का अनृगहीत हैं । 


पलक २ 


चित्र ७ (पु० १७) वाही देव विमान । मधुरा से प्राप्त कुषाण-कारीन तोरण- 
मूलपट पर अंकित मूतिसे। ( स्मि, मथूरा का जैन स्तूप, फलक २० ) । 


( २ ) 


चित्र ८ ( पु {७ }-मोलिमारतीमाला । अजन्ता के चित्र से ( राजा साहव, भौध- 
करत अजता, फलक २८, पक्ति ३, चित्र २) 

चि & ( पु< १५ )-मस्तक पर अंशुक नामक रेशमी वस्व की उष्णीप-पट्टिका। 
अजता चित्र चे (अव-कृत अजता फर २८ पर चौथी पक्ति का चौथा चित्र) । 

चित्र १० (पृ० १६ )--पचम्‌खौ किवल्गि या पंच.ग्रह्म पूजा । मधुराका गुप्तकारीन 
शिवलिगि ( सस्या ५१६ )। 

चत्र ११(प्‌० >०) -ल्लाटजूटकया माथे परवधे हुए जृड सदिति मस्तक ( मथुरा 
सग्रहाल्य, जी २१) गुप्तकालीन मस्तक । 

चित्र १२ ध्र २०-- पदाति युवक, कमर कौ पेटी मे खोसी हुई कटरी सहित । अहि- 
च्छत्रा से प्राष्त गप्प कारन मिहु कौ सूति) 


फलक २ 


चित्र १३ रगीन (प्र०२१}-- त्रिकण्टक नामक कान का आभूषण। दो मोतियो के बीच मे 
जडाऊ पन्ने सहित । रष्टय सग्रहार्य नई दिल्ली के स्थानापन्न सुपरिटेडेट 
श्री जे° के राय कौटकृपासे प्राण फोटो ओौर वही के चित्रकार श्री भूपा 
सिह विहत हारा बनाए हृए र गोन चिच ने आधार पर । 

चित्र १४ (पृ ०२१)-- कचः के बाहर निकठे इए पर्टे सहित धोती (अधोवस्त्र ) पहनने का 
ट्ग। चित्र सख्या ५ म उल्छिखित मृत्तिका पिछला भाग । 

चिद १५ (प° २९)--रकाब मे पैर उलि हुए घौडेप्र सवारस्त्री | मथुरासे प्राप्त 
श्‌ गकालीन मृचीपटरमे। यह्‌ इस समय वोस्टन संग्रहालय मे सुरक्षित दह्‌ । 

चित्र १६ (प २४) --सीमलन्तचम्बी चट गरतिठकमणि । अहिच्छवा से प्राप्त गृ्त-कालीन 
भिद के खिनौने से। 

चिच्र १८ (पु ३५ )-पेटो से कपाहुजा ऊचा घाघरा ( चडतक )। ( ओघ-कृत अजता; 
फरक ६४ ) । 


एलक € 


चित्र १७ (१०३३)--हत्यीनक या मंडज्ञी नृत्य । स्व्री-मडल के बौचमे नृत्य करता 
हुआ यूवक। बाघके गुफा-चित्र से। 

चित्र १६८प०३५)- सिर से बना हुजा भौर पीठ पर फहूराता हुआ चीरा । अदहिच्छा 
से प्राप्त दडवत्‌ प्रणाम करते हुए्‌ पुरुष कौ सूति । 

चित्र २० (पु ०)--वागुण याकमद । अहिच्छतरासे प्राप्त सूयं ति पर अंकित पाश्वं 
चरके ह्य मे (अच्छा मृण्मयं सूतिर्य, चित्र ९७ ) 

विह्न २० श (प००)--पा् (श्री जी°एचण्खरे-कृत मूतिविज्ञान फलक ९४चित्र ३०) । 

विचर २१ (प०४१) --दानपत्रो पर लिखि हुए सम्राट्‌ के विभ्रम ( सजावट ) युक्त हस्ताक्षर । 
हषं के वसिखेडा तास्रपट को अतिम पंकिति-~म्वहस्तो मम महाराजाधिराजां 
श्रीहूषं स्य ¦ 


५ 


फलक ५ 
चिन्न २२ (प० ४२}--बहुगुणसू तगुधितग्रीवागडक--धोडे का प्रीवा मे कईर्डकागंडा 
( भहिच्छत्रा से प्राप्त मृण्मय सूयंमूति स° १०४पर अकित श्रश्वसे। 
चिब्न२३ (प° ४६}--शेष नामक हार अथवा ड इभ सपं को तरह बलेवडा रम्बा हार । 
अहिच्छत्र से प्राप्त दम्पती मृण्मय मृति सष० २५९ से। 
चिन्न २४ (१०४६)--चतुम्‌ जी विष्ण्‌-मूत्तिकौ दो बार भूजाए । मथुरा से प्राप्त विष्णु- 
मृति । ( मथ॒रा-सग्रहालय, स० ५१२ ) । 
चित्र २५ (प ०४७ --मारती पुष्प की मृण्डमालिका ( ओव कृत अजन्ता, फलक ५७ ) । 
चित्र ९६ (प०४७)--हषं का सकट जिसमे नीचे पद्मराग कौ चूडामणि हं; भौर ऊपर 
मोती ओर मरकत लगा हभ शिखडाभरण या कृल्गी हं । गुफा १ मे वच्रपाणि 
चित्र ( ओधकृत अजन्ता, फलक ७७ ) 
चित्र २७ (प ‰६}--ऊपर चोटी ओर नीचे दामन पहने हए श्रीक ठजनपद (थानेर्वर) 
कीस्त्री। ( अदहिच्छत्रा के खिलौने, सख्या ३०७ ) । 
फलक ६ 
चित्र रप { प० ५६ ) -यष्टप्रदीप (उडीदार दापक)। मथुरा से प्राप्त वेदिका- 
स्तम्म पर उत्कीणं शक स्त्री -मूति ( रखनऊ संग्रहार्य ) । 
चित्र २६ (८ प० ५७ )--घोडं के निचके होऽ की तरह र्टकता हुभा अधर ( भ रवाचायं 
के रिष्यके वर्णनमे )। गृप्तकाल कौ मृतियो मे यह्‌ विशेषता प्राय मिलती 
हं । ( अहिच्छत्र मृण्मयमूति चित्र २६७ )। 
चित्र ३१ (पृ० ६१.)-शत्फ तक चढे हृए नूपुर । मथुराके समीप महोली गौवसे 
प्राप्त कुषाण कालीन स्त्रीमूति से ( जनंर आफ इडया सोसाइटी आफ ओरि- 
यटल आट, कलकत्ता, १९३८ का भक ) । 
चिन्न ३१ (प° ६१ )--तरगित वस्त्र ( देवगढ गप्तकारीन मदिर कौ मूतिसे )। 
चित्र ३४ ( प° ६> )--राजच्छत्र मं मोरनी का अल्करण ( मथुरा की गृप्तकालीन बद्ध 
मूति ए० ५ क पद्मातपत्र प्रभामडल से) 
चिल ३५ (पु ६५ )--सातरलो से युक्तं चक्रवर्तीं । चक्ररत्न, मणिरत्न, स्त्रीरत्न, गज- 
रल, मत्रिरल्न, परिणायकरत्न । ( जगय्यपेदु के स्तुपसे)। 
फएलफ ७ 
चित्र २० (१० ५०७ )--भरवाचायं का कोली । 
एरक = 
चित्र ३३ (प° ६२) स्तम्भ शालभजिकाओो के विविध रूप । 
फलक € 
चित्र ३६ (प° ६२ )--पहकरे चित्र मे आङिग्यक, दूसरे म अक्य ओौर त।सरे मे ऊध्वक 
नामक तीन प्रकार के मृदग ( पहला ओौव कृत अजन्तएफलकू ७५, दूसरा-रीसरा 
पद्मावती-पवाया का रिकापटू, ग्वाल्यिर संग्रहालय ) 


(- ५. 


चिन्न ३७ ( पु ९७ }-तत्रीपटहिका जो डोरी से गरे मे कटकाकेर बजाई जाती थी 
कोटाके दरा नामक स्थान मे मुप्तकालीन शिव-्मदिर के वास्तुख्तड पर 
उत्कीर्ण मूति से ( उत्तरप्रदेश इतिहस-परिषद्‌ की पत्रिका, १९५०, पृ० १९६, 
पर चित्रह )। 

चित्न २३८ (प° ६७ )-पदहसक नृपुर या मृड हए बक कड । 

चित्र ३६ (प्र° ६८) -कधोके दोनो भोर फहराते हृए उत्तरीय छोर ८ मथुरा स्मिथ, 
का जेन स्तुप, फर्क १९ ) । 

चित्र ४० ( पु० §त )- बच्चे के गले मे बघनख का कटृला ( भारत-कलाभवन, काशी 
मे गोवध नधारी कृष्ण की गृप्तकारीन मृति से) । 


फएसक १० 

चित्र ४१८(पु° प )- बच्चो का काक-पक्च केशविन्यास । 

चित्र ४२ (पु ६८ )--हरिहर-मूति का मस्तक । दाहिने आधे भाग भे शिव काजटा- 
जट ओर वामाधं मे विष्ण्‌, का किरीट अंकित हं! (मथुरा से प्राप्त हरिहर 
मस्तक, गुप्तकाल, मथुरा-सग्रहाल्य, सं० १३३६, उत्तरप्रदेश इतिहासपरिषद्‌ 
को पत्रिका, १९३२, फक्क १८) । 

चित्र ४ (प० ७१ )--गुप्तकालीन मकरमखी टोटी । ( भारत ककाभवन मे सू रक्षित) । 

चित्र ४५ ( पृ ७४ )-र्बाधन्‌ की रगारईसेतेयारकी गई भंति-भतीली चूनडी। 

चित्र ४६ (प०७५ )-स्टी चाक केष्प्मो कौ छपाई से यृक्त उत्तरीय । अजन्ता के 
चित्रसे ख्या गया) इसमे हस की आकृति के ठप्पो का हुस-दुकर दिखाया 
गयाहुं । बाणने षल्क्व या पृल-पत्तियोवाली छपाई ( कुटिलक्रम-रूप-क्रिय- 
माणपल्ल्वपरभाग ) का वणन कियादह। 

चिल ४७ (पु ७६ }--भगुर उत्तरीय या भाजा हा चूननटदार दोपटा, जो गोलिया कर 
तहाया जाता था ओर वेत की करडीमे रक्ेखा जाता था! अहिच्छताके 
गृष्तकालीन शिवमदिर से प्राप्त मिद्रीकी मृति (सं०३०२) के परिधान को 
देखने से ही बाण का भग्र उत्तरीय" पद स्पष्ट सममे आताह। 


फरक १९१ 


चित्र ४२ ( प्‌० ६६ }--कटिप्रदेश जिसके पाश्वंभाग मानो खराद पर चढाकर तराशे 

गए हं (उल्लिखित पाश्वं से युक्त पतला ओौर्‌ गोर मध्य भाग) । मथूरासे 

प्राप्त गुप्तकारीन विष्ण्‌ मृति (ई० ६) । इसके मस्तक मे बीच मे पत्रभग- 
मकरिका, नीचे पद्मराग मणि ओर उपर रोखरमेम्‌क्तामाल का उदिगरण 
करते हए सिहम्‌ख आभूषण हं (देऽचित्र २), गले मं अमिरुकफलान्‌कारि 
म्‌ क्ताफल कौ एकावरी ओौर नीचे छोटे मोतियो का अधेहार, कथे पर कनक 
यज्ञ सत्र, भृजाओ पर केयूर, वैजयन्ती माला, कटिप्रदेश्च मे तर भित अधोवस्त्र 
के ऊपर कसा हुआ गो नेत्रसूत्र या पटका हं जिसका बाण ने हषं की वेश- 
भूषा मे उल्लेख किया हँ (पृ ०४६) । मृति के करटिप्रदेक्च कै पोनो पाश्वंभाग 


( ५ / 


छे हृण् हे, शरीर की अगरेट मानो खराद पर तरारी गर्ईहं। गुप्तकारीन 
मृतियो के उध्वंकाय या बदामा भाग कौ यह्‌ विशेषता कुंषाणकारीन मूतियो 
से अलग पहुचानी जती हं । 


फलकं ९२ 
चित्र प (प०८०)-मोतियो के भग्गो से खचित स्तवरके नामक ईरानी वस्व । अहिच्छता 
से प्राप्न सयं मत्त ,स० १०२) का कोट ओौर नतंकी-मूति (स० २८६) कां 
धाघरा इसी वस्त्र के बने ह (अटिच्छन्नी को मृण्मय सत्तिया,रेखावित्र १६-१७)। 
चित्र ४६ (पृ०थ-वर वधू के चतुथी कम केलिए सम्पादित वासगृह,चादरसेढका हु 
लग, मिरहाने तकिया, गोर दपण, पावं मे काचन अआचामरूफ़ (आचमनचरुक) 
मौर भ मार ( अजन्ता चित्र, सौव कृत अजन्ता फलक ५७) 


पएलक १३ 

चित्त ५० (पृ ८६ )-जाल्गवाक्षो (करोखोसे किते हए स्त्री मुख। गुप्तकालीन 
वास्तुकला । 

चित्र ५१ (प ६१)--धवलगृह के भीतर तिगृण तिरस्करिणी (तिहरी कनात से) तिरोहित 
वीथी मे बैठे हुए राजा भौर रानी! अजन्ता के चिच से (गौध-कृत, अजन्ता, 
फलक ६७ ) । पहखी छोटी तिरस्करिणी राजा के ठीक पीछे डोरी पर क्टकी 
है, दूसरी उसके पीछे म्भो के भीतर उसमे उची हँ, ओौर तीसरी खम्भोसे 
बाहर हं । अजन्ता के इस चिच्र से ही धवल्गृहु के अन्तगंत निगुण तिरस्करिणी 
से तिरोहितं सुवीथी का बाणङृत वणंन स्पष्ट होता ई देखिए धवलगृह के चित्र 
मे चतु शाट केसामने पथ जओौर बीच मं सूर्व।धियां । पथ ओर वीधियोके बीच मे 
कनात का पर्दा लगाया जाताथा। पथमे लोगोके आने जाने का मागं थो, 
किन्तु सुवीथी मे राजज्ञासे ही प्रवेश सम्भव था। 


फलक १४ 


चित्र ५१अ (पु ६१.--घवलगृह के भीतर वीथी मे प्रवेश करने के लिये पक्षद्वार । 
अजन्ता के चित्र से (ओौधङृत अजन्ता, फलक ७७) 

चित्र ५२ (प° &€)--तर गित उत्तरीयाशुक ८ रहरिया दुपटा) देवगढ़ गृप्तकारोन मंगर 
को मति से सातवी शती मे ओर उक्केवादकी मृक्घियो के परिधान की यहु 
विरषता थौ । 

चित्र ५३ (पुण ६६)--धम्मिल केशरचना या बालो को समेटकर एक साथ बाधा हभ 
जूडा । यह्‌ केशविन्यास दक्षिणभारत ( तमिल द्रमिर धम्मिल) से छगभग ग॒प्त- 
काल म उत्तर म आया । अजन्ता चित्र से ( भौ धकृत अजन्ता, फलक ६९) 


फलक १५ 
चित्त ५४ (प° &७}-- पताका लगी हुई प्रास्-यष्टि लिए हृए राजपूत अइवारोही । मध्य- 


2 


( £ ) 


कारन राजपूत मूद्रासे। 

चित्र ४५८१० ६६)--चादी का हसाङृति पात्र ( राजत-राजहस ) । तक्षशिला कौ खुदाई 
मे प्राप्त । 

चित्त ५६ (पु ०६६) -इस वृद्ध मूत मे गुप्तकालीन भग्नाुक पट ( श्चरीर से सटी हई कीनी 
चादर गौर उसके अन्त भागम छती पर पतली डोरी (तनू ठेखा ) स्पष्ट 
दिखाई देती हँ । मूतिंयो मे प्राप्त इन विशेषताओसे ही बाण के मग्नाडुक 
पटान्ततन्‌ तान्र लेखाखारि उत खावण्य' पद का अथं स्पष्ट होताहं। 

चित्र ५७ (प° १०२) --कुन्जिका ( अष्टवर्षा ) परिचारिका । मथुरा-महोली से प्राप्त 
मधूपान' दृश्य मे अकिति धूणिंत खी ओर उसकी कूल्जिका ( मथूरासग्रहा- 
ख्य की परिचय पुस्तिका, फर्क ११ ) । 


फलक १६ 


चित्र ५६ (पु° {२०)--अष्टमंगल्कमाला । मथुरा से प्राप्त जन आयागपटरस्े। शेष दो 
मगक्कमाखाएुं साची स्तुप के स्तम्भ पर अकित हु ( माशंलकृत साची महा- 
स्तूप, भाग २, फलकं २७ ) । 


फलक १७ 


चिल ५८ (पु० ११७)--कशषशाक की स्वणमद्रा । शिव अर नन्दी, एव शशाक मडल की 
भजति से भकित ( सी० जे० ब्राउन, क्वाइन्स आफ इ'"डियाःफक पु.मृद्रा१२) । 

चित्र ६* (पु १२१)-गजमस्तक से अरूकृत भृजारी का कोश । मजन्ता गृफा मे चित्रित 
मारधषंणं चित्र से (भौ घकृतञजन्ता, फलक ३१, गौर १७६ ) 1 

चित्र ६१ (पु० १२६)--हाय मे डडा कए हए प्यादा । अहिच्छत्रा से प्राप्त मिट्टी की मृतिं 
सं° १९३ )। 

चित्र ६२ (प० १३०)--कपंटी नामक हस्ति-परिचरक जिनके मस्तक पर प्रभूप्रसाद के 
प्राप्त खीराया फीता ( पटश्वरकपंट ) बंधा हुआ होता था । ओौ धकृत अजन्ता, 
फलक ३७ ) । 

चित्र ६३ (पु १) कोटवी-सन्ञक नगी स्वरी । अहिच्छत्रा से प्राप्त म्िह्रीको मूतिं 
( स० ९०३-२०४) । 

चित्र ६४ (प° १३६)-भद्रासन । ( गौ"धकृत अजन्ता फरक ४१) 

फलक १८ 

चिल ६५ (पुर १३८)--हषं की वृषांकित मूद्रा, सोनीपत से प्राप्त ( पफलीट सम्पादित गृप्त- 
अभिरेख, फरक ३२ बी° ) । 

चित्र ६६ (प° १४३)-वोडो कौ सजागट के लियं लवणकलायौ नामक आभूषण । अमरा 
वती स्तृप के शिरपट्रसे। 

चित्र ६७ ( प° १४०७१८६ )--मस्वरशिरण (पौ कनी कौ तरह चौड मह का शकदेशीय 
तरक, अर्छी एम्पाययं आफ सेन्ट्रल एशिया, प° १३९ } । 


( ७ ) 


चित्र (पृ° ्ठ)-धोडेकी काठीमें अगेकीगोरल्गे हुए ल्क्डींके दो श्डेया 
नदे । (भौ धङत अजन्ता,फलक ३५, गृफा १७ विदवन्तर जातक के दृश्य से ) । 


फलक १६ 

चित्र ६६ (प° १४८ }-- स्वस्थान ( तग मौहरी का पाजामा ) । देवगढ़ की मतिं से । 

चित्र ७० ( पु० १४६ )-पिगा ( चौड़ी मोहरी की पिडङियो तक लम्बी सखवार । 
अदिच्छ्रासे प्राप्त मिहरीकी मृतिं स० २५२) 

चित्र ७१ ( पृ० १५०)-सतुला ( चौडी मोहरी का धारीदार घृटन्ना । अजन्ता शृका 
१७ से। पुरुष ओौरस्त्री दोनो रगीन नीी पद्य की सतुला पहने हं । 
मौधकृत अजन्ता, फलक ९८ुरुष-मृतिं, फलक ७३ । स्प्री-मृतिं )रंगीन फलक, ९४ 

चित्र ऽर (प° १५० )-कचूक । तीरे रग का कंचूक पहने स्वरी परिबारिका, अजन्ता 
गुफा 4 ( भौ धकृत अजन्ता, फलक २६) । श्वेत रग का कचुकपहूने स्श्री 
परिचारिका,अजन्ता गफा १७८भौ धकृत अजन्ता,फरुक ६७) । रणीन फलक २४। 

चिक्ष° ७३ (पु १५१ )--वारवबाण ( चृटनो तक नीचा ईरानी कोट । भथुरा से प्राप्त 
की मृतिं ( मथूरा सग्रहाख्य स० १२५६ ) । 

चित्र ७४ (प° १५२)--चीनचोलक, चीन देश का लम्बा चोगा, धूराधूर सखे गछेका 
(कनिष्क कौ मृतिं से), तिकोनिया गले का (मथुरा से प्राप्त चष्टन की मृति से)। 


फएलक २० 


चित्र ७५ ( प° १५२ )--कूपसिक ( कोहनी तक आधी बाह की, विना बाह कौ, भौर पूरी 
बहि कौ कतुई )। विना बाहु कौ (अजन्ता गूफा १७, यथ्ोधरा का चिक्र, 
ओध कृत अजन्ता फलक ७२), आधी बह की ( अजन्ता गृफा १७, ओौष० 
फलक ५७), पुरी बहि की (अजन्ता गफा १, ओंध० फलक ७५, ईरानी 
नतकी ) | 

चिल्ल ५६ (प° १५३ )--अच्छादनक (कथो प्रर छोटी हत्को चादर, सामने छाती पर 
गव्य हुई )। मथूरा से प्राप्त पिगल मूति ( सं०५१३ ) से, ओर अजन्ता 
गुफा १७ मे साजवर्दी रग को धारीदार भच्छादनक भोढं हए सासानी संँनिकृ 
( ओौधङृत अजन्ता, फलक ३३ ) । 

चित्र ७० ( प° १५४ )--बालपाश या केशो को यथास्थान रखनं के च्य सिर षर 
बिन का सोने का पात नामक जाभूषण । अजन्ता गफा १ मे नागराजः 
दरविडराज (ओौधङृत अजन्ता, फलके ३३ )। 

चित्र ७८ ( प° १५९५ )--पत्रकुर का कर्णपुर या भूम का कुउल ओौर कर्णास्प (ओौधङृत 
अजन्ता, फलक ३३ ) । 

चित्र ७६ (पु ११५ }- खोल या $ रह सज्ञक ईरानी टोपी । अजन्ता गूफा १ › नागराज- 

पिव (व (मजा, क) 
पू स॒ आच्छादित सिर, चीनी वेष-भूषा 
( रगीन फलक र 1 


( ८ ) 


फलक २१ 


चित्र ८१ (प° १५६ )-मोरके पंखो की भाति का शेखर। भदिच्छत्रा से प्राप्त 
भिद की मृतिं सं° २२३, २२७। 

चिन्न ८२ ( प° १५७ }-कादंरग देश्चके चमड की बनी हुई ढे, छोटा चारियोके 
घरे से सुशोभित । अहिच्छत्रा मृण्मयमृति स०१२३; देवगढ़ के मंदिर से प्राप्त 
मृति पर ढाल की चौरिया अपक्षाकृत बडो हं । 

चिल्ल ८३ ( पुण १५८ )-महाहार ( दोनो कन्धो पर फला हृभा बडा हार ) । भजन्त 
गृफा १ मे वज्रपाणि बोधिसत्त्व के चित्र मं ( आौध कृत अजन्ता, फक ७८ ) । 

चित्र ८४ ( प १६१ )--वठ (हाथी से रडनेवारू पटु ) । अहिच्छत्र से प्राप्त भिहरी 
कमै भूति, स० २६१। 


फलकं २२ 


चिल्ल ८५ ( प° १६७ )--राजच्त्र, मोतियो के बनं हए जारे का परिसर, चौषियोकी 
किनारी ओर पंख फलाए हुए हस के अरूकरण से युक्त । ओौषरकृत अजन्ता, 
फलक ७९ में छत्र के नीचे मौक्तिक जाल परिसर र्गा हुआ हँ अर किनारे पर 
छोटी चौरियोकी गोट ह । 


चित्र ८६ ( प° १७७ )-शोकपट । मथुरा संग्रहार्य मे सुरक्षित बुद्ध के परिनिर्वाण 
दृक्ष्य से। 

चित्र ८७ ( पऽ १८० )--कटकित ककरी ( कंटहख के फल जैसी छोटी गगरी, जिसकी 
जिल्द पर छोटे काटे हुं ) जिना पत्तो कौ, अहिच्छत्रा कौ खुदाई मे प्राप्त । 
पत्तो से ढकी हुई ( इसके च्यि मं अपने मित्र श्री ब्रजवासीरालजी 
सप्रिष्टेण्डेण्ट पुरातत्त्व -विभाग का अनुगृहीत ह ) । 


फलकं २२ 


चित्र ८८ ( पण १८२ )--वोटकुट ( बोट नामक अमृतबान ) अजन्तागृफा१ के चित्रसे 
( गौधकृत अजन्ता, फलक ३९ ) । 

चित्र ८६ ( प° १८४ )-गडकुसृख (मिदर की गोल चक्रियो को ऊपर नीचे जमाकर 
बना हुआ कुटिला या डहरी। खंरागढ जिला बल्या के प्राचीन दूह से ८ इस 
चित्रके छिथ मे सारनाथ सग्रहालयके क्यूरेटर श्री अद्रीश्च वनजीं का कृतज्ञ ह । 

चित्र ६० ( प° १८६ }-शबर युवक का मस्तक अजन्ता, गुफा १ मे द्रविडराजनागराज 
चित्र से। 

चिल १ ( प १६० )--चंत्य ( स्तूप ) भूतियोसे अ कित पकाई मिट की छार मुहुर 
( पाटलमृद्राचंत्यकं मति )। भारतकल-भवन-सग्रह से । 


धिक्ग ६२ ( प° १९८ )--मोतियो की एकावली माला जिसके बीच मे नीलम की गृरिया 
( रगीन फक्क २४ ) । 


1 


( ९ ) 


फलक २४ 
रंगीन चिल्ल ७१ ( सतुला ), चित्र ७२ ( कचूक ), चित्र ८* केसरिया ल्लिरावस्, 
चित्र ९२ ( एकावली ) । 


फलकं २५ 
हषं का स्केन्धावार ( संनिक छावनी ) 
ट फलकं २६ 
हषं का राजकु 
फलक २७ 
धवलगृह्‌ का भूमितवल--चतु शारु या सजवन; एवं सुदीयियो का चित्रण । 
फलकं २८ 


धवलग्‌ हं का उपरी तल्त~-परग्रीवक; चन्धशाला भौर प्रासाद-कुक्षियां । 


भूमिका 


ये म्याख्यान बिहार-राषटभाषा-परिषदू के आयोजन मेँ १३-१७ माचं १६५१ को दिए गए 
ये । इनमे सास्कृतिक सामग्री की षष्टि से बाण के हर्षचरित का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है 


षि 


याण के साथ मेरा प्रथम परिचय १६२० के लगभग ह्श्रा। उनकी कादम्बरी के 
नेक गुणो से मेरा मन आकृष्ट हुश्ा। पीछे ८हषंचरितः' सै भौ परिचय हुश्या । पर इन 
मन्थो के बाहरी षप से आ्रङष्ट हए पाठक को शीघ्र ही इनकी भाषा के वज्रमय ठठ से भी 
निपटना शआ्मवश्यक हो जाता दहै, श्रतएव भनके एक कोने मेँ यह श्रभिलषा पडी रहीकि 
कभी श्रजुकूल श्रवसर मिलने पर इबकर इन मरन्थोँ का अध्ययन करूगा। सौभाग्य से वह 
चिर-प्रतीक्षित श्वसर मुभे मिला जब बिहार-राष्टरमाषा-परिषद्‌ की श्रोर से उसके कमंख्य 
मन्त्री ने पटना व्याख्यानो के लिये सुमे आमन्त्रित क्रिया। मेने बाण को श्रपने 
व्याख्यानो के लिय चुना श्र शीध्र दी हिरण्यबाहुं शोण कौ कचारभूमि के कल्पनाशील, 
मेधावी, पैनी अओखवले, ठेसतामुखी उस महान्‌ प्रथिवीपुत्र का चित्र मेरे साहित्यिक मानसललोक मेँ 
भर गया । श्रजन्ता के एकाश्मक लयन-मर्ड्पा में तिचे चित्र अपने समकालीन भारत का 
ओ समृद्ध रूप प्रस्तुत करते है, उससे कम रूप-सम्पत्ति शब्द श्रौर श्रथ के द्वारा बाण में नहीं 
है। बाण के ग्रन्थ भारतीय जीवन के चलचित्र हँ । राजा्मों के न्त पुर, बाह्यास्थान-मंडप 
( द्रबार-श्नाम ), युद्तास्थानमरदप ८ दरबार खास ), स्कन्वावार ( छावनी ), सैनिक-प्रयाण 
प्रादि से लेकर विन्ध्याटवी के जगली गर्वो मे रहनेवाज्ञे किसानो श्रौर्‌ श्रप्रमो के दिवाकरमित्र 
जैसे ज्ञान-साधकों के उनेक सूद्धम चित्र बाण ने खीचे है जिनकी सुची पर &-१२ पर दी गईं 
दै। इन चित्रो के सम्पूरणं र्थं को सममने के लिये हमें अपने मन को पुन उसी युग मे 
ले जाना दोगा जदो बाण के नेक शब्दो का रथं जो याज धुंधला हो गया है, निधित श्रौर 
सुस्पष्ट था! उन चित्रा की प्रत्येक रेखा विशेष-विशेष भाव की अभिन्यक्कि के लिये खीची 
गई थी) इस दृष्टिकोण के प्राप्तो जनि पर कवि के लंबे वशं्नो से ठिठकने के स्थान मे 
हम न्दे श्र्थ्गकर पूरा रस सेना चाेगे। यही बाण को समने का यथाथे दृष्टिकोण है । 


बाण के समग्र अध्ययन के लिये निम्नलिखित कार्य पूरा करना आवश्यक ज्ञात रोता द -- 


१ कादम्बरी क प्रामशिक संस्करण जिसमे हस्तलिखित प्रतयो ओ्मौर प्राचीन 
टीकारश्रों की सहायता से पाठ का संशोधन किया गया दो, 

२ कादम्बरी का हिदी-माष्य जिसमें पूवे दीका की छानबीन करके श्लेषो मे दिपे 
हुए र्थो को प्रकर किंया जाय , 

३ दषचरितकासंख्या१की मोति तैयार किया गया प्रामाणिकं संस्करण। इस 
विष्य मँ काश्मीरी प्रतियो की सहायता से प्थुहरर क] सस्करण अच्छा है, पर प्रामाणिक श्रौर 
खरचि-सम्पन्न सुद्र के साथ नया संस्करण तैयार करने की आवश्यकता है 1 रसे संस्करण 
म उच्छास को श्रलग-अलग भ्रनुच्छेद ( पैराप्राफ ) मेँ टकर श्रक श्रोर उपयुक्त पृष्ठ- 
शौषेक देना उचित दोगा जिससे ग्रन्थ का श्रभ्यास श्नौर उद्धरण देना सरल्त दो जाय । 


खं 


४ दर्षरित की विस्तृत ठीका जिसमें शब्दो के श्लिष्ट श्रथं श्रौर पाठभेद कां 
विचार्‌ किया जाय) 

५ कादम्बरी श्रौर हषेचरित का सम्मिलित शब्दकोश जो बाण की शब्दालुकमणी 
( इडेक्स वरबोस्म ) का कामदे! इस प्रकार का कोश सस्छृत-शब्दावली के विकास का 
द्म्ययन करने में सहायक होगा । 

8 हषंचरित श्रौर कादम्बरी के ्माधार प्रवाण की सम्मिलित सास्छृतिक सामग्री 
का रतिदहासिक विकरेवन । इस प्रकार का कुदं कायं हष-चरित क लिये प्रस्तुत पुस्तक मे किया 
गयाहै। पर पूरे कार्यं को एक विशिष्ट पुस्तक का ही विषय बनाना उचित दै । 

७ वाण का साहित्यिक श्रभ्ययन जिसमे उनकी उपमार््नो, उसमे छायो ओर वणन 
की नवीनता का तुलनात्मक विवेचन किया जाय । भारतीय प्रकृति के पट-परिवतन मे बाण 
ने करितने प्रकार क रंगों को श्रपने शब्दों मे उतारा है--श्केले इसका विचार भी कम रोचक न 
होगा| जब वे शीत छतु फी प्रात कालीन धूप की उपमा चमचम करते एल के बतनों से, 
श्रथवा हषं के द्वारा पिताके लिये दिए हृए प्रो त-पिर्ड के रण की उपमा भोम के गोलो से, 
श्रथवा प्रमाकरवद्न की चिताकेपू्लो की उपमा चिरौटेके गले केरंगपेदेतेहै, तो रसा 
लगता दै किं जानी-पहचानी वस्तुर््रो क निरीक्षण शओ्रौर वणन मे वे कोई नया श्रध्याय जोड़ रहे 
है। विष्णु श्नौर शिव की कितनी लीला का उन्होने प्रसंगवश उतलेख किया है, इसकी सूची 
पुराणौ की लीलाश्रौं के विकास को सममने मेँ सहायक होगी । श्रचो शोर पुष्यो के सम्बन्ध में 
बाण की सामग्री भारतीय वनस्पति-जगत्‌ का सण चित्र ही मानाजा सकतादै। मानवी 
सौन्दर्थं का वणन श्मौर तद्वाची शब्दों की विकसित सामग्री का पस्विय बाण श्रौर कालिदास के 
तुलनात्मक अभ्ययन से दय सामने आ सकेगा । सथीगपूणं साहित्यिक अध्ययन के श्न्तगंत इस 
प्रकार केश्रौर भी दष्टिकोण दहो सकते ह, 

मेरा पहले विचर था कि ऊपर अक ल्ठं मे निर्दिष्ट कादम्बरी श्चौर हर्षचरित कीपूरी 
सास्छृतिक सामग्री का रेतिहासिक विवेचन तैयार कष्गा । किन्तु शीघ्री सुमे प्रतीत हुश्रा 
कि इस प्रकार के पुष्कल कायं के लिये पहले दोनो ्रन्थो का प्रथक्‌ पथक्‌ अध्ययन श्रावश्यक् है । 
श्रतएव हर्षचरितक की सारछृतिक टीका के रूपमेँ दी इस कार्य को सीमित किया गया। बाण 
के भावी आ्ध्ययन के लिये मेरा यह प्रयत्न भूमि निराने के समान हीह) विचार है किं 
कादम्बरी के त्रिषय में मी इस प्रकार की सास्कृतिक टीका पूरी हो। तभी दोनों ग्रन्थो की 
सम्पूण सास्कृतिक सामग्री का एक साथ विवेचन सम्भव होगा । बाणकालीन सस्कृति के विविध 
ध॑गो का पूरा चित्र भी दसी प्रकार्‌ के अध्ययन से प्राप्त होगा) उदाहरण के लिये वेषभूषा को 
त। क्तौम श्रोर अंशुक में क्या अन्तर था? शुक कितने प्रकारके दोतेये इन प्रश्नो 
के उत्तर श्रत्यन्त रोचक दै। जैसे, रंगोंकी दृष्टि से नीलाशुक की जाली ह पर्‌ डाली 
जाती थी ( ३२ ), नीलाश्युक की चादर ( प्रच्छृद्‌-पट ) पलंग पर ठढकने के काम शआ्राती थी 
(का १८६ ), पाटल प्चश्युक श्रनुमरण करनेवाली सती का म॑गल-चिह माना जाता था 
( १६५ ), मन्दाकिनी के प्रवाह की भाँति सिताशुक व्रत पालनेवाली स्त्रियो का वेष था (६०), 
इन््रायुधजालवणोशुक ( सतरगी इन्द्रधनुष की छटावाला वस्त्र ) उस समय ( का० १७६ ) 
रेष्ठ माना जाता था जो बहुधा श्रजन्ता के चित्रो मेँ मिलता दै जिसमें कई रंगों की प्य डल- 
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कर रंगाई की जाती थी, रक्नाशुक जिसका शिरोवगु"ठन मालती ओर चरडाल-कन्या के वेष मँ 
कहा गया ह, वर्णाशुक के उदाहरण है । श्रौर भी कुचाशुक (८ ११७ ), सुद्ञाश्ुक ( मोतियो 
काबना हु अंशुक, २४२ ), बिसतन्तुमय अशुक ( १० ), सुच्म-विमल-अशुक (६ ), 
मञ्माशुक शरीर से सटकर शवा हुश्माः सूच्छम रेशमी अंशुक, सकुमार चीनाश्ुक ८ ३६ ), तरगित 
उत्तरीयाशुक ( १६२ ), आदि विभिन्न प्रकार के अश्युको का अभ्ययन उत्तर-गुप्त-कालीन 
संस्कृति का उज्ज्वल चित्र प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार पुरुषो की वेष-भूषा, स्त्री पुरुषो क 
अआभूषरा भादि के कितने दी श्यभ्ययर्ना की सामग्री बाण के ग्रन्थो मेँ वि्यमानदहै। च्राशा है, 
श्न व्याख्यानो से उस प्रकार के विवेचन की कुक ओख प्कों को प्राप्त होगी | सास्छतिक 
सामग्री की दृष्टि से भारतीय साहित्य का ्रभ्ययन च्रभी बहुत-क करना शेष ह । श्रश्वघोष 
से श्रीहषं तक के एक सह वर्षो का भारतीय सास्छृजिक जीवन का अतिसमृद्ध चित्र संस्छृत 
के कान्य, नारक, चम्पू श्चौर कथा-सादित्य से प्राप्न किया जा सकतादै। यह रेसी सामग्री ३ 
जो किमी शिलालेख या ताश्नपत्र मेँ तो नही लिखी, पर शताब्दिर्यो से हमारे सामने रदी है । 
उसके पूरे संकेत शओओौर अथं को ब समना उचित है। म।रतीय इतिहास के चित्रि मे पूरा 
रग भरने के लिये यह आवश्यक कर्तव्य हैँ । 

बाण के प्रज्ञात श्रौर अस्फुट र्थो को समने मेँ भारतीय कला की उपलन्ध 
सामभ्री से अत्यधिक सहायता मिली है। यदि यह सामभ्री सुलभ न होती तो बाण के कितने 
दी श्र्थौ को ठीक प्रकार से सममना कठिन होता। उदाहरण के लिये, "दिङ नागकुम्भकूट- 
विकटबाहुशिखर ८ प° १२०-१२१ ) का अथं उलफा हुश्रा था, अन्त मेँ अजन्ता गुफा क 
(मार-धषश' चित्र में हाथी के मस्तक से श्रलकृत शुजालीः के मिल जने ये ही र्थं दीक- 
ठीक लग सका बाहु शब्द का यह थं किसी कोश मेँ नही दिया गया, पर बाण के समय 
मेँ शअ्नवश्य प्रयुक्त होता था । इसी प्रकार प्र° ९८-१०२ तक “मग्नाश्ुकपटान्तनुताभ्रलेखाः शमादि 
१७ शब्दो के समास का चरथं सममनेमें भी देर तक जूकना पड़ा श्रौर अन्त मेँ तक्षशिला 
सै प्राप्त हंसा्ृति चौदी के पात्र ( राजत-राजहस ) की जनकारीसे दी बाण के श्रथ के विषय 
मे मे आश्वस्त हौ सका। इसका कारण स्पष्टहे। बाण ने समकालीन जीवन से अपने 
वणन लिएदहै। शित्पी श्रे\र चित्रकारो ने उसी जीवन को कला में स्थायी कर दिया ३। 
श्रजन्ता की जिन शित्पकृतियो श्रौर चित्रो को हम श्राज देख रहे है उन्हं ही कालिदास रौर 
बाणनेभीदेखाथा। काम्य ओनौर कला दोनों जीवन के समान सत्य से समृद्ध बनी है। वे 
एक दूसरे की व्याख्या करतीहै। मे समक्ता, इसदृष्टिसे भी भविष्य में भारतीय 
सादिस्य का ग्रभ्ययन होना उचित ह । 

दषंचरित के कई स्थल एसे ह जो पहली बार ही यद्यो स्पष्ट भित्ैगे । मेरे सामने 
सदा यह प्रश्न टकराताथा कि शब्द्‌ के बाहरी आडम्बर से ऊपर बाण ने वास्तविक जीवन 
कीकौनसीबातकदीहै? शब्दतो ठीके, पर बात क्या हुई, जबतक इसका स्पष्टीकरण 
न हो तबतक सन्तोष नहीं माना जा सकता । उदाहरण के लिये सैनिक प्रयाण के ७७ 
समासोवले संप्र वणन क! श्रययन करते हुए यह प्रश्न हुश्रा कि यह वणन कमच्द्धदहैया 
मनमने ठगसेदह। पहली बात ही ठीक ज्ञात हुई, ओर इस दृष्टिकोण से छावनी में अति 
सवेरे ३ बजे बाजे बजने से लेकर कम-कम से होनेवाली सैनिक तैयारी का चित्र स्पष्ट होने 
लगा। इसी वजन पर्‌ "व्यवहारिन्‌" पद का श्रथं लग सका! कणे श्रौर कृवेल ने श्यापारीः 
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या भमरकारी श्रथिकारी" श्रथ क्या है, प्र मोती हृद सना मे सबसे पले व्यापारियो के 
पचने करौ बात जमती नदं । इममे "व्यवहारिन्‌" का शुहारो लगनेवाला' यह कोश-सम्मत 
दर्थं हाय लगा। प्रकरण-सगति या वजन के ्राधार्‌ पर ही प्र १४२ पर कीमती सवाररियो 
के वर्णन मे ग्रु (= डे ) इम शब्द को पपाठ मानते इए उसके स्थान प्र “ुप्ययुक्त 
(पीतल की जडाऊ, बहली श्रादि ) इस दुद्धिगम्य श्च्र्य पाठ का सुाव दिया गया दं । 
पठ के सम्बन्धमे इय प्रकार के निजी समाव बहुत दी कम दिए जाति है, पर प्रामाणिक 
मम्पादनविधि के अन्तर्गत यह मान्य ओली अवश्य है, जैसा पूना से प्रकाशित होनेवाले 
महाभारत के मस्करण मेँ भी इद्ध स्थलों पर किया गया है । फिर भी यह लिखना आवश्यक 
कि श्रधिकाश स्थो मेँ जोङ्किष्ट पाठय उनसे दी बाण का वास्तविक अथं ठीक-टीक 
मिल स्का! क्किष्ट पाठो को सरल करने केकतिये दी बाद मे पाठान्तर कर दिए जाति है । 
बे मूल ्र्थंसे दूर्‌ हरते चले जाते हँ रौर उनमें कवि या लेखक की अभिमत व्य॑जना फीकी 
पड़ जाती ्ै। उदाहरण के लिये “मद्राब्यमविष्यत्ि भुक्तास्थाने दास्यति दरथ॑नं परमेश्वर 
निष्पतिष्यति वा बाह्या कक््याम्‌” ( ९० ) वाक्य सें श्माव्यसविष्यतिः (राव्य मविष्यति, 
मूल पद का चमत्कारपूं अथं यह आ--“मई", क्या सजाए जाते हुए भुङ्घास्थानमरडप 
( द्रवार खाम ) मेँ सम्राट्‌ दशन देगे, या बाह्यस्थानमरडप ( बाह्यकचया=दरबार शाम ) 
मे निकलकर आगे : किन्तु श्राव्वभविष्यतिः इस ङ्किष्ट पदं को बदलत कर श्य भविष्यति 
पाठ कर दिया गया--क्या आज सम्राट्‌ से भेट हो सकेगी 2 इत्यादि वाक्य में “भविष्यति 
छनौर ष्दास्यतिः दो क्रिया हो जाने से "भविष्यति" पद निरर्थक हो जाता दहै । एवं भुक्तास्थान 
शनौर बह्यकच्या की परिभाषाश्रों का मेद्‌ न सममने से मूल के रथं का घोटाला हो गया! 
काश्मीरी संस्करण में भुङ्कास्थनेः शुद्ध पाठ टिप्पणी मे डालकर स्थानः अशुद्ध पाठ मूलत 
मेँ रख क्लिया गया । करी-कही भारतीय प्रथा्रो का ठीक परिचय न होने से अथं की 
उलन उपयत्न होतीं री है, जैसे-"लाज-सक्,” का रथं भुजिया के सत्त. जो प्रचलित 
श्राहार दै, न सममकर कवे ने “ठी मिला राटा रौर कणे ने “जौ का श्ट अथं 
किया। अथवा दरेधेरी कोटरी मेँ चौड सुह के घडो मँ उगाण जानेवाज्ञे यवाकुरौ या जवारो 
कीप्रथा को न जानने मे श्वेकपुकुमारयवाङुरदन्तुरै वाक्य का र्थं पूवं दीकार््रो मे 
द्ननवूमः पेली ही बन गया था ( प्र १४) । राज्यवद्ध न की बुद्रभङ्कि ( प्र ११३ ), शशाक 
की सुद्रा ( प्रु° ११७) श्रौर दिढ नाग के स्थूलस्तावलेप ( प्र १२१) सम्बन्धी रलेषान्तगत 
चरथं भी द्रष्टव्य दै। 

इन उदाहरणो से यह श्रनुमान किया जा सकता है कि दर्षचरित के प्रामाणिक पाटो 
का विचार करते हुए उसका शुद्ध संस्करण तैयार करने की श्रावश्यकता अभी बनी हुई दै 
क्या ही अच्छा हो, यदि इस कार्य के लिये प्राचीन हस्त्िखित प्रतिय की श्नौर ्रधिक 
सामग्री मिल स्के? श्री आरल स्टाईन कश्मीर से शारदा लिपि मेँ हष॑चरित की कई 
प्रतिर्यौ लाए ये, जिनमें से एक प्रति राजानक रत्नकंठ ( १७ वीं श्ती) के हाथ की लिखी 
हद श्रौर भद्रक के हाथ के संशोधन श्रौर रिप्पशि्योसेयुक्तदै\ वह प्रति केवल पौचवें 
उच्छवास तक ) इस समय आक्सफोडं के इरिडया दृस्छीट्‌यूट के संग्रह मे सुरक्तित है) । 


व ` ष 1 


१ श्री श्रारक्ल स्टाहन ने २३ नवम्बर १९४० के पत्रमे मुके म प्रति ( जनल रायल 
एशियाटिक सोसायटी, १९१२ मे प्रकाशित सूची सख्या १२९ ) का युद्ध के श्रनन्तर उपयोग 
करने की श्रुमति प्रदान की थी । श्रभीतकमेंउस श्राक्ञा फा लाभ नही उड सका 
द्र, पर भबिभ्य मे प्रति प्रास्त करने का प्रयस्न करूंगा । 


एवं च्रौर भी सामग्री मिलने की सम्भावना है । ्रीकृष्णमाचा्यं ने अपने संसृत के इतिहास 
मेँ कादम्बरी की ११ ठीकाच्मों का उल्लेख किया है १, किन्तु दषेचरित कौ केवल एक दी प्राचीन 
टीका उपलब्ध है, वह है शंकरछृत “सकेतः । ये शंकर पुरयाकर के पुत्र ये ओर कश्मीर के 
ज्ञात होते दहै। उन्दने अपना श्रन्य कुछ परिचय नदी दिया, केवल अन्तिम श्लोक मे 
इतना लिखा है कि उन्दने यदह दीका प्राचीन टठीकाश्रो के अनुसार ८ सम्प्रदायानुरोधत ) 
लिखी । यह टीका केवल गूढा को खोलने के लिये सत्निप्त शैली मे लिखी गई है जैसा 
उसके संकेत" नाम से ही प्रकट है? । निस्सन्देह शकर की टीका बड़ा सहारा देती दै ओर 


हमें उसका तज्ञ होना चाहिए, अन्यथा बाण के शब्दों का श्र्थं जानने के किये हरमे न 
जाने कितना भटकना पडता । - 


पुस्तक की अनुक्रमाशिका तैयार करने के ज्िये मे आयुष्मान्‌ स्कदङमार का अनुगृदीत दू । 
श्री अंबिकाप्रसाद्‌ दुवे ( भारत-कला-भवन, काशी ) भी चित्र बनाने के लिये धन्यवाद के 
पात्र है। सटरूल एशियन एटिक्रिरीज म्यूजियम के मेरे भूतपूव सहकारी ( वतमान स्थानापन्न ) 
सुभ्रिरटेरुडेण्ट ) श्री जे° केन राय का मे उपङृत हू कि उन्होने राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्नित 
बाणएकालीन श्रिकरकः नामक ( दो मोतिया के बीच जड़ाऊ पन्नेवाज्ते ) का(न के आभूषण का 
फोटो मु भेजा । उसीका रंगीन चित्र बनने के लिये वहौ के चिच्रकार श्री बिश्त मेरे 
धन्यवाद के पत्र है। विभागीय फोोभ्राफर श्री देवीदयाल मधुर काउपकार भीमे नही 
भूल सकता जिन्टोने सहषं तत्परता से मेरे लिये करई अवश्यक चित्र सुलभ किए । अपने भित्र 
श्री बी° बी लाल का भीमेक्णी दहं कि उन्दने हस्तिनापुर की खदाई मेँ प्राप्त कटकित 
ककरी" ( पत्तो से ठका हूत्रा कटहल के श्राकार का मिद्ध का पात्र) का चित्र प्रकाशित करने 
की छविधा प्रदान की । पुस्तक कौ पारडल्िपि लिखने मे श्रीस्कन्दङमार श्रौर प° तिलकधर नें 
जो कष्ट किया, उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र है । अन्त मँ इन व्याख्यीनो के अवसर पर पटने 
मे अपने मान्य सुहृद्‌ श्रीराधष्ृष्ण जी जाल्लान से सुमे जो स्वागत श्रौर श्मातिभ्य प्राप्त हुमा 
उसके लिए भे उनका हार्दिक आभार मानता । बिहार-राषटभाषा-परिषद्‌ के प्रतिमे ङृतज्ञ हू 
जिसने यद भ्र थ जिखने श्रौर समाप्त करने के लिये सुरे प्रेरणा दी मौर आवश्यक चित्र सम्मिलित 
करने की सहषं स्वीकृति दी । 


माष-युक्छ-पूणिमा, २००६ 
काशी-विश्वविद्यालय वासुदेवशरण 


१. भानुचन्द्र, सिद्धिचन्द्र, तिलकसूरि, हरिदास, शिवराम, वथनाथ, बालकृष्ण, सुरचग्द्र, 
महादेव, सुखाकर, अज्ञेन, घनश्याम--इन टीकाश्नो के तुलनात्मक श्ध्ययन से बाण के 
भरथो श्रौर पाटो की मूस्यचान्‌ सामग्री प्राक्च की जा सकेगी । 


२. श्रीकृष्णमाचायं ने रगनाथ की लिखी इद ्रन्य टीका का भो उस्लेख किया हे (मद्राल, 
त्र वार्षिक अन्ध-सूची, स ३, ३८५८), किम्तु उसके विषय मेँ श्रभी शरोर कुच मदम नही हो 
सका । इसके किये कृपया प० २२३ पर टिप्पणी देखिए । 


श्रोवश्यक रिष्पसी 


ईस पुस्तक मेँ शोष्ठक में जो श्र॑क दिए गए है वे निणंयसागर प्रेस मँ मुद्रित टध- 
चरित के १६२५ मेँ प्रकाशित पचम संस्कस्णकेदै। मृलपाठके लिये उसी संस्करण को 
देखना चादिए। विधा के तिथे प्रत्येक पृष्ठ पर उच्छवास का श्र'क श्नौर्‌ पृष्ठ-शीषेक दे 
दिए गए है । जौँ कोष्ठक मेँ संख्या से पहले प्र° संकेत भी है वे पृष्ठाक इन्दी व्याख्यानो के 
सूचक हे । 

कादम्बरी के लिये मेने वै्य-कृत मूल पाठ (पूना श्रोरिएरटल एजेंसी से प्रकाशित ) का 
उपयोग किया है । ,उसके पृष्ठा कोष्ठक में ( का २५ ) इस प्रकार दिए गए दै। 





हषचरित- 
एक सांस्कृतिक अध्ययन 





प्रथम उच्छवास 


महाकवि बाण सम्राट्‌ हषं के समय (६०६-६४८ ई ०} मेँ हुए । उनके दो ग्रथ प्रसिद्ध 
हे, हष॑चसित श्रौर कादम्बरी, | इन व्याख्पानो में मेरा विचार है किं दषंचरित का प्क 
श्रध्ययन साश्कृतिक सामग्री की दष्ट से प्रस्तुत करू । 
बाण के व्यक्तित्व का विश्लेषण फरते हुए दो बते मुख्य क्षत होती है । प्छ तो 
जन्मसेही उनकी बुद्धि बडी गहरी (स्वमावगम्भीरधी ) थी, उनकी मेधा का विस्तार बहुत था, 
जेते एक बडे पात्र मे बहुत सी सामग्री समाती है वैसे दी उनके मन मेँ प्रत्येक विषय की 
त्रठुलित सामग्री मर जाती थी | दूसरे वे प्रत्येक वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिये सद्‌ 
उत्सुक रहते ये। वे कहते है--श्रतिपरवानसिम कुतूहलेन ( ६४ ), अर्थात्‌ किसी नई बात 
को जानने के लिये मेरे मन मेँ तुरन्त दी कुतूहल का एसा वेग उठताहैकिमै ल्लाचार 
जाता हूं हम च्रागे देखेगे क त्नजिरवती के किनारे मशितारा गौव के पास पड़ी हृद षं की 
छावनी मे जब वे हषं से मिलने गए, तो महदाप्रतीहासें के प्रधान दौवारिक पारियात्र के साथ 
सम्राट्‌ के समीप जाते हए उन्हे मागं के बाई शरोर एक बाडा दिखाई पड़ा श्रौर उन्होने पा 
कि यह ््याहै ९ श्रौर यह जानकर किं वह हष की गजशाला थी जहाँ उनका मुख्य हाथी 
दपशात रहता था, बाण ने कहा - श्यौ, मेने दपंशात का नाम सुना है, उक्ंडा से मेँ परवश 
हू, यदि श्रापत्तिन हो तो पदत्ते उसी को देख लू ( ६४ ) । इस प्रकार गंभीर धार्णाशक्ति 
ग्रौर जानकारी की पैनी उत्सुकता, इन दो जन्मसिद्ध गुणो से बाण का व्यक्तित्व बना था} साथ 
ही उनके जीवन के श्रल्दड्पन श्रौर घुमकडी प्रडृत्ति ने एक तीसरी विशेषता श्रौर पैदा कर 
दी थीश्नौर वह थी ससार का श्रपनी श्रो से देखा हूश्रा चौचक्छ श्ननुभव । उन्दोनि षार-घाट 
का पानी पिया था, श्ननेक लोगो से मिते थे ग्रौर स तरह की दुनियां देखी थी । देशान्तर 
देखने की उत्कंठा से भरकर मै घर से निफ़ल पड़ा ( देशान्तरालोकनकौतकारिसहृदयः ¦ 
गृहानिरगात्‌ , ४२ )। बड़े-बड़े राजल के उत्तम व्यवहार श्रौर शिष्टाचार देखे, गस्कुलो 
श्रोर॒वियापीटो मँ रहकर वहोँ का जीवन भी देखा कि किस प्रकार वहौँ निरवद्य विदा श्र्थात्‌ 


१ पावंती-परिणिय नामर नाटक काद्म्बरीकार बाण की रचना नदीं है, किन्तु उसके कां 
वामनभट बाण नामक प्क तेलग देशीय वत्स गोत्री महाकवि ये जो चौददेवीं शती मेँ हुए । 
वे दक्षिण के राजा वेम (श्रपर नाम वीर नारायण ) के कवि थे जिनके किये उन्दनि 
वीरनारायण-चरित नामक्‌ काव्य भी लिखा । देखिए वाणी विलास प्रस से प्रकाशित १९०६ 
द° पावती परिणय नाटक कीश्रीर० व° कृष्णमाचायं की विस्तृव भूमिका । उसका 
हिन्दी सारांश, भरी जयकिशोरनारायण सिह सादित्यालंकार कृत रेख मे (महाकवि बाण 
वथा पावेती-परिणयः* ( माधुरी स० १९८८; पूणं संख्या १११, धर° २८९२१९४) | 


४ बाण का व्यक्तित्व श्नौर टष्टिकोण [ उच्छवास 


उत्तम ज्ञान की साधनाकी जाती थी | च्रौर मै उन गोष्टियो मे भी शामिल श्रा जिनमे 
ञ्ननमोल बातों का समोंर्गधताथाश्रौरजो गम्भीर गुणोकी खान थी।| सूभ-बृ्वाले 
विदग्धजनों की मडकलियो मँ भीतर घुसक्रर ( गाहमन. ) उनकी थाह ली शरीर उनमे खोया 
नहीं गया । इस प्रकार देशाचार त्रौर लोकाचासें का गाढा श्रनुमव प्राप्त करके शरोर श्रपने 
छ्मापक्रो घूमने की खुली हट देकर जव वे लम्बे ऋसं के बाद्‌ फिर श्रपने घर वपसश्राएतो 
उनके अन्दर पुश्तेनी विन्या कीजो प्रतिभा थी वह स्वाभाक्किं स्स के राथ चमक उरी 
( अ मित ह) तामेव वेपश्चितीमातमवशोचिता प्रकृतिमभजत्‌ , ४३ ) । 
बाण की बुद्धि चिन्नग्रहिणी यी] उस्र फोये की भोति प्रत्येक न्ये चित्र की 
गहरी छाप पड़ जाती थी जिसमे उन-उन दृश्यों का साभोपाग सूप देखा जा सकता था | 
चूदधम दशंन बाण की विशेषता है । पाणिनि के लिये भी काशिकाफार ने लिखा है कि 
` उनकी निगाह वस्तुग्रो के भ्योरेवार श्रवलोफन मे बडी पैनी थौ ( सृच््मेक्षिका वत॑ते सूत्रकारस्य, 
सूत्र ४।२।७४ )। वाण कौ सूददमावलोकनशक्ति श्रौर किसुलम प्रतिभा के श्रनेक प्रमाण 
दषचरित श्रौर कादम्बरी मँ मिलते दै। येदो ग्रथ भारतीय इतिहास की साक्कृतिक सामग्री 
करे लिये श्रमृत के भरने ई, क्योकि सोभाग्यसे वाण का समथ निशित दै इसलिए यह 
सक्ती श्रौर भी धिक्तं मूल्यवान्‌ है। 
सातवीं शती की भारतीय संस्कृति का रूपचित्रण करने के लिये बाणम किसी विशिष्ट 
कचा-सग्रह के उस सम्रदाध्यक् की मौँति ह जो प्रत्येक कलात्मक वस्तु का पूरा-पूरा न्यौरा दशेक 
, को देकर उसके ज्ञान रौर श्रानन्द की वृद्धि करना चाहता है । श्रथवा, बाण उस महास्थपति 
के समान है जिसकी विराट्‌ बुद्धि किसी श्ननगढ़ पउ मेँ से सू्धमातिसूम ्रग-प्रत्यगों समेत 
' कोद नवीन महाप्रासाद गद्कर तैयार करती है । बाण वणंनाप्मक शैली के धनी है । तिलक- 
दीहै। बाण के वणन ही उनके कान्य की निधि है। इन वशंनो से उकताना ठीक नहीं । 
इनके भीतर पठकर युक्ति से इनका रस लेना चादिए । जब एक वार पाठक इन वर्णनो को 
श्रसुवीक्छण क युक्ति से देखता है तो उनम उसे रुचि उत्पन्न हो जाती है, एव बाण की 
ब्रक्रोडम्बरपूणं शेल्ी के भीतर दे हृ रसवाही सोते तक वह पर्व जाता है । उस समय 
यह इच्छा होती है क कविनेश्रपने वंन के द्वारा चित्रपट पर जो चित्र लिखा है उसकी 
प्रत्येक रेला साथक है श्रौर चित्र का समग्र रूप प्रस्तुत कसे मे सहायक है| जिस प्रकार 
रगवल्ली की विभिन्न श्राङ्ृतिर्यो से भूमि सजा जाती दै उसी प्रकार बाण ने श्रपने काव्य कौ 
भूमि का मंडन करने के लिये श्रनेक वणंनों का विधान किया है । कमी-कभी रस-लोमी पाठक 
का मन चाहने लगता है कि यह वणेन ङ श्रौर श्रधिक सामग्री से हमारा परिचय कराता, 
विशेषतः सास्कृतिक सामग्री के विष्य मे यह इच्छा उत्कट हो उठती है । महाप्रतिभाशाली 
इस लेखक ने अपनी विशेष प्रकार की श्लेषम्यी वर्णनात्मक शैली के द्वारा जो कुल हमे 
दिया हे वह भी पर्याप है श्नौर उसके लिये हम उनका कतस होना चाहिए । 


„ _ बाण के सासृतिक श्रभ्ययन का अ्न्र्ामी चू कुलं गहराई तक उनके शास्त्र म 
पठने पर धमरे हाय श्राया| वद यह दण्टिकोण॒ है क्षि नाण ने हष॑चरित श्रौर कादम्बरी 
भरपने समकालीन सातवीं शती के पाठकों के लिये लिख ४ जयि वह सस्कृति जीवित थी 





प्रथम | गदैली के विषय मे बाण के विचार ३, 


श्रीर्‌ उसके पारिभाष्रिक शब्योका निश्चित श्रथंथा। बाण को खीचकर बीसवी शतीर्मे 
लाकर जज हम उसका श्रथ करने बैठते है तो सास्छृतिक शब्द धुंधले पड जाते है । किन्मु 
जव हम स्वय स्तम शती मेँ श्रपने-ग्रापको जे जाकर बाण के पाठक बन जाते ह तब प्रत्येक 
शब्द्‌ के निश्चित श्रथ तक परहुचने के लिये हमारी जिज्ञासा उत्कट हो जाती है । उदादस्णाथं 
बण के पाठकों के लिये बाह्यस्थानमडप, धुक्तास्थानमंडप, राजद्वार, श्रलिन्द; 
धवलग्रह, सजवन्‌ या चतु.शाल, प्रप्रीवक, चन्द्रशाला; प्रासाद-कुक्ति, रीिका, स्नानभूमि, 
प्रतिहारण्ह, प्रतोली, गवा्त श्रादि प्रयेकं शब्द्‌ का निश्चित श्रथं था जिसके मूल तक पर्ुचे 
निना हम दषंचरित या कादम्बरी के वण॑नों को स्पष्टतासे कमी नदी समभ सकते । इस 
जिज्ञासा के साथहम बाणके ब्रप्ययन्‌ की नई दीक्ता लेते है श्रौर प्रत्येक नये शब्दके 
लिये भ्या श्मौर क्यों प्रश्नो का उत्तर हढ्ने लगते है। इस नये दृष्टिकोण को इम सा्तिक 
सप्रश्न का त्रत कह सकते है । न केवल्न बाण के म्रन्थों मे, बल्कि समस्त संस्छृत-साहित्य के 
लिये यट सस्कृति-विषयक सप्रश्न का त्त आवश्यक दै । 


बाणम का समय सातवी शती का पूर्वादधं है। उस समय गुग्तकालीन संद्कति 
पूंसूपर से विकसित हो चुकी थी । प्क प्रकार से स्वयुग की वह सस्कृति उत्तरगुष्ठकाल मे 
द्पनी सव्यवेला मेश्रा गई भी श्रौ सातवी शती सेमी उसका बाह्य रूप भल्ली प्रकार 
पुषित; फलित श्रौर प्रतिमडित था } कला, धर्म, दशंन, राजनीति, श्राचार, विचार श्रादि 
कीटष्िसे बाण के श्रधिकाश उल्लेख गुप्तकालीन सस्कृति पर मी प्रकाश ड्तते ६ । श्रभी 
तके बाण का त्र्ययन प्राय काम्यकीद्ण््िसेही होता रहादहै, किन्तु इन व्याख्यानोंके स्प 
म हषंचरिति काजो श्नभ्ययन प्रस्तुत करने का हमारा विचार है उसमे विशेषकर साश्छृतिकः 
सामग्रीकी दृष्टि से बाण के वर्ण॑नों की जोच-पडताल की जायगी । यह दृष्टिकोण बाण के काव्य 
केलिये पारस की तरह है) इसके प्रकाशमे बाण के वे श्ननेकं वणंन जो पहले नीरस श्रौर 
बोभिल प्रतीत होते थे, अत्यन्त रुचिकर, सरस श्रौर हृदयग्रादी लगने लगते है। इच्छा 
होती है किं एक-एक वाक्य, पदबन्ध श्रौर शब्द्‌ के भीतर प्रविष्ट होकर उसके प्रकट अथं एव 
श्लेषमे छिपे हुए गूढ़ श्रथंको श्रवगत किया जाय। इस युक्ति से बाणका इषचरित 
सास्छृतिकं इतिहास का श्रपूवं साधन बन जाता है । उसे एक बार पदृकर तरन्ति नहीं होती, 
किन्तु बारम्बार उसके श्र्थो मे रमकर शब्दों से निमित होनेवाज्ते चितो को श्रातमसात्‌ करने 
कीइच्छा होती है। 


बाण ने कव्य श्रौर ग्य की शैली के विषय में श्रपने विचार प्रकट किए दै-- सं 
समय लोक मे रागदष से भरे हुए, वाचाल, मनमाने ठंग से कविता करनेवाले ( कामकारिणः ) 
कुकवि भरे हुए दै) रसे कवि घर्धरमे है जो व्ु के यथाथं स्वरूपमात्र के वर्णन को दी 
कविता सममते हे, किन्तु नवनिर्माणएकारी, नई वस्तु उत्पन्न करनेवाले कवि थे दी दै 
( रस्या जातिभाज, उत्पादका न बहवः कवयः, २,३) । इसमे (जातिभाजः, पदं म बाण 
द्मपते से पूरव॑बटीं शैलौ की श्रौर संकेत कसते है। वौद्-सस्कृत-सादित्य की काव्य-स्वना 
जिसका युप्तकाल मे उक्कषं हुश्रा, स्वभागेोक्ति पसन्द कसती है । व्स्वुकाजो यथार्थंल्प 
है उसे वेस दी कहना प्ले के कवियों को इष्ट था | ललितविस्तर, ्रायंश्रर्‌-ङृत जतकमाला 
द्मादि ग्रथ इसी शैली में है। किन्तु शने.-शनेः स्वभावोक्ति से प्रतिक्रिया उत्पन्न हई श्रौ 


-% बाण की कशली [ उच्छवास 


वक्रोक्ति की शरोर लोगों कायुकराव हुश्रा। वक्रोक्तिशुत्य कविता मी कोई कविता दै, यह 
विचार जनता मेँ फैल गय। । लोगो का सुकाव छेष-प्रधान शैली की श्रोर ह्ुत्रा। बाण 
के पूववतौं सुभनधु ने श्रपनी वासवदत्ता मे एक-एक शब्द मे छे डालकर काव्य-रचना करने 
की निपुणता का उङ्ञेख शिया है ८ प्रत्यक्रशेषमयपरबन्धविन्यासवैद्ग्य )| बाण 
ने कादम्बरी कौ भूमिका मेँ लगातार छेषो से मरी हई ( निरन्तसर्छेषधना ) शैली की प्रशसा 
की है। साय-ही-साथ सुद्र जाति च्र्थात्‌ स्वमावोक्ति-प्रधान वणनों को भी ग्राह् माना 
है। बाण का कल्ना है- “उदीच्य लोगों मे छेष-प्रधान शैली का सिज दै, पिम भास 
म शेकली पर उतना ध्यान नहीं जितना श्रथं या कथवस्ु पर, दाक्णत्य लोगों मे कल्पना 
ढी उडान या उत्पला दी काव्य का गुण है, लेकिन गौड-देशवासी श्र्थात्‌ प्राच्य भारत में 
विकट शब्द्-योजना ( श्रषृराडग्बर ) ही पसन्द की जापी दहै । वस्तुतः यह काव्य-रोली की 
कामी इष्टि थी । बा स्वय कृते है करि बदिया काव्य वह है जिसमे पाँच बातों का एक साथ 
मेलन हो, श्र्थात्‌ विषय की नवीनता, नद्या स्वभावोक्ति, एेसा छेष जो ङ्ि्ट न हो, स्फुर्रस 
तर्थात्‌ जिसकी प्राति के लिये पाठक को हाथ पैर न मारना पडे, श्रौर भारी-भसम शब्द 
योजना १ । जर्हये पाँच गुण एक साथ हों वही स्वना सचमुच शछाघनीय है। इस 
समन्वय-प्रधान दृष्टि को त्रपनानाः- यही बाण की विशेषता है ग्रौर उनकी सफलता का रहश्य 
मी| बाणम विषय कौ नूतनता, -छष-पधान शब्दो की श्रद्ध॒त योजना, वद्वत्र के यथार्थ 
वरंन-जैते हाथो, घोडे, सेना, सेनिक श्रादि के, ग्रौर्‌ समासनहुल पदविन्यास, ये चारो 
गु प्क साथ त्राहत हुए ई, श्रौर इनके साथ कथाव्छ्वु एव शैली के प्रथन मेखुट स्प 
से बहती हृदे रसधाय भी सहज ही प्राप्त होती है | 
नाण की गुशी तीन प्रकर कौ है, प्क तीन परकर को हैः एक दी्समासवाली, दूसरी त्रह्मसम[सवाली श्रौ दूसरी श्रल्पसमासवली श्रौ 
तीसरी समास से रहित । सा 3 शा गावात यम्‌ ववि से भरी हई शेली का प्रचीन नाम "उ्तलिका, छोटे _ 
समास्ुक्त पदो मे श्री हुई शेली का नाम षृणंक, श्रौर समासरहित ली का नाम श्राबिद्ध 
थ[* । चुर शिल्पी की भांति बाण इन शैलि्यो को त्रदलजदलकर इस प्रकार कन्य मने 
सजति द कि वणन बोभिल बनकर पाठक के मन को आ्आकान्तन करदे} उनकी रीति है 
करि तमासनहूल उक्तलिका शेली के बाद भिर दील छोड देते है । प्रायः बहे-बद़े वर्ना मे 
उक्लिका शेली का त्राय लिया गया है । प्रचंड निदाधकाल ( ८६-४७, उस्म चकते ` 

वनी गरम लू (श्ट-५०) रौर वन को जलाती हू दावाग्नि ( ५०-५२ ) के वरन 
म इस शेली की श्न्छी मकी मिलती है| कमी-कमी एक ही वंन में श्दाडबरपूं 
उकननिका शेली से श्रारम्भ करके समासरदित श्र विदध शैली से अरन्त करते है । इसका 
श्रच्छ उदाहरण युवक दधीच का वणेन है ( २१-२४ ) | उसके वुर्त बाद ही उसके 


` 9, नवोऽ्ो जाविरभाम्या रेषोऽद्िष्ट स्फ स्फुटो रत । 
विकटाक्षरबन्धरब कृतस्नमेश्न्र दुष्करम्‌ ॥ दषचरित श्ला० १।८ 
१, शृणंकमटपसमासं दीधंसमाससुत्कलिकाभ्रायम्‌ । 
समासरदितमाविद्ध' वृत्तभागान्वित इृत्तगन्धि | 
न भं लोकां से बधार हदे शेली वृत्तगंधि थौ जिसका प्रयोग च शं 
मन्दी । 
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षाश्वेचर के वर्ण॑न मे छोरे-खोटे समासो से परिपूणं ष्क शैली का श्राश्रय लिया गया है । 
बाख ने भटूटार हरिचन्द्र के गय-काव्य पकी शेलीकोश्रदशं मानादहै। उसमे षदोंकी 
इन्द्र रचन थी श्रो९ उसकी शैली या यति भी मनोहर थी । इस समय हरिचन्द्र की यहं 
ग्रस्वना उपलन्ध नहीं है। बाण की दृष्टि मे शब्द टेसे होने चाहिए किं जो सुलग्रबोध 
हो श्र्थात्‌ सरलता से समभमेश्रा स्के, एव जो सुन्दर श्रच्योसे बने दहो पेते शब्दों 
से प्रथित आख्यायिका सनको श्रच्छी लगनेवाली होती है। बाण ने सराहनीय कथा के 
लिये एक विशेषण्‌ दिया है सवदृत्तन्तगामिगी श्र्थात्‌ जो सत्पुरुषो के चरित, उपाख्यान 
या लोक्-त्तान्त है, उन सवका परिविय कथलेक को होना चाहिप्। हर्ष॑चसिति श्रौ 
कादम्बरी दोनों मं इस प्रकार की व्यापक जानकारी मौजूद है । 


बाण के शनुतार हषंचरित आख्यायिका है श्रौर कादम्बरी कथा) आख्यायिका मे 
फेतिह्यतिक श्राधार होना चादिए । कथा कल्पनाप्रसूत होती ३। कम-से-कम हर्षचरित 
त्रीर कादम्बरी के उदादस्ण से एेसा ज्ञात होता है। किन्त कथा श्नौर श्राख्यायिका के स्रध 
म बाण श्रोर दंडी के समय मे बहुत-कुछ वाद्-विवाद्‌ था । दंडी ने उन दोनों कामेद 
नताने की कोशिश की--जैसे, त्राख्यायिका का वक्ता स्वय नायक होता है, कथा का नायक 
या अन्य कोद, किन्तु यह नियम सन जगद लागू न्धं । भिर नायक स्वय वक्ता स्पे दो 
श्थवा श्नन्य कोई व्यक्ति, इसमें कोई विशेष बात नहीं होती, इसलिए यह भेद त्रवास्तविक दै । 
ङं विद्वानों का मत था कि श्राख्यापिका मेँ वक्त्र श्रौर श्रपरवक्तर छन्दो का प्रयोग किया जाता 
है श्रोर उसमे कथाश उच्छवास मे टा रहता है । यत्रपि द्‌डी ने प्रसगवश कथाम मी इन 
लक्तणो का होना काद ग्रौर दस मेद्‌ को च्रस्वीकार किियादै, तथापि बाण के इषचरित 
मे यह लक्तण श्रवश्य घटित होता दै । दडी के मतसेतोकथा श्रौरं श्राख्यापिका मे केवल 
नामकराहीमेद्‌ है, दोनों की जाति एक दी है पर बाण ने हर्षचरित को श्राख्यायिका ग्रौर 
कादम्बरी को कथा मानादहै। हषंचरित के श्नारम्भम में कहा है कि चपलतावश मै इस श्राल्या- 
िकारूपी समुद्र मे श्रपनी जिहा का चण्पू चला रहाहं। कादम्बयै की भूमिका मे उसे 
वासवदत्ता श्रोर बृहत्कथा इन दोनों को मात करनेवाली ( श्रतिद्धयी ) कथा कहा है | 


हषचरिति के श्रारम्म मे बाण॒ ने ङु पुराने कवियों का उल्लेल किया है । इनमे सथसे 
पदले सवेविद्‌ भ्यास दै, जिन्दनि त्रपनी वाणी से भारत नामक ग्रथ को एेसे पवित्र क्रिया जैसे 
सरस्वती नदी भारतवषं को पवित्र करती है (२)। इससे शात होता है कि बाण के समय 
मे देश की संजा भारतवषं प्रयुक्त होती थी श्रोर वह एक भौगोलिक इकाई बन चुका था। 
उदीच्य, प्रतीच्य, दाक्तिणात्य शरीर गौड़ या प्राच्य उसके चार मोटे विभाग ये | सातवीं शती 
म भारेत या महाभारत श्रपने पृणंरूप मे विकसित हो चुका था} श्रनेकं स्थलों पर महय- 
भारत श्रीर उसके पानो के उल्लेख बाण मे श्राए दै। इसी भूमिकामें बाण ने कहा दै कि 
महामारत की कथा तीनों लोक मे फैल गद थी ( कथेव भारती * व्याप्नोति जगत्रयम्‌, ४ ) । 
यह बाण के समकालीन इतिहास का सत्य था किं महामारतकी क्थाकान केवल इस देश 
म सवत्र, किन्तु बृहत्तर भारत या द्वीपान्तरे मे भी प्रचार हो गया था | 
बाण ने जिस वासवदत्ता का उल्लेख किया है वह सुबन्धु-कृत वासवदत्ता ही होनी 
चादि जो श्राज भी उपलब्ध है । वासवदत्ता श्लेषनहुल शैली की मजी हृद स्वना है, 


६ पूवं कवि परिचय [ उच्छवास 


एव॑ उसमें भी विविध प्रकार की सांस्कृतिक सामग्री का सन्निवेश ह्र है। सुबन्धु के काल 
का ठीक निश्चय नही, किन्वु श्रवश्य द्यी वे बाण से पहले हुए ।! सुतरन्धु ने धर्मकीर्ति-कत 
बोद्धसगति श्रलकार्‌ श्रौर उग्चोतकरं के न्यायवार्तिक का उज्ञेल किया है । वासवदत्ता के कई 
स्थल दषंचरित से बहुत-कुखं मिलते ३, विशेषतः जहोँ बाण ने पूवंकाल के बीस राजाश्रौं के 
चरि मे कलक का उल्लेख किया है (८७-६० )* | उस सूची के पन्द्रह राजाभ्नों का 
नामोज्लेख उसी प्रकार से सुनन्धु ने भी क्रिया है। इन कारणो से विद्वानों का बिचार है ओ 
सुबन्धु निशित सूप से बाण के परूचवर्ती थे रौर वे छठी शताब्दी के च्रन्त मे हृ । 


जिन भष्टार हर्चिन््ध के मनोदर गद्-मरथ का बाण ने उल्लेख भिया है, वे मदेश्वर- 
विरचित विश्वप्रकाश-कोश के श्रनुतार साहसाक-ठपति के राजवेय ये] उन्होने च 
पर एक ्रतिप्रसिद्ध टीका लिखी | वाग्भहवरिरचित श्रष्टागकषयद के व्याख्याता इन्दु के 
तनुर भदवार हरिचन्द्र की उस टीका का नाम खस्णाद्‌ सहिता था। ( कल्यस्थान, &्ठा 
चध्याय )। चदुर्माणी अथ मेँ सग्दीत (पादताडितकम्‌ः नामक भाण मे इशानचन्दर के पुत्र 
हरिश्चन्द्र मिषक्‌ का उत्लेख श्राया है । यह निश्चित नही कदा जा सकता रि चरकं के 
म्याख्याकार भद्र हरिचन््र श्रीर बाणोक्षिखित महार हस्वन्द्र ९्क ही उ्यक्ति ये श्रथवा भिन्न | 
किन्तु यह तो निधित ज्ञात होती है करि राजशेखर ने जिन हसिचन्द्र का उल्लेख किया हैर वे 
साहित्यकार थे । बाण के मद्भार हरिचन्द्र की पहचान उन्दी से की जानी उचित है । 


नाण ने सातवाहन-विरचित किसी प्रसिद्ध प्रथ का उल्लेख शिया है जितमे सुभाषितों 
का सग्रह था। हषेचसिि मे सातवाहन के इस प्रथ को कोश कदा गया है। सातवाहन- 
विरचित यह सुमारित-कोश हाल-कृेते गाथासम्तशणे का ही वास्तविक नाम था । हाल्न सात- 
वाहनवशी सम्राट्‌ थे) इा० भडारकर गाथासप्तरशती श्रौर सातवाहन-कत कोश को एक 
नदीं मानते, किन्तु श्रीमिराशीजी ने निशित प्रमाणो के श्राधार पर सिद्ध करिया है कि 
गाथसप्तशती की च्रतिम गाथा मं एव उसके टीकाकार पीताम्बर की संत छाया मे उस म्रथ 
को कोश ही कहा गया है | प्रकृत कुवलवथमालाकथा के कर्ता हृ्सूरि ( ७७८ ‡० ) ते दाल 
के ग्रथ कोकोशकहाहै। गावास्तशतीकेदो अन्य दीक्राकार बलदेव श्रौर गगाधर भी 
हाल के सुभाषित-सग्रह को गाथा-कोश के नाम से पुकारे है । लगभग नवी शती तक यह 
मथ कोश या गथा-कोश दी कहलाता था] मध्यकाल मे जब कोश शब्द श्रमिभान-मथों ॐ 
लिये श्रधिक प्रयुक्त होने लगा उसके वाद्‌ से हाल का प्र थ गाथास्प्तशती नाम से प्रसिद्ध हु्राउ | 


णान 


१. भरी काटकियरी (7. फ़ (ष्नलाप्ट ) सुबन्धु श्रौ धाण, वियनां 
भोरियंरक् जनं, भाग ११८८७), पर० ११४-१६३३ | 





२ श्रयते चोज्जयिन्यां काग्यकारपरीक्षा । 
इह काजिदासमेटावत्रामरसूरभारवयः । | 
दर्चिन्द्रचन्द्गुष्ौ परीक्षिताविह विश्याललायाम्‌ ॥ 


३ देऽश्रीवा० वि० मिराक्षी, दी श्नोरीजिनल नेम श्राफ दी गाथासप्तशचती, 
नागपुर भोरियंटज कान्स ( १९४ ९ ), १० ७०.७४. ` 


प्रथम 1 पूवं कवि परिचय 


श्मन्य कवियो मे बाण ने प्रवरसेन, मास ग्रौर कालिदास का उल्लेल किया है} सब 
विद्वान्‌ इस विषय मे सहमत ई कि प्रवरसेन प्राक्ृृत-काव्य सेतुबन्ध के रचयिता ई ¡ पहले कुद 
विद्वानो का श्रनुमान थाक प्रवरसेन कश्मीर के राजा थे जिनका उल्लेख सजतरगिणी में 
क्रिया गयादहैश्रौरजो मात्गुत के बाद गी पर बैठे! किन्तु ग्रपिकर सभावना यहदहैकरिये 
प्रवरसेन वाकाटकन्वश के सम्राट्‌ प्रवरसेन द्वितीय ये। ओीमिराशीजी का मत है कि सेतुबन्ध 
च्मथवा रावणवह्यो नामक कान्य के कर्ता वाक्राटक-प्रवरसेन के दरबार में कालिदास कुछ समय 
के लिये दुत बनाकर मेजे गए ये] वाकाटक्र-राजा ही कुन्तलेश्वर के जति ये| उनका 
मूल प्रदेश विदभं था । चन्द्ररुत्तं विक्रमारित्य की पुत्री प्रभावती गुग्ता वाकार्क-वश के राजा 
रुद्रसेन द्वितीय से व्याही थँ | उन्ही के पुत्र प्रवरसेन वाक्रादक राजसिहासन पर बेठे । सेतुजन्ध 
कै एक पुरने टीकाकारने निर्देश क्रिया है कि यह काव्य विक्रमापिस्य की आज्ञा से प्रवरसेन 
के लिये कासिदासने लिखा । श्रीमिराशी के श्रनुसार श्रधिक सभावना यह है किं कालिदास 
के द्वार सेठुबध क। सशोधन किया गया हो जिससे ऊपर कौ अ्ननुश्र्‌ ति प्रचलित हद । 

मास के सध मे बाण की सूचना बहुमूल्य है । वाण का कहना है कि मास के नारकं 

का आरम्भ सूत्रधार के द्वारा किया जाता है} उनमे ग्रनेक तरह के बहुसख्थकं पात्र है, 
प्रौर उनमे कथावस्तु मे सहायक पताका नामक त्रग पाए जाते दहै। बाण के इस उल्लेख 
को श्री प्रो° कीथ बहुत प्रामाणिक समते है । उनका कहना है कि बाण ने जो विशेषता 
बताई दै वे दङ्षिण से उपलन्ध मास के नायकं मे मिलती हे, श्रतएव उन्हं भास की प्रामाणिक 
रचना मानना चाहिए ।२ मास-सबधी श्लोक मे श्लेष से देवङ्कल या मन्दि का उल्लेख 
किया गया है । इस सब मे बहुभूमिक पद्‌ महखपररं है, अर्थात्‌ एसे मंदिर जिनके शिखरो 
मे कई खड होते थे। श्रारम्मिक गुक्तकाल के जो मदिर सची, भूमरा, तिगोवा, दर 
द्रादि स्थानों मे मित्ते दैवे भिनाशिखरके दै ग्रौर उनकी छत का पथव सपाट पत्थर रखकर 
क्रिया जाता था। त्रारभ मे मदिर के गमणं का सरूप इकमंजिला था । पील गर्भयह की छत 
के ऊपर एक, दो या तीन दोय मजिलों की कल्पना हने लगी, जेसा कि देवगढ के मदिरमें 
मिलता है¡] इन भूमियो य। मजिलो के रूप-परिवतन से शिखर का प्रादुर्भाव हूच्रा । बाण 
का बहुभूमिक विशेषण इस प्रकार के विकसित शिखरोवाले देवङुलो का उल्लेल करता है । 

हर्षचरित की भूमिका मे बाण ने स्पष्ट रूप से ब्रहत्कथा का उल्लेख किया है | श्रवश्य 
ही उनके समय में बृहत्कथा त्रपने पेशाची माषाके रूप मे लोगों के लिए विस्मयजनक थी | 
कादम्बरी म वाण॒ ने लिखा है--करणीमुतकथेव सननिहितविपुलाचला शशोपगता चः ( १६ ), 
शर्थात्‌ कर्णीसुत की कथा में विपुल, श्रचल ओ्रौर शश इन पत्रो का सब्ध था }› कर्णीयुत 
मूलदेव का नाम था। उसकी कहानी ब्रहत्कथा मेँ त्राती है श्रोर वहीं विपुल ओर शश इन 
पत्रों के नाम मी श्राति है। केशव-ङृत कल्पद्र-कोश के श्रनुसार करणीसुत या मूलदेव का 
भाई शश था तथा विपुल श्रौर श्रचल्ञ मूलदेव के भरष्य ये | 

त्रपने से पूव॑वतीं कवियों श्रर लेखकों को नमस्कार करने कौ यह पद्धति गच्कथाश्रों 
का श्रावश्यक रग समी जाती थी। बाण से पहले सुजन्धुमेभी टम इसे पतेदै। बाण 


१. वा० वि० मिराक्ञी, कालिदास, पष्ट ४२. 
२ पूण बी० कथ, पु हिस्टी आफ संस्कृत क्तिटरेचर (१९४३), भूमिका ए* १४. 


८ पूवं कवि परिचय [ उच्घुवास 


के बाद के लेखकों मे तो यह प्ररत श्रौर श्रधिक बढी हई मिलती है, जैसे धनपाल ॐी तिलक- 
मंजरी मे| प्रक्रत श्रौर आअरपश्रश के प्रायः सभी कवियों ने इस परिपाटी का श्रनुसरण 
क्षिया, जैसे महापुराण की उत्थानिका मँ पुष्पदन्त ने लगभग वाईस पूवं कवियों के नाम 
दिये है, । 

भूमिका के एक श्लोफ़ मे बाण ने श्राद्यराज ग्रौर उनके उत्साहो का उल्लेख किया 
है, श्रौर लिखा है फ उनका स्मस्ण कसते दी मेरी जिहा भीतर सिच-सी जाती है ओ्रोर सुभमें 
कविता करने की प्रवृत्ति नहीं होती । यह्‌ श्लोक कुलं कठिन रै, इसके तीन श्रथं सभव दै । 
प्रथम यह्‌ र श्राघ्यसज नामक फिंसी कविं ने प्रकृत भाषा मे दत्य के साथ गाए जनेवाले 
कुलु गीतिकाव्य रचे थे । उन उत्साहनामक पदो को जो इतने रेष्ठ ये, याद्‌ करके जसे मेरी 
बोलती बन्द हो जाती है श्रौर कविता नहीं पएूटती । षिवु श्रादयराज नामकं कवि श्रोर 
उनके उत्साहो का कुह निशित पता नहीं । समव रै वे को लोक-कवि रदे हो । पिशेल 
कामतथाकिडइषंदहीश्राट्यराजहे) च्रौर कीथर क्ाभी यही मत है तदनुसार बाण 
यह कहना चाहते है # हमारे महान्‌ सम्राट्‌ के उदात्त कर्म ेसे है फि उनका स्मरण 
मेरी ज्हाकोकुटित करता है श्रौर कविकमं की प्रचत्ति को रोकता है। सरस्वतीकटाभस्ण 
के टीक्राकार रनेश्वर ने केभूवन्नादयराजस्य कलि प्रङकतभाष्रिण ° का श्रथ करते हुए श्रादय- 
राज को शालिवाहन का दूसरा नाम कहा है । कथा दै गुणाद्य ने सात लाल श्लोको 
मे बृहत्कथा का निर्माण क्रिया श्रौर उसे सातवाहन की समा मे उपस्थित किया, किन्तु उरं 
विशेष उत्साह न मिला। तन उसके छुं लाख श्लोक उन्होने नष्ट कर दिए, अन्त मेँ जन 
एक लाख बचे तव सातवाहन ने उनकी स्का की । यदपि यह किवदन्ती श्रतिशयोक्तिपूं 
त्रौर पुराने टरं की है, करन्तु सम्भव है, बाण के समय मे प्रचलित रही हो। राजा से 
कवियों को मिलनेवाले प्रोत्साहन की ग्रोर व्यग्य करते हृए बाण का यह श्लोक चरितार्थ 
होता है} इससे पदले श्लोक मे बहतकथा का नम्रा चुका है, इससे यह श्रथं सम्भव 
दै--श्राद्यराज सातवाहन ने बरहकथ-लेखक गुणाद्य को जैसा फीका उत्साह दिलाया, 
उसके स्मरणमात्र से कविता करने की मुके इच्छा नहीं होती । लेकिन फिर भी राजा षं 
की भक्ति के वश मँ उनके इस चरितसमुद्र मेँ इजी लगेगा । यही यहं सुसंगत 
जान पडता है | 


चाण के समय में श्रान्धदेश मेँ स्थित श्रीपवेत की कीतिं सर्व॑ पैल गई थी। वह 
तन्त्र, मत्र ग्रौर श्रनेक चमल्कारो का केन्द्र माना जाता था। दृर्दूर से लोग श्रपनी 
मन कामना पूरी करने के लिए श्रीपवत की यात्रा करते ये ( सक्रलप्रणयिमनोरथसिद्ि 
भरीपवंत. ७ ) | सा जनविश्वास था कि श्रीपवेत के चारों श्रोर जलती हुई श्रनि की 
दीवार उसकी र्ता करती थी। श्करने उद्धरण दिया है कि निपुरदहन के समय 
गणेशजी ने जो विभ्न उपस्थित किए उनसे रक्ता करने के लिये शिव ने एक प्रचड श्रमि 
का घेरा उन्न किया, वही भ्ीपवेत की रक्ता करता है । बाण ने इसी किंवदन्ती को क्तिला है 


१. नाथूराम भ्रमी, जेन-साित्य भ्रौर इति्ास, प° ६२५ । 
२ हिस्टरी भार सस्त लिटरेचर, प० ३१६ । 


प्रथम | श्र पवेत ९ 


है। महाभारत वनपवं के ्रन्तगन तीथ्यात्रापवं मे श्रीपवेत का उल्लेख श्राया है श्रौर 
लिखा है कि देवी के साथ महादेव श्रौर देवताश्रो के साथ ब्रह्मा श्चीपवंत पर निवास करते 
है१। श्रीपवेत की पञ्चान श्रशैलसे की जाती दहै जो कृष्णा नदी के दक्निण तट पर कुरनू 
से बयासी मौल पर ईैशानकोणमे है। यहो दादश व्योतिर्बिगो मे से मल्लिकाज॑न नाम 
शिवल्िग है } श्रीरोलस्थल-माहाप्य के श्रनुसार राजा चन्द्रगुत की कन्या चन्द्रावती श्रीशैल के 
मल्लिफाज्ञंन शिव के लिये प्रतिषिनि एक माला भेजनी थी। चन्द्रावती की पलवान 
श्री अरल्टेकर महोदय गुन सम्राट्‌ चन्द्रगुत की पुत्री वाकराय्के सम्रज्ञी प्रमावती गुता से करते 
है। ज्ञात होना है करि उनकी श्रोर से श्रीशैल पर नित्य शिव,च॑नके लिये एक मालाका 
प्रबन्ध करियागयाथा] श्रवश्यदही बार के समय मे श्रीपर्वत महाश्व्य॑फारी सिद्धयो की 
खान गिना जाना वा श्रौर वह केब्ुबटे द्रविड पुजारी श्चपनी इन सिद्धियो के लिये दूरदूरं 
तक पुजवते थे, जषा कादम्बरी मे कडा है--शधरीपवंताश्व्यंवार्तासहखाभिक्ञेन जरदुद्रविड- 
धार्मिकेनः | 

हष॑चरित नाम का चरि शब्द बाण से पहले ही साहित्य मे प्रयुक्त होने लगा था | 
द्मश्वघोष्र के बुद्धचरि से लेफर तवलसी के रामचरितमानस तक चरित-काव्यो की श्रविच्छिनि 
परम्परा मिलती है} हषेचसित विशुद्ध एेगिहािक ग्रथ नही क्य जा सकता । उसमे कराग्य 
के ठग से बाण ने हपं के जीवन, उनके व्यक्तित्व, समकालीन कुछ घटनां श्रौर सम्बन्धित 
पात्र, इत्यादि बानो का कान्यमयी शैली से वणन क्रिया दै। दडी ने महाकान्य के लक्षण 
देते हु जो यह कहा दै कि उभमे नगर, पवेत, समुद्र, ऋतुशोभा, चन्द्रोदय, सूर्योदय, 
उान-कीडा, सलिल क्रीडा, विवाह, पुत्रजन्म, मच्रणा, सेना-प्रयाण, आदि का वणन होना 
चाहिए बह परम्पराबाणको मी विदित थी श्रौर जात होता दै कि ब्रह कालिदास के समयमे 
पूरी तरह विकसित हो चुकी थी ! प्राय. ये समी वणन कालिदास के काव्यो मे मिल जति 
हे। इनके सम्मेलन से महाक्यों का ठाठरचाजाताथा। हर्षचरितमेभी बाण ने 
काव्य के इन लक्तणो का जान-बुशकर पालन किया है | 


हषचरिति को स्तिप्र विषय-घची इस प्रकार है-- 


पहला उच्छास ति । 
कथा 1वरोष वणन 
शुरू मे बाण के वात्स्यायन वश श्रौर प्रवंजो सरस्वती ( ८-६ ), सावित्री (१०-११), 
का श्रौर उसके श्रारभिक जीवन का वण॑नहै। प्रदोपरसमय ( १४ १६ ), मराक्रिनी (१६), 
दीर्घकाल तक देशान्तर मे धुपकर श्रौर बहू युवक दधीच (२१२४), दधीच की सखी 
विध श्रनुमय प्राप्त करके बार श्रपने भ्राम मालती (३१-३३), बाण के ४४ मित्रोंकी 
प्रीतिकूट मे वागिसि च्राताहै। सूची (४१-४२) । 
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श्रीपर्वत समासा नद तौरमुपस्ण्शेत्‌ । - अश्वे पमवाप्नोति स्वगंजोक च गच्युति ॥ 
श्रीपव ते महादेवो देव्या सद मदाय.ति । न्यवसत्‌ परमप्रीतो ब्रह्मा च त्रिद्शेडत ॥ 
भ्ारणएयकपव , पूना सुरुकरण ८६, १६-१७, 


११ हषचरिति की सक्षिक्च विषय-सूबी 


[ उच्छ्वाष 


दूरा उच्छास 


कथा 


हषं के माई कृष्ण का लेह्यरक मेखल 
बण के पासश्रातादैग्रौर उसे ह्पंके पस 
रने के लिये निमत्रित करता है) बाण श्रपने 
ग्राम से चलकर तीन पडाबों के बाद श्रजिर- 
वती के तट पर मणितारग्राममे पडी हूर 
हषं की छावनी मे परचक्रं दपं से मिलता 
है श्रौर उसा प्रेम श्रौर प्रणिष्ठा प्रप्त 
करता है | 


वणेन 

चाण ॐ बान्धव ब्राह्मणौ के घर (४४-४५), 
निदाघकाल (४६-४७ ), गर्मी मे चलने- 
बाती लू (४८ ५०); दाम्नि (५०-५२); 
हषं की हूबनी मे उसका सजभवन (५८-६१); 
हषं का महप्रतीदार दौवारिक पारियात्र 
(६१-६२);) राजकीय मन्दुरा या घुडसराल 
(६२-६३), राजकीय गजशाला श्रौर दपं का 
मुख्य हाथी द्प॑शात (६४ ६६), सम्राट्‌ हपं 
द्रो उनका दरार (६६ -७७), सन्न्याकाल 
(८०-८१) । 


तीसरा उन्छ्रास 


वाणु घर लौटकर त्रपने चार चचेरे भाइयो 
के श्ननुरोव से हषं क चरि वणंन करता है। 
श्रीकठ जनपद, उसी राजधानी यनिश्वर 
श्रोर वश के स्थापक पुष्पभूति कीकथ्‌ 
कहने के बाद तात्रिक सावनः मे उसके सह- 
यक मैराचायं का विशद वणंन है | श्रन्त 
मे पुष्पभूति श्रीकठ नाग क दशन श्रौर लक्मी 
से वश स्थापनाका वर्‌ प्राप्त करता है। 
चोथा 
पुष्पथूति से उसन्न राजवंश की सक्तिष्त 
भूमिका के बाद राजाधिराज प्रभाफरवद्ध'न 
ग्रौर उसकी रानी यशोवती का वणन 
है। पुन रानीके गभं धास्ण कस्ते ग्रौर 
रपवन के जन्म की क्था है। 
तदनन्तर हं श्रौर राज्यश्री के जन्मका 
श्रतिविस्तृन वणन है । यशोवती का माई 
श्रपते पुत्र मडिको दोनो राजक्रुमारोके 
साथीकेस्पमे श्रपितं करता है) माल्लव 
राजकुमार कुमारगुन. शओरौर माघवगु्त 
राञ्यवदन श्रौर हषं के पाश्व॑वती होकर 
दरारमे श्नाते है| मौखरि ग्रहवर्मां के साय 
रास्यश्री का व्रिवाह तय होता दहै श्रौर धूम- 
घाम के साथ सम्पन्न होताहै। इसी प्रसगमे 
राजमहल के ठाठाट का विशद्‌ वरन है । 


शश्त्समय ( ८३-८४ ), भ्रीकठ जनपद 
( ६४-६& ), स्थाणवीश्वर ( ६७), भैस्वा- 
चायं का शिष्य मसग ( १०१-१८२ ); 
मैरवाचायं ( १०३-१०४); श्रट्टहास नामफ 
महाकृपाण॒ (१०७ ), रीटिभ; पातालेस्वामी 
छरीर कणंनाल नाम भैप्वाचार्यं के तीन 
शिष्य ( १८८११ ); श्रीफ़ठ नामक नाग 
( ११२); श्रीदेवी ( ११४-११५ ) | 


उच्छास 


महादेवी यशोत्रनी ( १२१-१२२ ), उनकी 
गभिणौ श्रवस्या (१२६-१२७ ), पुत्रजन्मोत्सव 
( १२६-१३३), राज्यश्री के विवादोत्सव की 
तेयारियँ ( १४२-१४३); ववेश मे प्रह्वर्मा 
( १४५ ), वौतुकयह या कोहव्रर १४८) | 


प्रथम | 


हषंचरित की सक्षिक्त विषय-सूची 


११ 


पोचवों उन्छरास 


कथा 

हणो को जीतने के लिये - राञ्यव्न 
तेना के साय प्रस्थान करता दहै। दपं भी 
उसफे साथजाताहै किन्तु बीचमेंदी शि +र 
खेलने के लिये चला जातादहै | वहौसे 
ग्रभाक्खद्धन की बीमारी का समाचार पाफर 
उसे अ्रचानक लोयना पडता है लौ्ने 
पर्‌ वह देखता है र समस्त राजपरिार शोक 
से विह्वल दै। प्रभाक्ररवद्न की श्रसाव्य 
श्रवध्था देखकर रानी यशोवती सती हो जाती है । 
इसके वाद प्रभाकयवद्न की मरप्यु, उसकी 
त्रतिम क्रिया तथा हर्षके शो कावणेन हे । 


वंन 
सदेशदटर कुर॑मक ( १५१ ), शक्रग्रस्त 
स्कधावार ( १५३ );' शोकाभिनूत र जक्रुल 
( १५४ ), मरणासन्न प्रभाकखद्ध न ( १५५. 
१५७ ), सतीवेश मे यशोवती (१६४-१६५), 
यशोवती का श्रतिम विललाप (१६६-१६७) । 


छटा उच्छास 


राग्यवद्धन ल्लौय्करश्राता दै श्रौर हषं 
को राज्य देकर स्वय छुटकारा चाहता है । हषं 
उससे धेथं रखने का ग्राग्रह करता है। इसी 
समय प्रहवर्मां की मूष्यु शरोर राय्यश्चीका 
मालवराज के| दूषासा बन्दी क्रिये जने का 
दुःखद समाचारखछमिलना है | उसे दड देने 
क लिये राव्यवद्धन तुरत प्रस्थान करता है, 
हषं घर पर ही रहता है । शीघ्र ही समाचार 
मिलता है कि मालवसयाज पर विजयी रान्य- 
वद्धन को गौड देश के राजाने धोखे से 
मार डाला । उससे क्षुभित होकर हषं गौडेश्वर 
से बदला लेने कशी प्रतिजां करता है | गजसेना 
का श्व्यक्त्‌ स्कन्दगुतत हषं को प्रोत्साहिर 
कृरता हे । 
सतर्वा 
हषं सेना के साथ रिगण्विजय के ज्ये 
प्रयाण करता है । सेना का प्रत्यन्त श्रोजस्ी 
ग्रौर अनूढा वणन किया गया है । उसी समय 
परा्न्योतिषेश्वर भाश्कसर्मा क्रा दूत हसवेग 
श्रतेक प्रकार की भेट श्र मेती सदेश लेकर 
द्राताहै। हषं सेना के साथ चिन्व्यप्रदेश ते 
पर्टेचता हे श्रर मालवराज पर विजयी टोना 
है । मड माल्लवराज की सेना श्रौर खजानि 
पर दखल कर लेता हे | 


राज्यवद्धन का शोक ( १७६-१७७ ), 
सेनापति सिहनाद्‌ (१८८ १६३), गजसाधना- 
धिकृत सन्दगुष्त ( १६६ १६७ ), ग्रहइस 
पूवंराजाश्रो दारा किए हरः प्रमाददोष्र ( १६८ 
२००) । 


उन्छ्.स 

प्रयाण की तैयारी (२०४-२०६)शअरनुयायी 
राजा लोग ,२०६-२०७), प्रयाणामिमुख हपं 
(२०७-२०८ ; प्रयाण करता हृश्रा करके-दलं 
(२०६-२१३)) भाक्करवर्मा के प्रात या मेट- 
सामयी का वणंन (२१५-२१७); सायकाल्‌ 
(२१८-२१६).वन-गाम (जगली देहात) श्रौर 
उसके घराकरा वशंनं (२२७ २२३०)। 
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१२ हषचरित की संक्षिप्त विषय-सूबी [ उच्चुवास 


आठर्वो इच्छसि 
| 

कथा वणन 

विन्ध्याय्वी के एक शत्र युवक की विन्व्यारवी का शबर युत्रा (२२३१-२३२), 
सहायता से हं रभ्यश्री को जो मालवराज विन्भ्यास्वी की वनराजि श्रौर वत्त (२३४ 
के बदीग्रह से निकल पिन्व्याश्वी मे २३६); रिवाकरमित्रकाग्राश्रम (२३६२२३८); 
कहीं चली गई थी, दठने का प्रयत्न करता रप्यश्री का विलाप (२४६-२४८); दिवाकर 
है] शव्रर युवक मिरघान की सटायतासे हषं मित्रकीदी हई एकावली का वणन (२५१- 
वोद मिक्लुक दिवाकरमित्र के आश्रम मे २५२); दिवाकरमित्र का राज्यश्री को उपदेश 
प््चकर राज्यश्री को द्रंढने मे सहायता की (२५४२५५५); सव्या समय (२५७-२५८) | 
परा्थ॑ना करता है) दिवाक्ररमित्र यह कह दी 
रहा था कि उसे राज्यश्री करे बारेमे कुद 
पतान थाकि एक भिक्ञ्‌ स्रग्नि मे जलने के 
लिए तैयार किंसी विपन्न स्त्रीका समाचार 
लेङ्रश्राताहै। दषं वश्व वौं पर्हवता 
रै श्रौर श्मपनी बहन को पह्वानकर उसे 
सममः ब्रुकाकर श्िवाकरमित्र के शआ्माश्रम 
मले घ्राता है। दिवाकरमित्र राज्यश्री 
कोपं की इनच्छुनुपार जीवनं भिताने की 
शिचा देता दहै। हषं यह सूचित करता 
है ए {जिजय-मबधी श्रपनी प्रतिना पूरी 
होने पर वह श्रोर राव्यश्री साथ ददी गर्ते वस्र 
धरर कर लेगे | 


हषचरिति का प्रारम्भ पुराण कीक्थाकेटगपरोनादहै, ब्रह्मलोफ मे विले दए 
कमल फ श्रासन पर ब्रह्मागी बेटे है (८ विकासिनि पद्मविष्टरे समुपविषट. परमेष्ठी, ७) | 
पद्मासन पर्‌ बेठ दए ब्रह्माजी की यह कल्पना सारतीय कला मे सर्वप्रथम देवगढ के दशावतार 
मदि(मेलगे हए शेषशायी मूतं के शिललापड पर मिलती है [ चित्र १] बाण ने लिखा दै कि इन्द्र 
श्रादि देवता ब्रह्माजी को ेरे हूए ये ( श्ुनासीरपरमुे, गीर्वासै परिरत., ७ ) इस शिलपड 
म भी टी पर्‌ इन्र ब्रह्मा के दाहिनी श्रोर दिखाए गए है *। ब्रह्मा की समामे वि्मागोष्ठिां 
चल र्दी थी । गोष्ठि्यो प्राचीन मारतमे श्रर्वाचीन क्लब की भाँतिथी। इनके द्वार 
नागरिके श्रनेक प्रकार से च्रपना मनोविनोद करते मे| गोष्ठि्यो मे विदग्धं शर्थत्‌ बुद्धि- 
चतुर श्रर्‌ बानचीत मे मेने हए लोगो का जमावडा होता था | शकर ने गोष्ठी का लक्षण 
यो किया ह-विद्रा, धन, शील बुद्धि श्रौर श्रायु मे मिलते-नुलते लोग जलो श्रनुरूप बातचीत 
केरा एक जगह ॒श्रासन जमाव वह गोष्टी है, ( समानविच्यावित्तशीलबुद्धिवयसामनुरूपैरा- 
_लपिरकतरासननन्धो गोष्टी )। वास्यायन के श्रुता ब्रच्छी ग्रोर बुरी दो तरह की गोष्ठी 


#, वासुदेव शरण श्रप्रवा्, युक्च राट, चित्र १८, 


रथम ] गोष्ठि्याँ १३ 


जमती वी, एक मनचले लोगो कौ जिसमे जग्रा, हिसाके कमश्रारिभी शामिल ये 
(लोकपिष्ठिष्य परदहिसासिकरा गोष्ठी) त्रौ दूमयी मज्ञे लोगो की ( लोफपित्तानुबिनी ) जिसमें 
खेल शरीर भिदा के मनोरजन प्रधान ( क्रीडामत्रेककार्या) | बाण ने जानबूकर य 
मिरवन्य ८ दोप्ररहित ) गोष्ठी का उल्लेख किया है । रप्तकरालीन श्रौर उस्केवद्‌ की गोष्ठियौ 
कौ तुलना श्रशोककालीन समाजसेकीजास्कगीदहे। श्रशोकने बुरे समाजो कः निराकरण 
करके श्रच्छे नीतिप्रधान समाजो को प्रोप्साहन द्या था। 


गोष्ठियोँ कई प्रकार की लेती थी जैसे पद-गोष्टी, काव्य-गोष्ठी, जल्प-गोष्टी, गीत- 
गोष्टी, दप्य-गोष्ठी, वाद्य-गोष्ठी, बीणा-गोष्टी ग्रादि ( जिनसेनङ्त महयपुयण, नवी शती, १४। 
१६०-१६२) । दप्य, गीत, वाय, वित्र श्रादि कल्पे, काञ्च श्रौर कहानियाँ दन गोष्ठियो 
के विषय थे | बाए ने चिचागोष्ठौ का पिशेष उल्लेख किया है ( निरवद्या भि्यागोष्टी. मावयन्‌ ) 
नमे से पदगोष्टी, काव्यगोष्टी श्रौ जल्पगोष्ठी नियागोष्डी केही मेद जान पडते है। 
काव्यगोष्टी मे काव्यप्रतरन्यो की स्चन।के। जाणीथी, जे्ताकि बाणमह ने शद्रककीसभाका 
वणन करते दए उल्लेल शिया है | जल्यगोष्ठियौ मे श्राख्यान, श्राख्यायिका, इपिहास 
छ्रोर पुयण श्मारि सुनने-सुनने का रग रहता था ( कदाचित्‌ अ्ाख्यानकाश्षयायिकेपिहासपुराणा- 
कणंनेन, का० ७) | जिनसेन ने जिसे पदगोष्ठी कहा है, बाण के श्रचुसार उसके वपय श्रत्तर- 
च्युतक, मात्राच्युतक, ग्न्दुमती, गृढचवुथपाद श्रादि तरह-तरह की पदेलियो जान पडती है 
(का०७ )] हषं के मनोविनोदो का वणेन कस्ते हए बाण ने वीरगोष्ठी का उल्लेख किया 
हे जिसमे स्णभूमिमं सका कर्नेबले वीरो की वीरता की कहानियों कदी सुनी जानी थी 
( वीरगोष्टीषु च्ननुगसदेशम्‌ इव रणश्चिय श्णुवन्तम्‌, ७१ ) । इन गोष्ठियो मे ञ्ननेक प्रकार 
से वेद्ग्य या बुद्धिचाठुयं के फव्मारे द्र्ते ये। वाण को स्वय इस प्रकार की विद्वद्गोष्ठियो 
मे बहुत रुचि थी । ग्रपने ्ुमक्रडपन के समथ उसने श्ननेक गुणवान की गोष्ठियो मे शामिल 
होकर उनकी मल्यवान्‌ बातचीत से लाभ उठाया था) ( मदा्पाल्िपगम्भीरगुण वद्गोष्टीश्चो 
पतिष्ठमान , ४२) } हष के द्सवारमे श्रनि का जव उसे न्योतामिललातो (जाया न नाञ्जः 
यह्‌ निश्चित करने से पटले ञ्न्य वानो को सोचते हए उसने यह भी सोचा था कि राजसभा 
मे हेनेवाली विद्रदगोष्ठियो मे भाग लेने के लिये जो बढौ-चदी चातुरी ( विदग्धता ` चारिएः 
वह उसमे नही है ( न विद्रद्गोष्ठीन्ववेरव्य, ५६) । राजसभाश्रा मे इस प्रकार के विदग्धो 
का मडल जुटता था ग्रौर वटो विद्या, कल्ला ग्रौर शास्वो मे निपुण विद्वानों की श्रापस मे नोक- 
भरोक का ग्रान रहता था । गोण्ठियो मे वैदग्ध्यं प्राप्त करना नवुवको की शिकला का श्रगथां। 
त्रषठरह वपं के युक दधीच को ग्न्य यौवनोचित गुणो के साथ वैद्गन्य का चढ्ता द्ुश्ना प्रर 
कटा गथा है (यश प्रवाहमिव वैद्ग्यभ्य, २४ ) | 
कभी कभी इन गोष्ठियो मं श्रापसी मतेमेद्‌ से, दुमविसे नही, विश्या के विवाद्‌ भी उठ 
खडे होतेथे। एेसा ही एकर विवाद दुर्वासा श्रोर मन्दपाल्ल नामक मुनि के बीच हो गया। 
स्वभाव के क्रोधी दुर्वासा श्रटपट स्वर्‌ मे सामगान करने लगे । मुनियोने मारे डरके चुप्पी 
साधली। ब्रह्माजी ने दूसरी चचां चलाकर बात यलनी चाष्दी, पर सरस्वती श्रल्दडपन के 
कारण ( किचिदुन्सुक्तवालभावे, त) देसी न रोक सकी । यहौँ बाग ने ब्रह्मा के ऊपर चमर इलाती 


भ 


दुई सरस्वती का बहुत ही सुन्दर चित्र खीचाहै। उनके पेयो मे बजनेवलिं दो नपुरं थे 


१४ सरस्वत। [ उच्छवास 


म. 


( पुग्वरन पुरयुगल ) जो पदपाठ श्रौर क्रमपाठ के श्रनुसार्‌ म्र पढनेवाले पदप्रणत दो 
शिप्यो-से लगतेथ। बणके युगम ऋण्वेद्‌, यज्ुक्द के पाठ श्रौर सामगान का कारी 
प्रचार था, यह उनके ्ननेक उल्लेखा.से ज्ञात टोना है । शिललेख श्रौर ताम्रपत्रामे भी 
श्रपने-ग्रपने चस्ण गओरर शालाग्रो के श्रनुसार वेदा+या्त करनेवाले व्रह्मणएकुल्लो का उल्लेख 
श्राना है। सरस्वणी का मध्यभाग मेखला से सजा हृश्रा थां जिसपर उनका बोधा हाव स्सा 
था ( विन्यक्षवामटस्वकिंसकल्षय); ८ )} कव्यवलग्रित वामहस्त कौ सुद्र भास्तीय कला 
मे मुपरिचित दै। शु गकाल से मध्यकाल्ल तके बराबर इसका अ्रह्कन मिलता दहै । मरष्वती 
के शरीर पर कषे से लरकता ह्ृश्रा ब्रह्मसूत्र ( असावलम्निना ब्रह्मसूत्रेण पवित्रीकृत्काया } 
सुशोमित था) महाश्वेता के वणन मे नी बाण ने ब्रह्मसूत्र का उल्लेख कियादै। वह 
मोतिया का हार पटने थी जिसके बीच मे एक नायक या मव्यमणि गुथी हू थी | एक कान 
मे सिन्धुवार की मञ्जरी सुशोमित थी । शरीर पर महीन श्रौर खच्छ दलन थ] ( सूच्मविमलेन 
त्र्युकेन श्राच्छास्तिरारीय )। बाीक वस्त्र जिसमे शरीर भलकता दृश्रा रखाई देता च, 
गुमकाल् की विशेषता वी श्रौर शुमकालीन मूर्तियो मे इस प्रकार का वस्त्र प्राय मेलता है । 
च्रागे मालती केवेषका वणन केरे हए बाण ने इस पर श्रौर भी श्रधिकं प्रकाश 
डाला है। 
सरस्वती को हसती देख दुर्ास्ता की भौर तन गई श्रौरवे शाप देने पर्‌ उतारूटो 
गए । उनके ललाट पर काल्लिमा एसे छा गई जैसे शतरज खेलने के पट्टे पर काले रग के 
पर बने रहते है ( ग्रधकारितललाय्पथ्टाष्पदा, ६ )। प्रतिपक्ति मे श्राठ धरोवाला 
शतरज का खेल वाण के समय मे चत्त चका था श्रौर उसके खनि कलते बा सफेद रङ्ग के 
रोते थे। उसी कः यहो ्रवकासित ग्रष्टपद्‌ पदूट इन शञ्दा मे उल्लेख किा गया हे । 
पदलवी भाषा की मादीगान-र-शतरग नामक पृक्तक मे त्रारम्भमे ही उस बात का उल्लेख दै 
कि दीवसतारम्‌ नाम के भारतीय राजा ने खुसरू नौेरगों की समा के विद्वाना की पयता के 
लिये बत्तीस मोहरोवाला शतरज का खेल ईशन भेजा ¦ सुसरू परवेज या नौशेरोँ हर्षं के 
समकलीन दी थे। श्रनुश्रुति है दक्षिण के चालुक्यराज पुलकेथिन्‌ की समा मे खुसर 
परेन ने श्रना दूत-मइल प्रात या मेः लेकर भेजा था। श्रखी इिदास-लेखक तनाशी 
के ब्र म पुलकेयी श्रौर सुषह के वीच हए पत्रज्यवहार का भी उल्लेल है। फिखौसी 
ने भी भारतीय राजा (गाय हिन्दी ) के द्वार शतरज के खेल का दैरान मेजा जाना लिखा 
हे। एक स्थान पर (राय हिन्दी" को ध्याय कन्नौज भी कहा गया ह+ । 
दासा की तिक हुई शकटि की उपमा स्वियो के पत्रमगमकरिका नामक श्राभूषण से द्‌ 
गई दे । मक्का गहने का उल्लेल बाणमटूट मे श्रनेक स्थानो पर श्राता है । दो मकरमुलो को 
मलकिर पूलःप्तिमो के साथ बनाया हृश्रा त्प मकरा कहलाता था । गुततकालीन 
र्वो के बकर मे मरय, मङ्कि श्रा तिल( है [वित्र २] दुर्गसा के शरीर 
पर कन्ये 5 लय्कत हुए कृष्णाजिन का भी उल्लेल किया गया है । कृष्णाजिन की उपमा के 
सिल्तिले मे शासनपड का उल्लेख श्रप्यत मल्वपूरे है । ज्ञात रोता है कि राजकीय 


न 
# विज [रिशनिर्‌-शतर गः जे° सी० तारापुर द्वारा मूल श्रौर श्रप्री श्रनुवाद्‌ सहिव 
स्पा, ए 9; १२ २३ अशशक्‌ पारसी पचायव एड, भम्नदै, १६३२ । 





प्रथम | सावित्री १२ 


श्रा्ञश्रो के शसनपटट उस समय कपड़े पर काली स्याटी से लिखे जाते ये | दपेशान हाथी के 
णंन म भी इस प्रकार के कलम से लिखे हुए. दानपट्टकोा का उल्लेख श्राया है । 


ब्रह्माजी के समीप मे दूससी श्रोर सावित्री बेठी हृद थी । उनके शरीर पर श्वेत रग 

का कल्पद्रुम से उत्पन्न दुकूल वल्कल था। क्त्मव्रच से वच, श्रामूपरण, श्नन्नपान च्रादि के 
छानुसार उत्पन्न होने की कल्पना सादित्य श्रर कलाम श्रि प्राचीन है। उत्तरकुरु के 
वणेन मे रामा श्रौर महाभारत दोनोमे इस त्रभिप्रायका उल्लेख टृत्राहै। सोची 
श्रोर भरहूत की कला मे कल्मलताश्रो मे वस्त्र ग्रौर श्रामूषरण उत्पन्न होते हए दिखाए गः 
है# | कलिरास नेमेषदू मे इस श्रभिप्राय का उल्लेल कर्ते हए लिला है कि श्रकेला 
कल्पवृ्त ही स्तयो के शरगार की सब्र सामग्री त्रलकाम उसन्नकरदेता है। उसमे चिच्र- 
विचित्र व्स्त्रो का स्थान प्रथमहे†। सावित्री के शरीर के ऊपरी माग म महीन श्रश्ुक की 
स्तनो के बीचर्बेधी हई गाजिकाग्रथि थो ( स्तनमव्यवद्धगात्रिकाग्रथि; १० ) (चिच ३) 
गा्रिफासेदी हिन्दी का गानी शच्.निकला है| ब्रह्मचारी यास यासी श्रमी तक उत्तरीय की 
गाती बौँधते है । मधे पर मस्म की त्रिपुरुडरेषट ए लगी हुई थी । त्रिपुरुड तिलक का प्रयोग 
सप्तम शती से प्रवे लोकमे चलगयाथा। सावित्रीके बयं कषेसे कु डलीकृत योगपट्ट 
लय्क रहा थां जो दाहिनी बगल के नीचे होकर कमर की तरफ जता था (चित्र ४) | इस वणेन मे 
कु उततीकृत, योगपट्ट श्रौर वेकदयक तीनो शब्द्‌ पारिभाषकि है| वेकद्यक बाण के ग्रथोमे 
कद बारश्रातादहै। माला, हार या वस्त्र बयं कन्धे से दाहिनी कोख (कत्त ) की शरोर जब 
पहना जाता था तो उसे वैक्दयक कहते ये। योगपटट वह वस्त्र था जिसे योगी शीर का 
ऊपरी भाग टकने के लिये रखते ये । साहित्य मे श्ननेक स्थानो पर इस शब्द का प्रयोग 
हु्रा है। चरपश्रश भधा के यशोवरचस्ति काव्य मे इसका रूष जोगवटटु श्राया है 
( गल जोगवय्‌ढु सनिउ विचित्त ) 1 पुरानी अवधी मे दसी का स्प जोगवा? जायसी ने प्रयुक्त 
किया है । बाण का यट शिखना किं योगपर्ट कु डली करके या मोडकर पटना गया था, गुष्त- 
कालीन मूर्तिथा कोदेखनेसेटी सममं श्रा सकता दहै जिनमे बोँये कथे पर से उतरता हरा 
योगपय्ट दोहरा करके डला जाताहै। सावित्री के बौये हाथमे स्फटिक का कमडलु था 
जिसके उपमा पु डरीक मुक्रुल से दी गद है । गुतकालीन श्रमृतघट जो बोधिसच् श्रादि मूर्मियो 
के वर्णे टाथमे रहता है ठीक इसी प्रकार का लम्बोतरा नुकीली पेदीकाटोतादहै । (चिर ५) 
सावित्री दाहिने टथमे शष्व को बनी हई श्रंगूटिरयो ( कम्बुनिर्मितऊर्मिका ) पहने ओरौर अक्षमाला 


# देखिए मेष रेख कठपबृक्ष, कलापरिषद्‌ कल फत्ता का जनेल १९४३ प्र १-८ । 
- वासश्दत्र मधरु नययोपिञ्चमादेशदक्च 

पुष्गोद्‌ मेद सह किसलयेभंषणा ना विकठपान्‌ । 

लाक्षाराग चरणसक्लन्यासयोस्य च यस्थ 

मेक" सूते सलमबलामडन कठ्पवृक्च ॥ 

मेघदूत ३, ५१ 
¶ रतनसेन जोगी खरड मे - मेखल तिधा! चक्र धधारी । नोगबाट रद्रा अधारी॥ 
( पद्मावत, १२.१-४ ) 





१६ प्रदोषसमय [ उच्छवास 


लिपएथी) सावित्री के साथ व्रह्यच्ारियोकावेश रखे हए मूतिमान्‌ चारो वेद भीथे। 
शिल्यकला मे मूर्विमान्‌ चारो वेदा का त्रकन श्रमी तक देखने मे नदी श्राया । 

सावि्री बीच मे पडकर्‌ दुर्वासा से हमा मोशना चाहती दी थी रि करोधी दुर्वासा ने चट 
शाप दे दिया कि सरस्वती मर्यलोकम जन्मले। शाप सुनकर ब्रह्माजी ने पहले धीर स्वर 
से दुर्वाता को समश्धाया ग्रौर पुन सरस्वती से कहा - पुत्री, विप्राद्‌ मत करो | यह साविघरी 
भी वम्र साथ रहेगी श्रौर पुत्रजन्म प्न ठम वहो निवास करोगी | व्रह्मा के शरीर को 
धव्रलयज्ञोपवी कटा गया है । रुप्तकालीन वब्राह्मणएधम-सवधी मूतियो मे यज्ञोपवीत का 
ग्रन श्रारम हो गया था। कुषाणकालीन मूर्तयो म इसका श्रकन नही पाया जाता। 
ब्रह्माजी के उपदेशवाक्या मे बाण के समकालीन बौद्धो के धार्मिक प्रवचन की भलक पाई 
जानी है) “जिन्टने इद्धियो कोवशमे नही करिया, उनके इन्रियस्पी उदाम घोडोसे उठी 
हई धूल दष्ट को मलीन कर देती है) चमेचहु कितनी दूर देख सकते दै ९ जानी लोग भूत 
गनौर भत्रिष्य के सब भाघो को विशुद्ध बुद्धिते देखते है) बुद्धुकीप्रनाके सत्रघमे 
बोद्ध ल्लोग यदी बान कहतेये| विश्च की सब व्स्वुग्रो का ज्ञान बुद्ध को करतलगत था, 
इसे बुद्ध का च्चन्तुः कट जाता था] इसी का भिवेचन करने ऊ सिये रनकरतल चनज्तु- 
विंशोधन-विद्या (घमस्दकृत, २६६-३१३ ई०) श्रारि प्रथ रचे गए । कालिदास ने भौ वसिष्ठ 
के सम्बन्ध मे इस प्रकार के निष्प्रतिघ चन्त का उत्ते किया हे {| 


इसक्रे बाद्‌ सव्याहो गई । यय बाण ने प्रदोप्रसमय का साहियिक दृष्टि से बडा मव्य 
वर्णन किया दै -तरुण कपि ॐ मुख की मोति लाज्ञ सूयं श्रस्ताचल को चले गए. । श्राकाश 
ठेते लाल हो गया माना पि्यावरी श्रभिसार्किग्रो के चरणो मे लगे मद्ावर से पुतं गयाहो। 
सम्याकीकुसुमी लकी मिशाग्रा को रगनी हई रक्तचन्दनकेद्रवकीर्मोति श्राकाश मे बिखर 
गई | हस तालो में कमलो कामधु पीकर दके हुए ऊँंघने लगे) रात की सप्त की तरह 
वायु मन्द-मन्ड बहने लगी । पपे तालफल की तचा की कलप मिली लल की भोति 
सभ्या की लाली के साथ पहला श्रेधेर धरणी पर फेल गया। कुटज के जगली पएूला की 
तरह तारे नभ मे किक गए । निशालक्मी के कानमे खोसी हई चम्पा की कली जैसे दीपक 
बढते हुए श्रधेरे को यने लगे । चन्द्रमा के दलके श्रौर पीले उजलेसे श्मवकार के दट्ने 
पर पूवी रिशा क युल एेसे निकला मानो सूखते हूए नीले जल के घटने से जमना का बालू- 
भरा किनारा निकला हो । चैके पके रगसा प्रेधेरा षय्ता हू्रा श्राकाश ह्ोडकर 
धरती पर विले नीले कमला के स्योव्योमेष्काग्या) रवत्रिवधू के च्रधरराग की मोति 
लाल चन्द्रमा उग श्राया; मानो बह उदयाचल की खोट मं रहनेवाले सिह के पजो से मारि 
ग्ट श्रपनी हयी गोद्‌ कँ हिरन क रुधिर से रेग ग्या था} उदयाचल पर फैली चन््रकान्तमणि से 


# उद्‌ दामप्रसतेन्दिभाशवसमुत्थापित हि रज क्षयति दृष्टिम्‌ ्रनक्षजिताम्‌ । क्ियद्दूर 
वा चक्ष रीक्षते ? विशुद्धया हि धिया परयन्ति क तङ्द्धय ॒सर्वानर्थानसतत सतो वा (१२) । 
{ पुरुषस्य पदेष्वजन्मन समतीत च भवच भावि च। 
स हि निष्परतिेन चक्षषा त्रितय ज्ञानमयेन पश्यति ॥ 
( रुव श्च, ८-७८ ) 


[ प्रथम सरस्वती का मत्य लोक मे राना १७ 


बही जलधाराश्रों नेच्रेधेरे को घोकर बहा दिया। प्णेचन्दर श्राकाश मे उठकर सफेद 
चौँदनी से समुद्र कोणेसे मने लगाजेसे हाथीँत का बना मकरमुली पनाला गोलोक से दूध 
की धार बहार्दाहो। इस प्रकार प्रदोष समथ खष्टदो उठा) 
कला की दृष्टि से इस वणेन मे कद शब्द व्यान देने योग्य है जैसे, दत्तोद्ध तधूजेष्जियय्वी 
(१५) । इससे ज्ञात होता है किं ताडव करते हए नय्याज शिव की मूते कल्पना उस समय लोक 
व्यापन हो रही शी | दन्तमय मकररसुख महप्रणाल से तायं हाथीदोत के षने मकरमुखी उन 
पनालो से है जो मन्दरो या महलो की वास्तुकला मे लगाए जातेये। पत्थर मे उनके बडे 
ग्रनेक उदाहरण मारतीय वास्त मे मिलते [ चिन्न £ | 
साहिप्यफ़ दृष्टि से इतना कहना उचित होगा फर बाण को सम्या का वणेन हूत प्रिय था | 
हषंचरिति मे चार बार सव्या का वणेन श्राया है , १४-१६), ८०-८१, २१८-२१६,२५७-२५८ ) 
बाण ने हर बार भिन्न भिन्न चित्र खीचने का प्रयत्न क्ियादहै। खुली प्रकृति मे श्रौर शहर 
के श्रन्द्र बन्द वातावरण मे सव्या के दृश्य प्रभाव श्रौर प्रतिक्रिया विभिन्न ह्येतीहै। बाण की 
साहित्यिक तूलिफा ने दोनो के ही चित्र लिखे है । 
प्रातःकाल होने पर सावित्री के साथ सरस्पती ब्रह्मलोक से निफली श्मौर मन्दिनी का त्रनु- 
सरण करती हुदै मर्त्यलोक मे उतरी । इस प्रसग में ब्रह्मा के हसविमान का उल्लेख है । द स्तवाही 
देव-विमान मथुरा की शित्पकला मे श्रित पायागया है [ चित्र ७1])१ मदाकरिनी के वणेनमे 
कला की हष्टि से कई शब्द्‌ उपयोगी है, जेसे मौलिमालतीमालिका, मस्तक पर पहनी जाने बाली 
मालती-माला जिसका गुप्कला मे चित्रण पाया जा है [ चित्र = ], दूसरी श्रशयुकोष्णीष्पष्िका 
ग्र्थात्‌ चरंश्ुक नामक महीन वल्ल की उष्णीपर पर बेधी हृद पटिका [ चित्र £ ]; दीक्षरी पिट के मस्तक 
की लीलाललाध्कि । विर शरोर विदूषको के वेश कुलु मसखरापन ल्लिएट होते थे | जान पडता 
हे, विट लोग माथे पर बोल, बेदी या चकली जेसा कोई श्रामूपण ( ललायिका ) पहन लेते थे । 
विदूषको के लिए तीन चोचवाली ( त्रिरिखडक ) टोपी गुतकला मे प्रसिद्ध थीर। बाण 
ने मदाक्रिनी के लिये सप्तसागर राजमहिषी कौ कल्पना की है । वस्तुत. गुधतयुग ऋअरौर उत्तर 
गुग्तयुग मे द्वीपान्तरो के साथ भारतीय राम्पकोमेवृद्धि होने से सप्तसागरो का च्रमिप्राय 
साहित्य मे श्रनेलगाथा। पुशणोमे इसी युग मे स्तसमुद्र महादान की कल्पना की गई 
( मलस्यपुरण, पोडशमदटादानप्रकरण ) । विदेशो के साथ व्यापार करके घर लौयने पर धनी 
व्यापारी सवा पाव से लेकर सवा मनतकसोनेके बने हुए स्त-समुद्ररूपीसातकुडोका 
दान कसते ये। मथु; प्रयाग, काशी-जेसे बडे केन्द्र मे जहो हस प्रकार के दान दिए जाते 
थे, वे जलाशय सप्तसमुद्र कूप या समुद्रदरूप कलते थे | इस नास के कूप श्रभीतक इन तीन 
स्थानो मे विद्यमान है। मदाकिनी के लिये सप्तसमुद्रो की पट्यानी की कल्पना भारत के 
सास्कृतिक इतिहास का एक सुन्दर समकालीन प्रतीक दै । 
इसके वाद की कहानी मप्यंलोक मे शोण नदी के किनारे श्रासम्म होती है शोण 
को बाण ने चन्द्र-पवंत का श्रमत का मरना, विन्प्याचल की चन्द्रकान्त मणियौ का निचोड 
ग्रौर दडकास्ण्य के कप्र््तो का चुश्रा हूर प्रवाह कटाहै। श्रीयुग बागचीने एक 





१ स्मिथ, जेन स्तूप आफ मथ्य, फलक २० | 
२ गुप्ता आट, चत्र १०. 


१८ च्यवनाश्रम को पहचान | उच्छवास 


चनद्रद्ीप की पहिचान दक्षिणी बगाल के बारीसाल जिने के समुद्र तट से की है" । किन्तु शोण 
से सञ्धित चन्द्रपवेत विन्व्याचल का वह भाग दोना चादिए जहो रमरकटफ़ के पधिमी ठलान 
से सोन नदी का उद्गम हरा है | भवभूति ने उत्तररामचरित ( श्रङ्क ४ ) मे सीता-वनवास 
से चिन्न यजा जनक के वैखानसबृत्ति धारण करके चन्दरद्रीप के तपोवन मे कुषं वषं बिताने का 
उल्लेख किया है । सभव है, मवमूति का यह चन्द्र वीप विन्व्याचल के भूगोल काही भाग 
हो जो कि उत्तरयमचसिि की भौगोलिक पृष्ठभूमि के श्न्तगंत है। बाण के समय शोण 
का दूसरा नाम हिरए्यवाह मी प्रसिद्ध था ( दिरए्यवाद्यनामान महानद य जनाः शोण हित 
कथयन्ति, १६ )। श्रमरकोश मे भी शोण का पर्याप दिरए्यवाह दिथा है जिमसे गु्तकाल 
तक इस नाम कौ ख्याति सिद होती दहै] सोन के पश्चिमी तीर श्र्थात्‌ बर्ण तट पर सरस्वती 
ने श्रपना श्राश्रम बनाया श्रौर दाहिने भ्रिनारे पर सोन की उपकठ मूमि था कष्ार म कु 
दूर टकर कदी च्यवनाश्म था । बाण के अनुसार सोन के उस पार एक ग्ब्मूति यादो 
कोस पर च्यवन ऋष्रि के नाम से प्रसिद्ध च्यावन नामक वन था, जहो सरस्वपी के भावी पति 
दधीच ने श्रपना स्थान बनाया | दधीच कौ सखी माल्लती घोडे पर सवार होकर सोन पार 
करके सरस्वती से मिलने श्माती है ( प्रजविना तरेण ततार शोण, ३६ } ! अवश्य ही इस 
स्थान पर सोन कटी पैदल पार की जा सकती होगी । यही दधीच श्रौर सरस्वती के पुत्र 
सारस्वत ने श्रपने चचेरे भाई वत्स के लिए प्रीपिकूट नाम का गोवि च्यवनाश्रम की सीमामे 
बसाया ( २३८ ) ब्राह्मणो की वस्ती प्रधान होने के कारण बाण ने इसे ब्रह्मणाधिवास भी 
कहा है | यही प्रीतिकूट बाण का जन्मस्थान था | 


+ श्रीपरबोधचन्द्र बागची, इडियन दिस्यरिकिल क्वाटरली भाग २२, पू० १२९, बगला 
र सस्छृत-साहित्य पर नया प्रकाज्ञ, चौर मी देखिए, विर्वभारत। क्वार्टर्ली, ्रगस्त 
१९४६; पृष्ठ ११६-५२; रश परबोधचन्दर सेन, प्राचीन बगाल का भगोल | अओओौर मी, 
भ्रीबागची द्वारा सपादित कौलक्ञाननिखंय ( कलकत्ता सस्छृत सीरीज ) की ममिका मे चन्द 
पव॑त सबधी अनन्य स्ाममरी | 
२ दूतश्च गब्यूतिमात्रमिव पारेशोण तस्य॒ भगवतश्व्यवनस्य स्वनाम्ना निर्भिव 
व्यपेदशय च्यावन नाम कानन ( २७ ) | 
® च्यवनाश्रम को पहचान के सम्बन्ध मे श्रपरमेरवरप्रसाद क्षमां ते (महाकवि बाण के 
वंशज तथा वास-स्थान' नामक ठेख मे ( माधु, वषं ८, स० १९८७, पूर्णं सख्या ९६, 
पृण ७२२- ७२७ ) विचार श्या हं उका कहना है--+शोशनद के किनारे खोज 
करने से च्यवनक्रिष का श्राश्रन आजकल भी 'देवङु' ( देवकुड ) के नाम से एक सुविस्तृत 
जगल~ाडियो के बच गया ज्किमे शोण नहर के शरास पास, शोण की वत्तमान धा 
से पूवं कौ शरोर, गया से पश्चिम रफीगज से १४ मील उत्तरपरिचम मे बसा हृश्रा है । 
बाण का जन्मस्थान इसी के छस-पास कही होगा ¡ श्रौर भी खोज करने पर इस च्यवना- 
श्रम ॐ भरास-वास चारौ शोर बच्छुगोतियों की कड एक बडी-बडी बस्तियों का पता लगता 
है, जसे सोनभद्र; परभे, बध्व वगैरह । इन समे सोनभद्‌द्र अआदिस्थान माना 
जाताहै। मालूम होताहै श शोण के किनारे होनेके कारण ही इस गौव का नाम 
शोणमभद्र पड़ा । यहां के रहनेवाङे सोनभदस्या मिर्याव इए जो अपने को बच्छुगोतिया 


४ 


प्रथम |] सरस्वती की शिवपूजा ; १६ 


शोणतय्व्ती श्रा्रम मे सरस्वती की दिनचर्यां का वणन करते हए शिवप्रूजा के सबध मे 
दतप्रणे सूचना दी ग ह । सरस्वती नदी के किनारे सकत शिवलिंग बनाती श्रौर शिव 
के पचब्रह्मरूप की पूजा करती थी ( पचब्रह्मपुरस्सरया, २० ) | शिव के ये पोच स्प सद्योजात 
वामदेव, श्रधोर, तत्पुरुष श्रौर ईशान नामक ये । इनके ्रनु्तार पचमुखी शिवलिग कुषाणकाल 
से ही बनने लगे ये श्रो गुक्ठकाल मे मी उनका पिशेष प्रचार था[ चित्र १० ]| पाँच तत्व 
च्र}र पाँच चक्रोंके श्नुसार्‌ यह शिव के पचात्मक रूपक कल्पनाथी। बौद्धोमे भी योग 
श्रोर तारिक प्रभावो के सम्मिश्रण से पचासफ़ बुद्धो की उपासना ब कलातक शअमिव्यक्ति 
कुषराण ओरौर गु्तकाल मे विकसित हो चुकी थी। बाणने यह शिवकी ऋष्टमूतियो कामी 
उल्लेख किया है) इनका व्यान करके शिवप्रना मे शिवलिंग पर्‌ श्र्टपुभिका चडाई जाती 
थी । कालिदास ने श्रभिज्ञानशकुन्तल के मगलश्लोकमे शिव की इन चऋष्टवूर्तियो का 
त्रप्यन्त सरस वशेन किया है] बाण ने उनके नाम इस प्रकार गिनार है -१ श्रवनि 
२. पवन, ३ वन (जज्ञ); ४, गगन्‌, ५ दहन {तअग्नि); ६. तपन (सूय); ७ वुहिनकिरण 
(चन्द्रमा) श्रीर ठ. यजमान (आरसा २०) } अष्टपुषिका पूजा के इस परसग मे नुवागीति का 
त्वपूणं उल्लेख दहै जिसका तायये व्रपद्‌ गान से दी नात होता है। नृपदगान श्रौर कुड 
रागों का विकाम बाण से पहले हो चुका था। बाण के पूवेकालीन सुबन्धु नै वासवदत्ता मे 
विभास्त राग का सष्ठ नामोल्लेख किया है | १ 
एक दिन प्रातःकाल के समय एक सहस्र पदाति-सेना शरोर घुडसमारो की प्क कंडी 
उस श्माश्रम के समीप श्राती हुई दिखाई पडी | युत्तकाल मे बहुत यत्न के बाद पदाति-सेना 
काजो निखा रूप बना था उसका एक उमर हूश्रा चित्र बाणने यँ प्रस्ठत किया है। 
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कहते हैँ ¦ बच्छुगोतिया ऋष्द्‌ वत्वगोत्रीय शब्द का बिगडा इरा रूपरहै। च्यवनाश्रम 
की समीपता, शोखभद की तटस्थता, तथा सोनभद्र की प्राचीनता श्रौर बच्वुगो वेया नामके 
अस्तित्व के उपर विचार करने से यह धारणा हुए दिना नदी रह सकतीं कि यह सोनभद्‌ 
गोव महाकवि बाण के बाहयकाल का क्रड़ा स्थल था, यहीपर बाण ने श्रपने कादम्बरी- 
जसे अनोखे उपन्यास ओर हषर चस्ति-नेसे अनोखे इतिहास की रचना की थी | " 

बाण के सारे मयुर के जन्म-स्थान के विषयमे भी इस छेखमेक्लिखा है ङि गया 
जिखेमे पामरगंज स्टेशन से दक्षिण-२रिचम १४ मपल हटकर च्यवनाश्रम से ठीक मीस 
कोस दक्षिख-परिचिम कोने पर एकं षदेव नामक प्रसिद्ध स्थान हे जौँ सूयं का एक विश्चाल 
मन्दिर मयूर-मड कौ तपोभमि का स्मरण दिला रहा है। र्हा प्रतिवषं कार्तिक श्रौर चैत्र 
की चठ को बडा मेला लगता है रौर संकंडो ्रादमी यह ऊुष्टयोग से द्ुटकारा पाने के 
लिये ्तिहे। यह मन्द्र मी च्यवनाश्रम की तरह परिवम मुह का ह। इसके श्राख- 
पास मरयार नास ॐ स्थानीय ब्राह्मणो की श्रनेक बस्तिया है जो श्पने को मयूर का वाज 
बतलाते हे। ( माधुरी, वही पृष्ठ ७२४ ) | 
१. विभासराञुखरकापटिरननोपगीयमानकाव्यकथासु रथ्यासु, ( वासवदवा, जौवानन्द्‌ 
संस्करण, पर २२); श्र्थात्‌ कापाटिक साघु काव्यको कहानिया विभासरागमे गा-गाकर 
गलियों से सुनाते थे । 


२० पदातिसेना | उच्छुवांस 


पदाति-सेना की मती मे प्राय जवान लोग थे (युबप्रायेण) | बाण के समय लम्बे बाल रखने 
का खिाज था, लेकिन परौजी जवान लम्बे धरले बालो को इकट्ा करके मये पर जृडा बधते 
ये १ [चित्र ११] वेकानोमे हा्ीर्दौत के बने प्ते पहनतेये जो छु" कीं तरह केपोल्ल के 
पास लकते ये २] प्रत्येक सैनिक लल रग का कचु या कसा हूग्रा दोय कोट पहने था, 
जिसपर कलि श्रगुरु की बुदकियोँ छिय्की हुदै थी 3 । सिर पर उत्तरीय की छोटी पगडी धी हु 
थी <| बरे हाय की कलादईैमे सोने काकडापडादहूग्राथा। रुक्तकल मे इस ग्राम 
सिज था) कालिदास ने भी इसका उल्लेख किया है ५। यह कडा कुं निकलता हश्रा 
या टीला होता था, जो सम्भवत कैलपम की निशानी थी | इस विशेषता के कार्ण बाण 
ते उसे स्ण्ट-हायक-कयक कटा हैर । कमर मे कपडे की दोहरी पेद की मजबूत गोठ लगी 
थी ग्रौर उसीमेदयुरीखौसीहृदं | दरी के लिए प्रायः श्रसिषेन या श्रसिपुत्रिका 
शब्द्‌ चलते थे! निरन्तर व्यायाम से शरीर पतला किन्तु तारकशी की तर्द खिचा हुश्रा 
था <| गञे हूए लम्बे शरीर पर पतली कमर मे की हई पेवी श्रोर उसमे खोसी हई कयरी, 
इसत रूप मे सैनिको की मिद्री की मूतियौँ श्रदिच्छत्रा कौ खुदाई मे मिली है जो लगभग छटी- 
सातवीं सवी की है ^ [चित्र १२]। पदाति-तेनिको मे ष्ठं लोग मंगरी या उडेक्लिये हुए ये 
८ कोणवारी › श्रौर कु के हाथ मे तलवार थी } यह पदाति-सेना श्रगि-श्रगे तेज चाल से 
चली जाती ची श्रौर इनके पील अ्श्ववरन्द्‌ या धुडसवारो की टकडी श्रा री थी । 


घोडो की टुकडी के बीच मे श्रढरह वषं का एक श्रश्वारोदी युवक थ।| दधीच 
नामक ईस युवक के वणेन मे बाण ने श्रपने समकालीन सम्प्रान्त श्रौर नवयुवक सेनानायक का 
चित्र खीचादै। वह बडे नोले घोडे पर सवार था। साथ म चवर इलति हर दो 
परिचारे दए बे चलर्देथे। श्रगे-च्रागे सुभाषित कहता हूश्रा एक बन्दी या चारण 
चलरहाथा] सेनानायककेसिरपरदवथा। बाण ने ह्वातो का कई जगह वर्णन 
किया है (५६, २१६) | इस छते की तीन विशेषता थी । उसके सिरे पर श्रधैचन्द्र 
की श्रक्तिर्योवासी एक गोल कनारी बनी हुदै थी । बगडीदार या चृूडीदार सजावट की 
यह किनारी ( ६००11०6 00467 ) प्रमामडल्ल के साथ दछुपारकाल से दी मिलने लगती 


1 श । # १५५ 


१ प्रलम्बकुटिलकचपटलवधरितललाटनूटक, २१ | इस प्रकार के माथे पर बधे जूडे 
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है। गन्तु गुण्तकाल के ह्ाय-मडलो मे इस क्रिनारी के साथ श्रौर भी ्रलकरण जैसे 
कमल की पेखडी श्रौर मोर या गरुड मिलने लगते दै। ये छया-मडल हब छो के 
टग पर श्रल्क्रुत किए जाते थे। रेस कालिदासने लिलादहै १] छु के किनारे पर 
मोगियो की लर लगो हृद थी ( सक्तफलजालमलिना २१ ) शओ्रौर बीच-बीच मे तरट- 
तरह के रन जद ये| दधीच कटि तक लम्बी मालती की माला पहने हर वा श्रौर उसके सिर 
पर तीन प्रकार के श्रलकर्ण थे। पछ तो केशान्त मे मौलसिरी की ुडम'ला थी, दूसरे 
सामने की श्रोर पद्मरागमणि का जडाऊ छोय गद्ना या करेगी ( शिलडलडिका २१) 
लगी हई थी, श्रौर तीसरे उसके पीछे की शरोर मोलिधास्ण कयि एए था । उसकी नाक 
लम्बी श्रौर ऊंची थी ( द्रघीयस्‌ प्रोणावश )। सुख मे विशेष प्रकार का सुगधित मसालः 
था जो सहकार, कपर, कक्फल, लवग, श्रौर पारिजात इन पोच सुगधित द्रव्यो से बना था | 
जात होता है कि उस समय इस मुखशोधक सुगधि ( सखामोद ) का श्रधिक णिज यथा| 
चाण ने अरन्य भी इसका उल्लेख क्रिया है ग्रोर ऊपर लिखे द्रभ्यों के शतिस्कि चपक श्रौर 
लवली भी मुखशोधक मसले मे मिलने की बात लिखी है (६६) युवक के कान मे 
चरिकटक नाम का गहन। था} यह श्राभूपण दो मोतियो के बीच मे पन्ने का जडाव करके 
बनाया गया था (कदम्बमुकुलस्थूलणुक्ताफलयुगलमध्याध्यातितमरकतस्य त्रिकरटकक्णभिरणस्य, 
२२) उस समय तरकटक कर्णामर्ण का व्यापक सिजथा। चरी श्रौर पुरुष दोनों 
इसे पहनते ये! हषे के जन्भमदोत्सव के समथ राजकुल मे शत्य करती हई राजमहिषियौं 
तरिकेटके पहने हुए थी ( उद्ध.यमानधवलचामरसयलम्नत्रिकटकवलितविकट्कयन्ला., १३३ ) | 
हषं का ममेरा माई मडि जव पटली वार दरार मे श्राया, वह कान मे मोतियो से बना जिकट्क 
पहने था ( त्रिकटकमुक्ताफलालोकधवलित, १३५ )। सोभाग्य से वाण क वर्णेन से मिलता 
ट्श्रा दे मोतियो के बीच मे जड़ाऊ पन्ने सहित सोने का कान मे पहनने का एक गहना जो 
बाली के च्राकार का है, सुरे प्रास हुश्रा था, वहं श्रव राष्ट्रीय सम्रहालय, नई दिज्ञी मे सुरक्तित 
है। उसकी पहचान चिकयक से कीजा सकती है । [ चित्र १३] 


दधीच की कमर मे एक हरे रग का कसकर बधा हुत्रा ( निबिडनिपीडित ) छोय 
द्मधोवल्न था। बाण ने उसके बोधने के प्रकार का यथाथं चित्रण किया है| सामने की च्रोर 
नामि से ङु नीचे उसका एक कोना रहता था ( ईैषरदधोनामिनिहितेककोएकमनीय, २२ ). 
गर्थात्‌ उसका ऊपर का सिरा नीवी या श्रटीमेर्बेध ग्रौर नीचेका हय रहता था। शरीर 
के मोढने से दाहिनी जोध का कुछ भाग दिखाई दे जाता था ( सवलनप्रकटितोरत्रिभाग, 
२२ )। उस गमद्ानुमा श्रधोवसत्र का कच्छुभाग पीके कौ ग्रोर पल्ला खोसने के बाद भी 
कुट ऊपर निकलता रहता था ८ कच्याधिककषितपल्नव, २२) । श्रधोवख्र पहनने का 
यह दग गुततकालीन मूर्वियो मे प्रव्यक्त देखा जाता है। उससे बाण के वर्णन को सष्ठ 
समभने मे सहायता मिलती है । [ चित्र १४ ` 

वह युवक जिस ष्फडे पर सवार था उसके साज कामी वंन किया गया है| 
उसके मुंह मे खरखलीन या कोँटेदार लगाम थी । सीधे घोडो को सादा लगाम श्रौर तेज- 
मिजाज घोडो के लिए कोटिदार लगाम प्रायः होती है। उसके लिये बाण ने खरखलीन 

१, दायामडलललक्ष्येण * ˆ * पद्मातपत्रेण, रघुवश्य, ४, ५। 
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नाम दिया है। खलीन शब्द्‌ सस्छृत म यूनानी माप्रा से किसी समय क्षिया गया 4 जो 
वाणु के समय मे लू चल गया चा | घोडे की नाफ़ पर सामने की श्रौर लगाम का कमानीदार 
दिस्सा ( दीर्षघ्रणल्षीनल।लिक ) चनौर मथि पर सोने का पदक भूल रहा था ( ललाय्लुलिन- 
चामीकरचक्रक )। गले मे सोने की नमन बजनेवाली मला पडी थी जिन्हे जयन 
कहते थे ( शिजानशातकौम्भजयन, २३ )। जो सवार्‌ के पै९ लय्कते थे वह ` कदया के 
समीप पलान से ूलती हई दछोयै-होरी चवरियो की पक्ति घोडो कौ शोमा के लिये लग्र 
जाती थी ( श्ररश्वमडनचामसमाला, २३ ) । 

इस प्रकार वह नवयुवक नायक श्रश्व्रन्द के मव्य मे च्ल रह था, मानो वह नेत्रो कां 
श्राकप॑णाजन, मान का वशीकरण मच, सौभाग्य का सिद्धियोग, रूप का कीतिंस्तम्भ श्रौर 
लाव्ए्य का मूल कोषदहो। ये सव पारिमाषिक शब्द है। वाग्भय्‌ट के ग्रष्टागसग्रह मे जो 
लगभग बाण की समकालीत रचना थी, सर्वाथेसिद्ध श्रजन के बनाने की विधि विस्तार से दी 
गई है। बाण ने लिखा है फर चडिका के मदिर का बुड्‌ दक्रिलिनी पुजारी किंसीठग के 
दारा दिए हुए सिद्धाजन से श्रपनी प्क श्र दीरगेवावैठाथा (का २२६) । उस समय की 
जनता देवी-देवताश्रो की मनोती मानकर इस प्रकार के सिद्ध श्मजन श्रीर्‌ श्रौपधियो का 
प्रयोग करती थी, यह भी वाग्मट्ट्से ज्ञात होता है। सातवी शती मे कीतिंस्तम्भ शब्द्‌ 
का प्रयोग उनके निर्माण की प्राचीन परम्परा का सूचक हे | 

उसके पाश्वं मे घोडे पर सवार एक ग्रगर्च्क चल रहा था | लम्बा, तपे सोने के- 
से रगवाला, श्रषेड च्रवस्था का, जिसके दादी महं श्रौर नाखून साफ-सुथरे कटे हुए ये 
( नीचनखश्मश्रुकच ), छिले कसेरू-सी घै खोपडीवाला ( शुक्तिखलितः ), कुठ ठन्दिल, 
रोमश उरस्थल वाला, दिखावयी न होने पर मी भव्य वेश का; अ्रकृति से महानुभाव शिष्टा 
चार ( तदजीबसलीका ) की सील-सी देता हुत्रा { श्राचारस्य ्रचा्य॑कम्‌ इव कुरयाश ), 
सफेद कुक पहले हुए. श्रौर सिर पर धुली दुकूलपटिय्का बोधि हुए--इस प्रकार का वह पाश्व- 
पुरुष था । यह खष्ट रूप से उसकी जातीयत। न बताकर भी बाण ने बारीक हृलिय। से 
उसके विदेशी होने का इशाय कियाहै। समवतः इस वर्णन के पीठे पारसीक सैमिक का 
चित्रहे। बाण ने स्वय उसके लिए साघु" पद का प्रयोग करिया है| समवतः यह शशाः 
का सस्करृत शूप तक्तालीन बोलचाल् मे प्रयुक्त होता ह्ये | 

वे दोनों घोडे से उतरकर सरस्वती श्रौर साित्री के पास लताम॑डप मे विनीत भाव से 

त्राण | शिष्यचार कै उपरान्त सावित्री के प्रश्न के उत्तर मे प्वचरने स्रपने साथी का 
परिचय देते हु कहा -ष्यह च्यवन से सुकन्या मे उदन्न पुत्र दधीच है । इसका जन्म श्रपते 
नाना के पह हुश्रा । शब यह श्रपने पिताकेसमीपजार्हारै। मै इसके मातामहकुल्ल 
का श्राजाकरारी त्य विकुन्ति हूं] शोण के उस पार्‌ च्यावन वन तक हमे जाना है । श्राप 
मी तनपने गोज-नाम से अनुग्रदीत कर | सावित्र ने इना ही कदा--श्रारथ, समथ पर सब 
जानेगे' । इसके वाद्‌ सन्या हो गई कन्तु सावित्री को उस युक मे मन लग जने के कारण 
नीद न श्रदै। कुं दिनि वाद्‌ यही विकुक्षि छुबवार के साथ पुन वहाँ श्राया। कुशल- 
प्रश्न के उपरान्त उसने सूचना दी क्र कुमार दधीच की मालती नामके सखी उसका सन्देश 
लेकर शीघ्र ही ्राएगी। श्रगले दिन प्रातःकाल शोण पार करके मानती उस स्थान पर 


[ प्रथम दधीच की स्ख! मालत, का वेष २३ 


पई | वह बडे ठरगम पर सवार थौ | उसके पैर रकाव मे पडे हुए थे ( उरवनरपिपित- 
चरणयुगल, ३१ ) । यो यह ध्यान देने योग्य है किं मारतवपे मे रकाब का वणन लियो कौ 


सवारी केलिए ही राता है श्रौरकलामे भी स्तियो के लिये दी उसका च्रकन कियागया हे)" 
| चित्र १५ | 


मालती का वेश विशेष सूप से व्यान देने योग्य है। वह धोए हए सफेद रेशम का 
परो तक लयकता हुश्रा फीना कलुक पहने थी* जो सोप की केचुली कौ तरह हल्का श्रौर 
यायक था} इस प्रार्‌ का लम्बा कन्चुक श्रजन्ता की पहली गुफा मे बोधिसत्व श्रवलोकितेश्वर 
के पीले खडी हृद स्वी के शरीर पर खष्ट है| वस्त्र के लिए यद्ये नेत्र शब्द्‌ का प्रयोग किया 
गया है बाण के प्रथो मे यह शब्द्‌ कितनी ही बार श्राता है । नेच एक प्रकार का महीन रेशमी 
कपडा जान पडता है । शौन कचुक के नीचे कुुम्मी रग का लाल लहगा ८ कुसुम्मरंगपाय्लं 
चडातक ) भलक रहा था ( अन्त स्फुट) जिस पर रग-विरगी बदकियौ पडी हई थीं 
( पुलकव घचिच्रम्‌ ) } ज्ञात होता है किं बावनू की रगै सेये बदक्रियो उसन्न की जाती थीं। 
इस तरह की रगा के लिये पुलक बन्व पारिभाषिक शब्द्‌ ज्ञात होता है उसका मुख मानो 
नीले श्रश्ुरु की जाली से ठेका था ( नीलाश्ुफजालिकयेव निरुद्धार्धवद्ना } । मगरे पर दमकता 
हुख्रा पद्मराग का चटुला एेसा फवता था मानो वह्‌ र्ताश्चुक का घुष्ट उले हूए थी | बाण 
के वणुनों मे देहाती स्तर्यो के वेश मे ही शिरोवुठन का उल्लेख श्राया है । 


मालती के शरीर पर कई प्रकार के श्रामूपणोंका वणन कियागयादहै। कय्प्रदेश 
मे बजती हई करधनी थी । गले मे श्रवले जसे बडे गोल मोतियों का हार था ( श्रामलकी- 
फलनिस्तलमुक्ताफलहार ) । इस हार की उपमा स्थूल ग्रकष्षण या नवग्रह से दी गई है) ज्ञात 
होता है कि यह नो चे मोतियोँ का कंठा था जो ग्रीवा से कुड सया दृश्रा पहना जाता था } मथुरा 
कला मे इस प्रकार का कडा शुग कालीन मृ्तियो पर ही मिलने लगता है3 | छाती पर रत्नो की 
प्ालम्बमाल्ा कुचो तक लय्कती थी ( कुचप्रणंकलशयोरपरिरत्नप्रालबमालिका ) ४। इस माला 
मे लाल श्रौर हरे रन श्र्थात्‌ माणिक श्रौर पन्ने जेथे) एक हाथ की कलाईमे सोने का 
कडा था ( हाटककटक ) जिसके गाहामुखी सिरो पर पन्ने जडे हूए थे ( मरकतमकसवेदिका- 
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१. कुमारस्वाम।, रोष्टन म्यूजियम इुरेरिन, सं० १४४; श्रगस्त १९२६, प° ७, चिन्न ४ 
मे मथुरा के एक सूचीपट्‌ पर च्रश्वासेदिणौ स्त्री रकाबमे पैर उलि हर दिखाई गई है । 
कुमारस्वामी के अनुकार भ्वरतीय कला मे रकाब के उदाहरण ससारमे सबसे प्राचीन है| 
भरहत, भाजा, साची रौर मथुरा कौ चिष्पक्ला मे द्वितीय-प्रथम हाती ई० पूवं की 
श्ररवारोहौ मूर्तियो से रकाब के कदं उदाहरण मिलते है! प्राय स्त्रिय रका के साथ श्मौर 
पुरूष उरुके बिना सवारी करते दिखाए गष है | जब राग दिखाई जाती है तो सुडी इई 
टि घोडे केपेट्सेर्न.चे नही लटक्ती, शओरौर जब रकाव नही होती तब यगि सीधी ओर पैर 
नीचै तक लटकते हुए दिखाए जाते दँ, इशीक्तिये यहौँ पर बाण ने माल्लतौ के पैरो को घोडे 
के उरस्थल पर कसी हुदै वध्रा या तग के पास रखे हुए का है । 
२ धौतधवजलनेन्रनिर्ितेन निमोँ कलघुते. ण ्राप्रपदीनेन कलुकेन तिरदिततयुलता, २१ । 


2 देखिए, मथुरा कला की निम्नलिखित मूर्तिः आई १५, ए ४६, जे ७। 
४ प्रालम्बगरललाम्ब स्यात्‌ कटात्‌, अमरकोश्च । 


२४ वात्त्यायनवद्च उच्छवास 


सनाथ ) | गाहायुली ( प्राह या मकसुली ) श्रौर नाहर्युखी कंडो का रिाज भारतीय 
गहनो मे श्रभी तक पाया जाता है। कानों मे एक-एक बाली थी जिसमे मोलसिरी के पूत की 
तरह लम्बोतरे ठीन-तीन मोती थे, इसके श्रतिरिक्त नाये कान मे नीली लक का दन्तपत्र 
ग्नौर दाहिनि कान मे केतकी का हरा शअरवतस ( नुकीला यैस ) सुशोभित था] माथे पर कस्तूरी 
क] तिलङ़ भिन्हु लगा था। ललाय पर सामने माग से लय्कनी हई चटुला तिलक नामक मणि 
थी { ललाटलासकसीमन्तचुम्बी चटुला तिलकमणि )। इस प्रकार का चटुला तिलक गु्तकालीन 
स्रीमूतियों से प्राय देवा जाता हैर | [ चित्र १६ | पीठ पर बालो का जूडा दीला लय्का 
हुश्या था श्रौर सामने केशो मे चूडामणि मकरा श्रामूषण लगा हुश्राथा} दोनों श्रोर 
निकले हुए दौ मकरणुखों को मिलाकर सोने का मकरिका नामक, त्राभूषण॒ बनता था जो 
सामने वाल मे या सिर प्र पहना जाता था। इस प्रकार माली के वेश श्रोरः त्राभूषणों के 
व्योरेवार वणन मँ उस काल की एक सम्भ्रान्त स्वी का खष्ट चित्र बाण ने खीचाहै। 

मालती के साथ उसकी ताम्बूललकरकवाहिनी मी थी । लतामडप मे श्राकर वह सागरी 
ग्रौर सरस्वती के साथ श्राललाप मे सलग्न हो गई] मव्याह् के समय सावि्री के शोणतयट 
पर स्नान के जिए चले जने पर मालती ने सरस्वती से दधीच का प्र॑म-सदेश कह सुनाया । 
यट सदेश समासरहित सरल शेली मे कहा गया है । उत्तर मे सरस्वतीके प्रम का श्राश्वास्न 
पाकर मालती पुन. च्यवनाश्रम मे श्राई श्रौर शअगलते दिन दधीच को साथ लेकर लोदी । वहो 
एक वप्रं से कुहु श्रधिक समय तक दधीच गओ्रौर सरस्वती साथ-साथ रहे ! तब सरस्वती ने 
सारस्वत नाप के पुत्र को जन्म दिया, श्रौर पुन शापावधि समाप्त होने पर ब्रह्मलोक को लौट 
गर । भागव वश मे उन्न श्रपने माईै॑ ब्राह्मण की पत्नी श्रक्तमा्ता को दधीच ने सारस्वत 
कौ धात्री बनाया । सारस्वत श्रौर श्रमाला का पुत्र वत्स दोनो साथ बठने लगे! सारस्वत 
ने वत्सकेप्रमसे प्रीपिक्रूट नामक निवासकी स्थापना की श्रौर स्वय श््राषादी कृष्णजिनी 
वल्ली श्मर्वलयी जयी बनकर तप करता हृश्रा च्यवन के लोक को टी चला गया | यहौँ तक 
वाणभङ्‌ ते श्रपने पूवंजो का पौराशिक वणन किया है जिसमे लगभग पूरा पहला उच्छवास 
समाप्त हो जाता है 

वत्स से वास्स्यायन वश का प्रादुर्भाव श्रा । उसी वश मे वात्स्यायन नामक गरहमुनि 
ग्र्थात्‌ ग्रहस्य होते हुए मी मुनित्ति रखनेवाले ब्राह्मण उ्यन्र हूए । ईन सुनियो का जो 
उदात्त वणन बाणने दिया है उसे पढकर ताम्रप्रं मे वरत उस समय के वेदाध्यायी 
कमक्राउनिरः ब्राह्मए-कुटुम्बो का स्मरण हो श्राता है । इन लोगो के विषय मे विशेष उल्लेखनीय 
नात यह कीं गह है कि उन्दने पक्तिमौजन छोड रखा था ( विवजितजनपक्तय. ) । रेपे 
लोग जनसमुदाय के साथ सामूहिक जेवनारो मे सम्मिलित न होफर श्रपनी षरिरादयी के साथ 
ही भोजन को व्यवहार रखते थे । दूसरे प्रकार के वे लोग ये जिन्होने ब्रह्मण, कषत्रिय श्रौ वैश्य 
इन तीनों वर्णो का भी भोजन त्याग द्विया था ( वर्णब्बाद्त्तिविष्ुद्धाघसः, ३६ ) । सम्भवत 
एेसे लोग स्वय पाकी रहना पसन्द कसते थे । सामाजिक इतिहास की दृष्ट से इतना निश्चित ज्ञात 
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बकुलफ़लानुकारणएभिः तसभ" सुक्ताभि कदिपतेन बाजिकायुगरेन, ३२ । 
२ वासुदेवशर्ण, अ्रहिच्ठुत्रा टेश रोटाज, पुरयेट इडिया श्र ४, पृष्ट १४४, चित्र 
१६४ से १६७ तक | 


भथम |] तच्छलीन सुस्त परिवार २५ 


होता दहे कि इस प्रकार भोजनकी छग्न्त के विषयमे ब्रह्मण-परिवायो मे विशेष प्रकार 


रोकथप्र्यःश्रोर मर्यादा सातवी शती मे पचलित हयो चुकी थी | 
उस समय एक सुसस्रृत परिवार मे विद्या ग्रौर श्राचार काजो श्रादशं था 


वह श्पनी विरादरी के सम्बन्ध मे बाण के निम्नलिखित वणन से ज्ञात होता है- 
श्रौत ्राचारो का उन्होने ्रध्रय ल्लियाथा। भूट श्रौर दम्भ को वे पासन 
श्रनेदेतेये। कपट, कुटेलता श्रौर शेखी बघासने की श्रादत उनमेन थी। पापो से 
वे बचतेथे। शवठ्ताको दूर करके च्रपने स्वभाव को प्रसन्न रखतेये। हीनता की 
कोई बात नही श्रते देतेथे। दूसरे की निन्दा से च्रपने चित्त को विमुख रखते 
थे । बुद्धि की धीरता के कारण मोगने की इत्ति से पराडमुख थे । स्वभाव के स्थिर, प्रएयिजनों 
मे श्रनुकरूल, कवि, वाग्मी) सरस मप्रण मँ प्रीति रखनेवाले, विदग्धो के श्रनुरूप हास- 
परिहास मे चतुर, मिलने-ज्लने मे शल, दप्य-गीत-वादित्र को श्रपने जीवन मे स्थान 
देनेवाले, इतिहास म श्रतृ्त रुचि रखनेबाले, दयावान्‌, सत्य से निखरे हए, सुशरो को 
इष्ट, सच सत्वो के प्रति सहाद श्रौर कर्णा से द्रवित, रजोगुण से च्रस्पृष्ट, चेमावन्त, कल।ग्रो 
मे विज; दत्त एव श्नन्य सव गुणो से युक्त द्विजातियो के वे कुल श्रसाधास्णये। बाणने 

तत्कालीन ज्ञानसाधन की दो विशेषताश्रो कीश्रोर भी यहाँ इशारा भिया है) श्रपने दशंन 
के श्मतिर्ति न्य दशनोमे भी जो शकटे उठाई जाती थीं उनका समाधान भी वे जानते ये 
( शमितसमस्तशाखान्तरसशीति , ३९६ ) । गुष्तकाल से बाण के समय तकके युग मेवबौद्ध 

ब्राह्मण तथा जेन दाशनिक अनेक दष्टिकोणो से तत्वचिन्तन करते रहे थे | उस समयके 
दाश॒निक मथन कौ यह शली थी किवे विद्वान्‌ एक दूसरे से उदूमावित नई-नई युक्तियो 
श्रौर कोयियो से श्रपनै-च्ापको परिचित रखते श्रौर ्रपने प्रथो मे उनका विचार ग्रौर समा- 
धान करते ये । प्रयु आचाय श्रन्य मतो मे प्रवद्ध रुचि रखते ये, उपेक्ता का भावन 
था | इस प्रकार की जागरूकता के वातावस्ण मे दी वसुबन्धु, धगेकीर्ति, सिद्धसेन दिवाकर, 
उन्ोतकर, कुमारि श्रौर शकरजेसे अ्रनेक प्रचड मसितष्को ने एक दूसरे से यकरा-टकरा कर 
दाशंनिक क्ते मे श्रुतपूर्वं तेज उत्न्न किया | इस प्र्डभूमि मे बाण का भ्शमितसम॑स्त- 
शाखान्तरसशीतिः विशेष्रण साभिप्राय है श्रौर ज्ञान-साधन की तत्कालीन प्रदत्त का प्रसिचिय देता 
है। इस प्रसगमे दूसरी बात यह कदी गडईहैकिवे विद्यान्‌ सपग्र ्रथोमे जोच्रथेकी 
ग्रथिया थी उनको उदायत करते थे ( उद्धायितिसमग्रग्रथाथग्रथय ; ३६ )। इसमें भी 
तत्कालीन विन्यासाधन की मलक है । समग्र म्रथो से तायं भिन्न-भिन्न दशनो, जसे न्याय 

वैशेषिक, साख्ययोग; वेदान्त, मीमास।, पाशुपत, बोद्ध, श्राहंत रारि के ्रथोसेहै। उस 
समय के पठन-पाठन मे एेसी प्रथा थी क्रि लोग केवल श्रपने दी दाशंनिक्र अथो के स्रन्ययन 
से सन्तुष्ट न रहकर दुसरे सम्प्रदायो के प्रथोका मी श्नव्ययन करते ये ग्रौर उस्समे जो श्रथं 
की कठिनाय थी उन्हे स्पष्ट करते ये इसी प्रणाली के कारण नालन्दा के बोद्ध-विश्वविद्यालय 
मे वेद्-शाल प्रादि ब्रह्मणो के भरथो का पठन-पाठन भी खूत्र चलता था, जैसा कि श्युश्रान 
चुश्राद ने लिखा है । श्रप्ययन-ग्रव्यापन श्रौर प्रथ-प्रणयनः दोनो केनो मेँ ही सकल शस्त्रो 
मे रुचि उस युगके विद्वानोकी विशेषता थी। स्वयं बाण॒ ने दिवाकर मित्रके श्रा्रमका 
वर्णन करते हए इस प्रदृत्ति का ओओंखोदेखा सचा चित्र खीचा हे ( २३७ ) । 


बाण का बाल्ल-जीवन [ उच्छवास 


उस बास्ध्यायनवश मे क्रम से कुवेर नामक एक ब्राह्मण ने जन्म लिया } बेर के 
त्नच्युत, ईशान, हर ग्रौर पाशुपत ये चार पुत्र हुए । उनमे पाशुपत का पुत्र श्रथपति था 
ग्रथंपति के ग्यारह पुत्र हुए भयु, हस, शुचि, कवि, मदिदत्त; धमं, जातवेदस्‌ 9 चिचभानु, 
व्यक्त, श्रहिदत्त श्रौर विक््वसूप । इनमे से आ्आटवे चित्रभानु की पत्नी राजदेवी से बाण का 
जन्म दग्रा । बालन मँ ही उसे माता का वियोग सहना पडा श्रौ पिताने ही माृस्नेद 
के साथ उसका पालन किया । पिता की देख-रेख मे दिन-दिन जीवट लाम करता हुश्रा वह 
बने लगा। पिता ने उपनयन श्रारि भ्र ति-स्पृति-विहित सव सस्कार यथासमय किए । 
बाणकी्रायु चौदह वषेकीमी पूरी न होने पह थी कि उसके पिता भी जिना बद्धावस्था 
को प्रात हुए दी गत दये गए | उस समय तक बाण का समावतेन-सस्ार हो चुका था। 
विवाह के साथ-साथ दो-एक दिन पहले ही समावतन-सस्ार कर तेने का जो स्िवाज है) 
उसके श्रनुसार ज्ञात होता हैकितव्राण का विवाह मी पिताकेसाम्नेद्ी हो गया था। 
समाच्त्त पदमे दही विवाह का मी त्रन्त्माव है। हपं के साथ पहली भेट मँ उसने 
श्रात्मसम्मान के साथ कहा था-स्त्रीका पाशिप्ररण करने के बाद से ही मै नियमित 
गरहस्थ रहा दँ ( दापसिरहादभयागारिकोऽस्मि, ७६ ) । 


पिता की मृत्यु से बाण काकुदं दिन तक दुखी ग्रौर शोसतत्त रहना स्वाभाषिक 
था | उसने वह समय घर पर ही काय । जव शनै.-रानै शोक कम हू्ा तब बाण की 
सवत्र प्रकृति ने जोर मारा वह उसके योवनारम्भ का समय था, बुद्धि परिक्व न हई 
थी ( षेयप्रतिपक्घतथा योवनारम्भस्य, ४१ ), श्रल्डपन के कारण स्वभाव मे चपलता थी 
ग्रोर मन मेँ नई-नई बति जानने का कुतूहल था । पिता के न रहने से एफाएक जो ह्रूुट मिलो 
उससे नियमित जीवन मेँ कमी श्रई श्रौर श्नविनय या ग्रनुशासनहीनता घद्‌ गई] फल यह 
हुच्रा कि वह्‌ शष्वरः ( त्वाया ) हो गया । इत्वर का श्रथ शकर ने गमनशील किया है । 
मूल मे यह वेरिकि शब्द्‌ थाजो इणु गतो धाठुसे बनायागयाथा] क्रमश इसका श्रर्थं 
गमनशील से चचल ओर ऊधमी द्यो गया। दहन्दीकी इतयना धाठुइसीसे बनी दै) 
लोक मे ईतरे बालक शरोर ईतरी गाय ये प्रयोग दगई, ऊवमी, उसारी के श्रथ मे चलते है। 
बाण का ग्रभिप्राय यर्हो इत्वर से श्रपने श्रावारापनकीश्रोरइशागक्सनेकाहै। बाण॒के 
घर की श्रार्थिक स्थिति श्रच्छी थी] ब्राह्मणो के यो जैसा चाष्िए तष्य पिवा-पिवापद ऋ 
उपाजित धन घर मे था]१ उसकी पढारे का सिलसिक्षा मी जारी था ( सपनि च त्रविच्छिन्ने 
विदाप्रसगे ) | ज्ञात होताहै कि बाण के गोवि प्रीतिकूट मे सस्कृत के विविध विष्रयो की पडा 
का उसक्रे सगे-सम्बन्धियो के कुलो मे दी श्रच्छा प्रनन्य था। जत्र वह टप के यँ से लोथ्कर 
त्रपने गव श्राया तो उसने श्रन्ययन-प्रन्यापन ग्रौर छ्वाचेसमूह के विषय मे स्वय विशेप रूप से 
प्रश्न पूष्के । व्यार्णः न्याय, मीमासा, कात्य, कम॑काड श्रौरवे दपाठ, इतने विषयो की पडा तो 
नियमित सूप से प्रीतिकूट गोवर्मे ही होती है (८४) । किन्तु उसके तूफानी स्वभाव के कारण 
ये सब सुविधा मी बाण को घर मे रोककर न रख सकी । वह लिखता है-- “जैसे किंसी पर 
ग्रहं की बाधा स्वार हो वेसे ही स्वच्छन्द मन श्रौर नवयौवन के कार्ण स्वतत्र होकर मै घर से 


समन त 


सत्सु अपि पितृपितामहोपात्त षु ब्राह्मण जनो चितेषु विभवेषु, ४२ । 


प्रथम | देशान्तर-प्रवास योर स्वभवि २७ 


निकल पडा । मेरे मन को तो देशान्तर देखने की इच्छा ने जकंड लिया था।१ इसपर 
सवने मेरी बडी खिल्ली उडई ।२ किन्तु उसका यहं प्रयास ही उसके लिए बहमूल्य श्रनुभव 
उपार्जित करने का कारण हूग्रा । देशान्तर देखने की जो उत्कट लालसा मन म थी वह 
हलका कुतूटल न रहकर जानब्दि का कर्ण्‌ बन गई । 


द्रपने इ प्रवास म बाण नेचार प्रकार के सामाजिफ स्तरोके श्रनुभव लिए । एक 
तो बडे-अडे राजकुलो का दाल-चाल लिया जद श्रनेक तरह के उदार व्यवहार देखने को मिक्ते) 
दूसरे प्रसिद्ध गुरुकुल या शिक्ञा-केन्द्रो मे उस्ने सम्य विताया ( गुरुङलानि सेवमान )। 
यपि बाण ने नाम नदी दिया, तो मौ समावना यदीदहै्चि श्रेष्ठ मासे प्रकाशित ( निरः 
वद्यविश्राविचोतित ) श्पने प्रान्त के ही विश्वविश्र त महान्‌ गुरुकुल नालन्दा मे मी बह गया 
ले श्रौर वहो के विद्यक्रमकी व्यवस्थाका श्रनुभवक्रियादहो। रिवाफर पित्रके श्ध्रममे 
नान-साधन के जो प्रकार उसने बताए है उन्हे नालन्दा-जैसे विद्जेन्रमे ही चरिताथ होति 
हुए देखा लेगा ( २३७ )} । तीसरे गुणवानो श्रौर कलाबन्तो की गोष्ठियो मे उपस्थित होकर 
( उपतिष्ठमान ) उनरी मूल्यवान्‌, गहरे पेठनेवाली श्रौर बुद्धि पर धार रलनेवाल्लो चोखी 
चर्यश्रो से लाम उठाया ( मदार्हलापगम्भीरगुण वद्गेष्ठो )। जेसा कटाजा चुका है, 
इन गोष्ठियो मे विद्य-गेष्ठी, काव्य-गोष्ठी, वीणा-गोष्ठी वा्र-गोष्ठी, व्रप्य-गोष्टी श्रादि 
सटी होगी | चौभे उसने उन विदग्धमडलो का मी इवकर ( गाहमान ) रस लिया जिनमे 
रसिक ज्लोग सम्मिलित टोकर बुद्धि को नोक-ोक करते थे | 


वाण का व्यक्तित्व चार प्रकारकी प्रबृत्ति्योसे मिल्लकरचनाथा। एकतो उसके 
स्वभावमे रईसीकापुट्वा, दूसरे वशोचित विना की प्रघृत्ति थी उ , तीसरे साहित्य श्रौर 
विविध कलाश्रो से च्ननुराग था, श्रौर चौथे मनमेवैद्ग््य याद्धलपन कापुटथा। उसका 
स्वभाव श्रत्यन्त समल, सजीव ग्रौर स्तेदी था। भारतीय साहिप्यिकों के लम्बे इतिहास मे 
किसी के साथ ब्राणके स्यमाब की पटरी बेठती है तो भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के साथ । वह ज्िखता 
है किं श्रपनी बालमित्रमडली मे पिर लौटकर श्राने पर स॒मे जसे मोक्त का सुल मिला (बाल- 
मिजरमडलस्य मव्यगनः मोक्तमुलमिव्रान्वभवत्‌; ४२ )। पने मिच्रमडल का उसने वर्णन 
भी किया है जिससे उन लोगों के प्रति उसके कोमल माव सूचित टोते है । वह लिखता है जि 
उसके घुमकडी जीवन मे ये मित्र तथा कुह शरोर भी लोग उसके साथये। उसने श्रपनी 
बालसुलभ यकृति के कारण श्रपने श्रापको इन मित्रोके ऊपर परणं रीतिसे छोड रला था 
( बालया निघ्नतामुपगत, ४२)। 

बाण का मित्रमडल काफी षडा था] चवाललीप्त म्यक्तियो के नाम उसने गिनाए है | 
उसमे सुहृद्‌ श्रौर सहाय दो प्रकार के लोग ये ( वयसा समाना सुरः सह(याश्च ) । इस 
महली मे चर्स्ि्षोमीयी बके भित्र की यह सूची उत्त सपय के एक सुस्त 
नागग्कि की बहुमुखी रुचि ग्रौर सास्कतिक साधनो का परिविय देती है । उसके कुष मित्रौ 





प 


१, देरान्तराललो कनाक्षिप्षहृदय , ४२ । 
२. अगाच निरदम्रहो यरहवानिव नवयौवनेन स्वेैरिणा मनसा महताम्‌ उगहास्यताम्‌ ४२। 
३ वेपश्चितौमात्मवशोतिता प्रकृतिमभनजत्‌, ४३ । 


५ 





र वाण के मित्र [ उच्छु्वासि 


का सवघ कविता श्रौर विद्यासे थ।, कुष्ट का सगीत श्रौर दप्यसे, श्रर कुछ मनोरजन के 
सहायमाच्र ये } साथ ही कु प्रपिष्ठित पर्वासकोकेस्पमेये। इस मित्रमडल्लीकी सूत्री 


इस प्रकार है- 
( अ ) कवि रौर विदान्‌ 

१ भाषा-कवि ईशानजोकरि बाण का पसम मित्रथा। माप्रा-कवि से ताय लोक 
माघा मे गीतो के स्वना करनेवल्तिसे है| ज्ञत होतादहैकिबाण के समयम भ(षापद्‌ श्नपभ्रश 
के लिये प्रयुक्त दोता था। दडी के श्रनुसार श्रदीर ्रादि जातियो मे कविता के लिये 
त्रपथ्रश माषा का प्रचार था? | महाकवि पुष्पदन्त ने ्रपभ्र शमहापुरण कौ भूमिका में 
ईशान कवि का उल्लेख किया हैर । 

२. वणंकवि वेणीभारत । वण्कवि शब्द्‌ का तासयं स्पष्ट नही । शकर के श्रनुसार 
गाथा छन्द मे गीत स्चनेवाल्ते कवि से ताययं दहै । समवतः श्राह्हा-जैसी लोककवितार्णे 
स्चमेवाल्ते से तासयं हय । 

३ प्राकृत भाषा मे स्वना करनेवाले कुलपुत्र बायुविकार । 

४-५ श्मनगवाण शरोर सूचीवाण नामक दो बदीजन | बन्दियोका काम सुभाषितो 
का पाठ करना था। षोड पर सवार्‌ दधीच के श्रगे-प्रगे उसका बन्दी सुम्रित पडता ह्स्र 
चल रहा था ( २३) 

६-७ वारबाण श्रौर वासवबाण नामक दो विद्वान्‌ } समवतः दशेन-शास्् त्रारि विषयो 
के ज्ञता विद्वान्‌ पद्‌ से श्रमिप्रेत है । 

८ पुस्तकवाचक सृष्टि जिसका कंठ बहुत मधुर था । ह के यह से लौःने पर 
बण को इसने वायुपुरण की कथा सुनाई थी ( ८५ ) 

& लेखक गोचिन्द्क 

१० कथक जयसेन । पेशेवर कहानी सुनानेवालो का उस्न समय श्रस्तित्व इसमे 
सूचित होता है । 

(शा) कल्ला 

११ चिच्ररृत्‌ वीरवर्मा । 

१२ स्वणंकार ८ कलाद्‌ ) चामीकर | 

१३ दिर सिन्धुपेण | शकर ने सुनारो के श्रयत को हैरिक कदा है, किन्तु हमारी 
सम्मति मे हैर से तापय हीरा कायने वाले या बेगडी से है। 

१४ पुस्तक्ृत्‌ कुमारदत्त। उस्र समय मे पुस्तकमे का श्रथं था मिद्ध के लिल्लौने 
गनाना; जेसा श्रन्यज बाण ने कहा भी है ( पुस्तकमंणा पाथिवविप्रहयः, ७८ ) | 


१ श्ाभीरादिगिर्‌ कान्येष्वपञ्न श्तया स्छरता , काव्याद्शं । 

२ चोौमुहु सयम्भु सिरिदरिस दण ! णलोहड कद्‌ ईसाणु बाण | 
पुष्पदन्त श्रपनी नम्रतावश लिखते है -श्वतुमु ख स्वयम्भ, श्र हष, द्रोण, देशान ्रौर बाण 
इनी कविताओं को मेने भ्यानपूवंक नही पडा? । देखिए नाधूराम प्रो मो-कृत जेन-सादित्य 
शरीर इविदास, प° ३२५, ३७१ । 


प्रथम ] बाण के मित्र २९ 


( इ ) सगीत ओर चर्य 


१५ मागिक्‌ जीमूत । माईगिकनमृदगिथा या पखावजी । राजघाट से प्राप्त खिलौनो 
मे मृदगियो की कई मूतियो मिली है । 
१६-१७ वाशिक या वशी बजानेवाले मधुकर श्रौर परावत | 
श्ट. दादुरिकि द्दुरनामश घटवाद्य बजनिवाला दामोदर | 
१६-२० गवये सोमिल श्रौर ्रहादित्य 
२६ गान्धर्वोपाव्याय ददुः । 
२२ लासक युवा ( नतक ) ताडविक । 
२३ नतेकी हरिणिका । 
२४ शैलालि युवा ( भरतनास्य करनेवाला ) शिखडक१ । 


( उ ) साधु-सन्यासी 

२५ शैव वक्रधोण ! 

२६ स्तपणक ( जनस ) दीरदेव | 

२७ पायशरी समपि । बाण ने कर स्थलो पर पायशयै भिक्लुश्रो का उल्लेख 
किया है। पाराश्यं व्या के विरचित भिच्लुसू्र या वदान्तदशंन का श्रन्यास करनेवाले 
भिज्ु पाराशरी कलते थे । 

२८ मस्करी ( परखिाजक ) ताम्रचूड । 

२६ कात्यायनिका ( बौदभिक्लुणी ) चक्रवाकिका । 


(ए ) वेय अर मत्रसाधक 

२० भिप्रग्पुत्र मदारक | 

२१ जागुलिक ८ विवे या गारुडी ) मपू । 

२२ म्रसाधक कराल | 

३३ धतुषाईविद्‌ ( रस्तायन या कीमिया बनानेवाला ) विहगम । 

३४. श्रसुरविवसम्यसनी लोहितान्न । श्रसुरविवर-साधन का बाण ने कद बार उल्लेख 
किया है ( १६६ ) । श्रसुरविवर का ही दुसरा नाम पातान्ञविवर था जिसका उल्लेख पुरातन- 
प्रजन्ध-सग्रह के विक्रमाकं-प्बन्धमे है। इस प्रकार की कहानियो का मुख्य श्रमिप्राय पाताल 
मे धु सकर किसी यक्त या राकस को सिद्ध करके धन प्राप्त करना था | 


( ठे) धूतं 
३५ श्रादिक ( पासा खेलनेवाला ) ग्रालडल् । 
३६ कितव ८ धूतं ) भीमक । 
२७ एेग्रजालिक चकोरा । 


५००१५०७० 


> शि्ाज्ि ्राचायं नटसूत्नो के प्रवतंकथे। पाणिनि मे उका उद्टेख श्राया 
है ( ४-३-११० ) । उनका सम्बन्ध क्टगवेद्‌ की शाखा से था | 


१० बार के मित्रे [ उच्दवांस 
(श्रो) परिचारक 

८ तम्बूलदायक़ चडक | 

२६ सेरी ( प्रसाधिका ) कुरगिका | 

४०- सवाहिका केरलिका | 

( श्म) प्रणयी (स्नेही आभ्रित ) 
४१-४२ सद्र श्रौर नारायण । 
( अ ) पारशव बन्धु-युगल 

४२-४४ चन्द्रसेन ग्रौर मात्रेण । पारशव श्र्थात्‌ शद्रा माता से उत्पन्न द्विजपुत्र। 
नमे चन्द्रसेन बाण का स्रत्यन्त प्रिय श्रौर विश्वासपात्र था। कृष्ण के दूत मेखल को 
ठसने श्रौर उसकी मोजनादि की व्यव्या का भार वाण ने चन््सेनको दही सौपा था। 

ये सब लोग वाण की मित्रेमडल्ली के श्रगये। उनके नाम भी वास्तविक जान पडते 
है} उनमे से कई का उल्लेख बण नेञ्राणे चलकरकरिया भीदहै। जसे, ज पुस्तक- 
वाचक सुरष्टि वायुपुराण की कृथा सुनाने के लिये च्रपने पोथी-पत्र ठीक करर्हाथा तो वशी 
बजानेवले मधुकर्‌ श्रर पारावत उसके पीठे ऊुङं लिसफकर्‌ बैठे हुए मंडली मे विद्यमान ये । 


दुसरा उच्छवास 


लम्बे सण्य के बाद्‌ बन्धु-बान्धवो के मव्य मे लौटने पर बण की बहुत चआ्रावभगत 
हुई श्रौर वह श्रत्यन्त स्नेहपूवक चिरहषट बान्धवो के योः जाकर मिलता रहा ( महत 
क. भूय॒श्रत्मनो जन्ममुव ब्रह्मणाधिवासमगमन्‌ , ४२, _चिर्श्टाना वान्धवाना 
यो नानि ज्य) ह वरत 9 वत दभ क्यो के घरो काएक 
श्रन्डा एवन प्रतं किया गया ह चेतर प्रस्तुत किया गयाहै) इसमे दो बाते मुख्य है। एक तो श्रनेक शिष्यो 
का समुदाय वँ पढने श्राताथा। ये ब्राह्मणए-मवन्‌ उस काल मे पाठशालाग्रो का काम 
८ श्रनवरताव्ययनव्वनिमुल२, ४४ ) देते थे । दूसरे यनरीय कमंकाड का इस समय पुन. 
प्रचार बहुत बढा ह्र जात होता है। कुमारिल मट्ट ने म^मासाशाच्र के पुनरुद्धार कां जो 
त्रादोलन किया भा उसकी प्रष्ठभूमि बाण के इस वणन मे फलकती है -उन घरो मे सोमयज्ञो 
को देखने के लोभी बटु जिनके मस्तक पर त्रिपु इ मत्म लगी हृदे थी इक्छा ये; उनके सामने 
सोम की हरी क्यारियौँ लगी हुई थी, न्द्ध दए कृष्णाजिन पर पुरोडाश बनाने के लिये सावा 
सूख रहा था, कुमारी कन्यार्णे श्रकृष्टपच्य नीवार की बि से पूजा कररही थी, शिष्य कुशा 
प्रर पलाश की समिधा इकष्टौ कर रहे थे, जलाने के लिये गोबर के कडो का देर लगा था, 
होमाथं दुध ॒देनेवाली गरणे श्रौँगन मे बरेठी थी, वैतान श्रग्नियौ की वेदी मे लगाए जानेबाले 
शकुश्रो के लिये गूलर कौ शाखार्णे किनारे रखी थी विश्वदेवो के पिड॒स्थान-स्थान पर रखे 
गए ये, हविधूम से श्रागन के विय धूमिल हो रहे ये) पशुबनध यज्ञो के लिये लाए गर्‌ छाग- 
शावक किलोल कर रहे थे ( ४४.४५ ) ] 
श्मन्ययन-त्रव्यापन के सवव मे शुकसारिाश्रौ का वर्णन बाण ने कड जगह किया है । 
कादम्बरी की भूमिका मे लिला है 9 पिजहो मे बैदी हुई शुफसाणिरणे अरुद्ध पढने पर विच्ा- 
थियो को डपरती थी । यहो कहा है कि शुकसारिके स्वय तअव्ययन कराकर गुरुश्रो को विश्राम 
देती थी (४५ ) | श्रवश्य ही यह एक साहिव्यिक च्ममिप्राय बन गया था | शकरदिगिजय मे 
मडन मिश्र के घर की पहचान बताति हुए कहा गया है किं “ससार नित्य है, ससार अनित्य दैः 
इस प्रकार के कोरि-वाक्य शुकसारिकारं जरयो कहती हो वही मडन मिश्र का घर है } स्वय कादम्बरी 
की कथा 'सकल्ल शारो के जाननेवालेः वैशम्पायन तोते से कहल गई है । बाण के लगभग 
समकालीन ही पर्चिमी भारत के विष्णषेण ( ३० ५६२ ) के शिलालेख मे प्रचलित रिवाजो 
का वणन करते हए लिखा है किं गाली-गलौज श्रौर मारपीट के मामलो मे मैना की गवाही 
्रदालत मे न मानी जायगी ^ । शुकसारिकाश्रौ के स्फुट वास्य-उचार्ण करते ग्रौर घरमे ग्राम 
तोर से पाल्ञे जाने के साहित्यिक त्रमिप्राय का उल्लेख कासिदामने भी करिया है २| 


# 0 


१. वाक्पारुष्यदडपारंष्ययो- साक्षित्वे सारौ न आहया । धरो दिने्चन्दर सरकार, 
एपिभ्रं फ एंड रेग्सिकोभाफी दन इडया, पन्द्रहवी श्रारियटल् कार, बब 
का ठेख-सम्मह, प २६४ । 

२ रघुवश ५७५४, मेघदूत, २,२२। 








३२ [ उच्छवास 


दस प्रकार बाण के सुलपूवक घर मे रहते हूर ग्रीष्म का समय श्राया । यहो बाण 
ने कठोर निगाघकराल का रहत दी ज्वलन्त चित्र खीचा है (४६-५२) | सस्ृत-साहित्य मे इसकी 
जोड का दूसरा ग्रीष्म-वर्णन नदी मिलता 1 इससे बाण के सूस प्रकि-निरीक्ण श्रौर 
वंन की श्दू धुत शक्ति का परिचय मिलता है । श्रुती हुई चमेली ( मल्लिगा) कै ग्रहृदास 
के साथ ग्रीष्म ने जभाई ल्ली । वसन्तरूपी सामन को जीतकर नवोदित उष्णकाल ने पुष्मौ के 
बन्धन खोले जैसे राजा अन्दीगरह से बन्दियो को छोडते है। नये चिलि हर पाटल के पुष्पो 
से पीने का जलल सुगन्धित करिया गया। भिल्ली भकारने लगी। कपोत कूजने लगे । 
कुः डा-ककरट बयरनेवाली हवा चलने लगी । धातकी के लाल-लाल गुच्छो को रुधिर के भ्रम से 
शेर के उच्चे चायने लगे] मन्दार के सिदूरिया रलो से सीमर्े लाल ले गई । कच्छुः 
त्रा परी उडते हए तत्त रेत से व्याकुल टो गए । प्यास भसे पानी की तलाश मे सफरिकि 
की चद्धनों पर सीग मारने लगे । सेदी त्रिल मे घुसने लगी | किनारेके श्रञुन वृतो पर वेे 
रोच पत्ती कडा शठ कर रहे थे, जिससे डरकर सूखते तालार्बा की महुलियौँ तडफडा उठपी 
थी | पके ज्िवाच के गुच्छ के साथ केड्काड करने की गुस्ता्ी के कारण उटी हई खाज 
की छुयपगहट से धुदयालोट ट्वा कँंकरीली धरती मे मानो च्रपनी देह रगड रदी थी } मुचुकु"्द 
की कलिय लिल रदी थी । श्रधिक गर्म से ग्रणतृष्ाश्रो के भिलमिलाते जल मे मानो निदाघ 
काल तेर रहा था । धूल के ववडर जगह बदलते हुए रेते लगते थे मानो श्रारमदीचप्यमे 
नट नाच रदे द्यँ। शमी के सूखे पत्ते मरमूमि के मागो पर गछ हए थे जिनपर मम 
करती हवा दौडर्ही थी | सूखी करज की फलियोँ के वीज बज रहे थे | सेमल के डोडो के 
पाटने से सुई धरिखर रही थी | जगलो मे सूखे बस चयक रहेये। सोप केघुलिर्यो छोड रहे 
थे } चहे पक्ली श्रपने पख गिरा रहे थे । गुजाफल मनौ शरणो की लुःराठ से जलकर अ्रगारे 
उगल र्देये। नीमकेपेडोसे पलो के गच्छे भररेये। गमे चष्टनो से शिलाजीत का 
रसबटसरह।था। वनमे लगी हृईश्रागकौ गमीसे चिडियो के श्रडे पएय्करपेओेके 
कोयो मे छं गए ये जिनमें मुलसे हए कौडोँ के मिलकर पकने से पुथ्पाक की उग्र गध उठ 
रही ` । इस्त वणन मेँ भारतवपं की मयकर गमी श्रौर लुश्नो का चित्र बाण ने खीचां 
हे। इस्केश्रागे बनमे लगी दावाग्नियो का भी वंन कियागया है। 


साद्ृतिक हटि से इस प्रसग मे कद उल्लेखनीय बाते है ( १ ) उस काल मे यह प्रथा 

जान प्डतीहे जि सीम्नो परलालरग के चिह बनाकर ट्दबदी प्रकट करते थे ( सिन्दूरित सीमा ) | 
(२) प्रयाण्‌ के समय्‌ बजाए जानेपाले बाजे को गुजा कहा गया है ( प्रयणएगुजा ) } शकर 
ने इसे यहो ठका का एक मेद्‌ कहा है शरोर श्नन्यच् (२०४) शख का मेद्‌ माना है । (३) नये राजा 
सिंहासन पर बैठने के वाद्‌ वधनमोन्ञ त्र्थातु बन्धीग्रह से बन्दिो को छोडने कौ धोप्रणा कर्ते 
ये | (४) फंसी सकट से बचने क लिये लोग देवी-देवता का कोप निवारण करने की इच्छा से 
लाल एलो कौ माला पहनकर जात देने जाते थे । जात के लिए प्राचीन शब्द याचा 4 य्“जात 
देना महाव स्स्कर+ मे प्रयुक्त हश्रा है ( यात्रामदात्‌ )} सम्भवतः बाण उस समय 
की लोकरमाप्रा से इसका सस्कृप म श्ननुवाद्‌ कर रे है। (५) बाण ने योंएक प्रकार 
की विशेष घोषणा का उल्लेख किया है जिसमे राजा लोग शु की जनता मे विभीषिका 


१ हिमद्रधसकलकमलिनीकोपेनेव हिमालयाभिमुखी यात्रामदादश्माली, ४६ । 


दूसरा | ्रारभर्टं -व्रल्य ३३ 


उत्पन्न करने के लिये समस्व जलाशयो को वन्द्‌ कर देने की डोडी किखा देते ये ८ सकल- 
सलिलेच्छो रधमंघोषणापय्दैरिव भिशुवनविभीपिकामुद्‌मावयन्त", ४६) । (६) अभिचार के रूप 
मे रुधिर की श्राहूतियौँ देने का भी उल्लेख है (५० ) । इस प्रकार के वीमत्त रौद्र प्रयोग उस 
समय चल चुके ये । (७) निर्वाण की व्याख्या कसते हुए उसे दग्धनि'शषजन्मेठ" विशेषण दिया 
गया है (५१), श्र्थात्‌ जिसमे जन्भ या पुद्गल ग्रहण करने के समस्त कारण परमाणु समाप्त हो 
जति है। (८८) सधूमोदुगार मदरुचि पद मे मदामि के लिये धूम्रपान करने का सकेत है । 
(६) चेयरोग मे शिलाजव के निरन्तर प्रयोग का मी उल्लेख श्राया है जिससे ज्ञात होता 
हे किं सातवी शती मे शिलाजीन की जानकारीहोचुकीथी। (१०) रद्र के भक्तो द्वारा 
गृ गुल जलाने का उल्जेख बाण ने कई बार करिया है, यँ तक क्रं माथे के ऊपर गूरु की 
बत्ती जलाकर भक्त श्रपना माप्त श्रौर हडी तक जला डालते थे ( १०२, १५३ ) , 
( दग्धगुग्युलवः रौद्राः )। (११) इसी प्रसगमेवणनेदो बार श्रारभयी वत्य करनेवाले 
नटो का उल्लेख किया ई | पहले उल्लेख से ज्ञात होना है क श्रारभदी शैली से नाचनेवाले 
नट मडलकारल्प मे रेचक श्र्थात्‌ कमर, हाथ, ग्रीवा को मट्काति हुए यासव्त्य करते थे | 
( रेणएवावतेमडलीरेवकरासरसरमसारज्वनतेनार भास्मटीनय", भ्य ) । यहो इस चत्य की 
पोच विशेपतार्े की गई है, १९ मडउलीद्रत्त, २ रेचक, ३ रासरस, ४ रभसारन्ध- 
ननन श्रौर ५ चटुलशिखान्तेन । 

१ मंडलीदरत्त--शकर ने मंडलीद्र्त को हलीमक कहा है जिसमे एक पुरुष नेत 
के रूपमे स्त्री-मडल के बीचमे नाचतादहैर | इसे ही मोज के सरस्वतीकठामरण मे 
टल्लीसक वृत्य कटा गया हे । (चित्र १७) हल्लीसक शब्द्‌ का उद्गम यूनानी इलीशियन' दत्यो 
( इलीशियन मिद्टरी डास ) से ईसयी सन्‌ के श्रास्पास हुग्रा जान पडता दहै। कृष्ण के रास- 
नृत्य शरोर हल्लीसकदत्य इन दोनों को परपरा किसी समय एक दुसरे से सवबन्धित हये गहं । 

२ रेचक-शकरके श्रनुसार यह तीन प्रकार का था, कटिरेचक, हस्तरेचक श्रौर 
ग्रीवारेचक; श्र्थात्‌ कमर, हाथ श्रौर प्रीवा इन तीनो को व्रत्य करते ए विशेष प्रकार से 
चलना-यदी इसकी विशेषता थी | 

३ रास~-श्रार, सोलह या बत्तीस व्यक्ति मडल बनाकर जब व्रत्य कर तत्र बह 
रासनरप्य कहलाता है१ | 

४ रमसारन्ध नतेन--च्त्यन्तवेगके साथदप्यमे हाव-पैर का संचालन जिसमे 

उदाम भाव शरोर चेष्य पर्लितित हयो । 


\ मडलीचृत्त हलीमकम ( शकर )। दकरने इसपर जो भरमा दिया है वह्‌ 
सरस्वतीकठाभरण का हल्लीसक्वाजला श्लोक ही है-- 
मडरेन तु यन्नरृत्त हरललःम ~ स्तम्‌ | 
एकस्तत्र तु नेता स्याद्‌ गोस्त्रीणा यथा हरि ॥ 
तदिद्‌ ह्ली सकेमेव तालबन्ध्विशेषयुक्त रास शवेत्युचयते । सरस्वती ०, प° ३०६ 
१ अष्टौ षोडश द्वातिक्चद्‌ यत्र नृतयेन्ति नायका । 
पिडीबन्धानुसारेण तन्नत्त रासक स्द्तम्‌ || | शकर 





४४ ्ारभर्ट-नृत्य | उच्च्वास 


दस प्रकार इन चार क एकत्र समवाय से ठत्त की जो शेली बनती है उसका नाम 
न्रार्मटी वा च्र्थात्‌ हाथ-कमर-गरीवा को विभिन्न माव-मगियो मे उदाम वेग से चलति ए 
गोल चक्कर मे समपन्न होनेवालः दत्त श्रारमी कहलाता था । उ्टुल-कूद्‌, मार्काट, डोट- 
यकार, उखाड-पहकाड, श्राग लगाने च्रादि का उपद्रव, माया या इन्द्रजाल श्रादि के दृश्य 
जिस भुड मे तप्य के द्वा प्रद्ित किए जार्ये उसे ्ररमदी कल्य गया हैर | यूनान के 
इलीशियम स्थान मे लेनेवलि व्रष्यो मे मी त्रधकार, विपत्ति, मृष्युभूचक श्रनेक भयस्थान 
ग्रारि उदम श्रौर प्रचड माव तालबद्ध श्रग-सचालन से प्रदशित किए जाते ये। त्रोर त्रत 
मे ज्र ये श्रगवित्तेर जिन्हे श्रपने यहो रेचक कहा गया है, भाव कौ पराकाष्ठा पर पर्हृचते 
श्रौर नाश ग्रौर विपत्ति की सीमा हो जाती, तब च्रकस्मात्‌ एक दिभ्य ज्योति का श्राविर्माव उन 
नृप्यो मे लेता था । इस प्रकार हल्लीसफ श्रोर रस इन दोनो के सकर से श्रारमी दत्य 
शरी की उत्पत्ति जात होती है | 


कष 


नास्यशाखर के श्रनुसार म।रती, सात्वती, कैशिकी श्रौर श्मास्मदी ये दप्य की 
चार वृत्तियोँ था शैलियौँ थीं। इन नामो का त्राशर भौगोलिक ज्ञात होता है, 
भारती भरत जनपद या कुरुके्र की, सात्वती गुजरात श्रौर काठ्यावाड के 
सावतों (यादवो) की, कैशिकी विद्म देश या बरार कीजो क्रथकैशिक कहलाता था। 
इससे ज्ञात होता है फिं श्रारमटीका सव्रध मी देशविशेष से था] च्रारमट की निधि 
पहचान श्रमी तक नदीं हृईै। किन्छु यूनानी भूगोल-लेलको ने सिन्धु के पश्चिम मे 
बलोचिस्तान के दक्षिणी माग मे शच्रारबियाईः ( 41901186 ) या शत्रा ( 4101४ ) 
नामक जापि का उल्ल क्रिया हैजो कि सोनमियानी के पश्चिममेथी। उन्केदेशमे 
र्वियस ( 4,121015 ) नदी बहती थी । त्र्यिन श्रौर खराब दोनो इस प्रदेश को भारतवप 
का अन्तिम माग कटे है] लौरते हुए सिकन्द्र कौ यूनानी सेना इस प्रदेश मे से गुजरी 
थी। हमारा विचारहै कि यही प्राचीन श्रारमट देश था जो की दृत्तपद्धति जिसमे 
मारतीय रास शरोर गूनानी द्लीसक का मेल हृश्रा श्रारमदी कटलाई | बाण ने धट भी ज्िखा 
है कि श्रारभदी शैली से नाचते हए नट खुले बाल्लो को इधर-उधर फट्कारते हुए ठ्य का 
ग्रारम्भ करते थे ( चटुलशिखानतैनार मारमटीनया.+ ५१ )। इस प्रकार बाल खोलकर 
सिर को श्रौर शरीर को प्रचड श्रगसचालन के द्वारा दिलत हुए खत की पद्धति चूची श्ररौर 
कबायली लोगा की श्रमी तक विरेपता है | 


न "~ -------~ 


२ ष्ष्टावपातष्लुतगजितानि च्छेयानि मायाङृतमिन्द्रनालम्‌ । 
चित्राणि यथानि च य॒त्र नित्य वां नाड शीमारभटी वदन्ति ।! 
( भरतकृत नार॒यज्ञास्त्र, २०-२६, रौर शप्र ) 


1. 11016 (लाला1011 0 2.1 ‰5181 1 ए5{€ा $ 85 10 प०{1655 01811116 (1161 € पला 
1 एा118 8110 01181115, 56601165 270 €ष्0ा4द[1073, 1 लल ]5 ज गा {105 = ५+21117165 
{07 {€ 1035 01 ?€ा56€]91016 ल € ऋला€ 0०८९७ 01 1 7111681 71016015 श्र 
11086 €1&8६€त्‌ 71 1116 (एलाला107ङ, 0वञाहु 01 (0815, 5एत्‌तलय) €11311&65 17070 
11817 ६0 कवा प्रा 655, {01156716 एश्ातलाा1&5 200 त१६६८०प७ [8858६65 ॥्10पह् 
{6 &1007 वात एलणि€ 176 लात्‌ 9] त्‌ऽ ता लान, फाला तप्ततलाधुङग 8 
01670 पऽ 1167 {1861768 01 {0 {16 काशन 


कोर्निशङृत ए कन्सादज डिक्डानरी आर मीक रड रोमन एटि किवर्दः ज, पर २७१ । 


दूसरा | रेखहारक मेखलक का संदेश्कथनं ३५ 


इस प्रकार अत्यन्त उग्र गमी के समय जब बाण खा-पीकर निश्चिन्ततासेवैठेये 
तो दोपहर के बाद पारशव भ्राता चन्द्रसेन ने चठु.समुद्राधिपनि, सज चक्रव्तियो मे धुरन्धरः 
महाराजाधिराज परमेश्वर श्री इदेव के भाई कृष्ण का सदेश लेकर दूत के श्राने का समाचार 
दिया । बाण ने तुरन्त उसे श्न्दर लने के लिये कहा | इस.दूत का नाम मेखलक था। 
उसे लेलहारक श्रौर दीर्घावग मी कट्या गयाहै। मणियलेरग की पेयै से उसका ङचा 
चडातक ( लटगेनुमा च्रधोवल् ) कसा दूश्रा था ( काटेमिकचेलचीरिकानियमितोचड- 
चडातक, ५२ ) } (चित्र श्ट ) कपडे क फते की बेधी दै गोठि जिमके दोनो छोर उसकी पीठ 
पहरा र्दे ये कुदं दीली हो गई थी ८ पष्टप्रेवतपर्चरकपेःधरटितगल्ितग्रथि )| इस 
प्रकार सिरसेर्वेधा श्रा श्रर पीठ पर फहराता हुग्रा चय सासानी वेषभूष्रा की विशेषता थी। 
गुतराल की मालीय वेषधूषा मे मी वह श्रा गया था ग्रौर कला मे उसका फन प्राय. मिलता 
है। (चित्र १६ ) लेलम।लिका या चिद्टी डोरे से बीचोबीच लपेरकर बोधी गई थी जिससे वट 
दोमागोमेर्गेय हई जान पडती थी) बह चिद्टीलेखटारक के सिरसेर्वेत्री हई 4ी। 
वाण्‌ ने उसे देखकर दूर से दी प्रह्वा, (सके निष्र्ण वन्धु कृष्ण तो कुशल से है 
हा, कुशल से दै--यह कदर प्रणाम करने के बाढ मेखलफ़ समीप टी बैठ गया श्रौर सिर से 
लेख खोलकर बाण को दिया । बाण ने सादर लेकर स्वय पठा । उसमे लिखा था-भेखलक 
से सदेश समभकर काम को बिगाडनेपाली देरी मन करना । श्राप बुद्धिमान्‌ है, पत्र मे इतना 
ही लिखा जता दै, शेष मौखिक सदेश से जात ह्ये लेख का तात्ययं सममकर बाण 
ते परिजनो को हय दिया श्रौर सदेश प्रह्णा। मेखलकने ष्ण की श्रोर सेकहा-भै 
तमसे बिना कारण ही च्रपने बन्धुकी तरह प्रेम करता दहं म्हारी श्रनुपस्थिति मे दुजंन 
लोगो ने सम्राट्‌ को तुम्हारे प्रिषयमे कुलु ग्रौर सिखा दिया है, पर वह सत्य नहं । सजनो 
मे भी रसा को$ नही जिसके मित्र, उदासीन श्रौर शत्रन दहो} किसी दैर्प्यालु व्यक्ति ने तुम्हारी 
बाल-चपलताश्रो से चिदकर कुड उद्या पुल्ट कह घिया । च्न्यल्लोगोने भी वेसा दही ठीक 
सममा श्रौर कहने ले । मृढबुद्धियों का चित्त श्रस्थिर श्रौर दूमरो के कहे पर चलता है। 
पसे बहुत-से मूर्खो से एक सी बात सुनकर सम्राट्‌ ने श्नपना मत स्थिर कर लिया । श्रौरवे 
कएमो क्यासकतेयेए किन्तुमै सव्यं की टोह मे रहता हू, वहारे दूर होने पर भी वुम्हे प्रव्यक्त 
की तरह जानताह। तम्टारे विष्य मेमेने सम्राट्‌ से निवेदन करिया क्रि सकी श्रायु का 
प्रथम भाग पेसी चपलताश्रोसे युक्तदहोहे। सम्राट्‌ ने मेरी बान मान ल्ली । इसलिये श्रव 
बिना समय गेवारः श्राप राजकरुल मे श्रवि। सम्राट्‌ से विना मिले आपका बधुश्रो के बीच 
मे निवास करते रहना निष्फल ब्र की तरह मुके श्रच्छा नदी लगता । च्रापको सम्राट्‌ के पास 
छ्रातेमे उर्नान चाहिए श्रौर सेवा मे मम सोचकर उदासीन न होना चाष्िए। इसके 
बाद कष्ण ने परं के कुं अनन्यसामान्य गुण सदेश म कटलाए । उन्हे सुनकर बाण ने 
श्रपने पास्शवमित्र चन्द्रसेन से कहा--"मेखलक को भोजन कराग्रो श्रौर्‌ च्राराम से ठहराश्रो } 
रात्रि मे स.योपासन के बाद जज बाण शय्या पर लेय तो त्रकेले मे सोचने लगा--श््रव 
मे क्या कना चाहिए१ श्रवश्य ही सम्राट्‌ कोमेरे विष्यमें भ्रान्तिहोगददहै। मेरे 
छ्रफर्णस्नेदी बन्धु कए ने श्रनेकासन्देशमेनादहै। परसेवा कष्टप्रदहै। हाजिरी 
बजानाग्रोरमभीटेडाहै। रजद्प्यापस्मेव्डेखारेदै। मेरेपुप्लो को उस तरफ कमी 


३६ यात्रा केलिये बाण का निश्वय श्रौ प्रस्थान [ उच्छवास 


रचि नही $ श्रौर न मेरा द्खवार से पुश्तैनी सप्बन्ध रटा दै । न पहले राजल के द्वारा किष 
दए उपकार का स्मस्ण मु त्राता है, न बचपन मे राजकुल से देसी मदद मिली जिसका 
स्नेह मानकर चला जाय, न श्रषने कुल का दी रे गौर-मान सहादे रि हाजिरी जरूरी 
हो, न पहली मेल-युलाकरान की ही श्रनूकूलता है, न यह प्रलोमन है कि बदधि-तबधी श्षियो मे 
वहौँ से कुष ग्रादान-प्रगान किया जाए, न यहं चाह है कि जान-पह्वान बढा, न सुन्द्र रूप 
से मिलनेवलि श्रादर की इच्छा है, न सेवको-जैसी चापलूसी मुके त्राती दै, न सुभमे वसी 
विलक्तण चतुराई दै कि विद्रानो की गोष्ठियों मे भागल, न पैसा खच करके दूसयो को शी 
म करते की श्रादत है, न दसा जिन्हे चाहते हो उनके साथ दही साठ-गोड है। पर चलना 
भी श्रवश्य चादिए | त्रिधुघनगुर भगवान्‌ शकर बर्हो जाने पर सब मला करेगे । यह सोचकर 
+ इरादा पक्छा कर जिया ] 


दूसरे दिनि सवेरे ही स्नान करके चलने की तैयारी की] शवेतं दुकूल व्र पहनकर 
हाथ मे माला ली श्रौर प्रास्थानिक सूत्र श्रौर मतो का पाठक्रिया। शिव को दूघ से स्नान 
कराकर्‌ पुष्प, धूप, गन्ध, ववज, मोग, विलेपन, प्रदीप श्रादि से पूजा की रौर परम भक्ति 
सेश्मणनि मे ब्राहूति दी। ब्रह्मणो को दक्षिणा बोधी, प्रादमुली नैचिकौ१ ग कौ प्रदक्िणा 
की, श्वेत चन्दन, श्येन माला ग्रौर श्वेत घ्न वारण किए, गोरोचना लगाकर दूना मे गुे 
हुए श्वेत श्रपराजिताः के एलो का कणुपूर कान मे लगाया, शिखा मे पीली सरसो स्वी श्रौर 
यात्रा के लिये तैयार हृश्रा | बाण के पिता की छोरी बहन उसकी बुश्रा मालपी ने प्रस्थान- 
समय के लिये उचित मगलाचार कं त्रशिर्वाद्‌ दिया , सगी बडी बुढ्ियो ने उत्साह-वचन 
के , श्रमिवारित गुरुजनो ने मस्तक सूघा । किर ज्योतिषी कं चअ नक्ल्र-देवताश्रो को 
प्रसन्न किया । इस प्रकार शुभ पुहूतं मे हरित गोबर से लिपे हूए रोगन के चौतरे पर स्थापित 
पूं कलश के दशन करके, कुलदेवताश्रो को प्रणाम करके, दाहिना पैर उठाकर बाण प्रीतिकूट 
से निकला } श्रप्रतिरथसूक्त के मर््रौँका पाठ कस्ते हूए ग्रौर हाथ मे पुष्प श्रौर फूल लिए 
हुए ब्राह्मण उसके पीपल चले ( ५६-५७ )1 ऊपर के वणेन से खष्ट है कि पूजा-पाठ श्रौर 
मगल-मनौपी के विषय मे उस समथ जनता की मनस्थितिकैसीथी। परणं कलश के 
मिषय मे इतना श्मोरकटा है कि उसके गले मेँ सफेः एलो की माला वैधी थी | उसके पिर 
पर चावल के श्रटे ॥/ पचायुल थापा लगा ह्ुश्रा था श्रौर मुंह पर श्राग्रपल्लव र्वे 
हए थे ( १७ ) | 

पहले दिन चंडिकावन पार करके मल्लकूट नामक गोँब मे पडाव किया चडिकावन 
मे देवी के स्थान के पास इलो पर कात्यायनी की मूरविर्यो चुद्री ई थी जिन्हे श्ति-जति पथिक 
नमस्कार कसते थे) चडिफावन की पटवान श्रव मी शाहाबाद्‌ जिले मे सोन श्रौर गगा के बीच 
मे मभिलनी चाहिए । मल्लकूट गोव मे बाण के परमप्रिय मित्र जगति ने उसकी श्रावभगत 
की। दूरे दिन गमा पार करके यष्टिगरहक नाम के बनगोव मे रात बिता | ररिर र्ती 


१ नैचिकी--सदा दूध देनेवाली, बरस बरस पर व्यानेवाली गड जिसके थनौ ॐे नीच 
बद्डा सदा चू खता रहं । अथववेद मे इसे नित्यवत्सा कहा है ] उसका ही प्राद्रत 
रूप नंचिकी है । (नैचिकी तूत्तमा गोष" हेमचन्द्र ४।३३३ । 

२. मूत शब्द्‌ गिरिका = श्रश्वसखुरी ( शकर ), हिदी कौवाटंहीं । 


दूसरा | बाण को राजभेवन मे पचना ६७ 


( श्नजिरवती ) के किन।रे मणिताय नामक गौँवकेपास हप के स्कन्वावार्‌ या छोवनी म 
परह्चा । वर्यो रजभवन के पास ही ठहराया गया । 

मेवलफ़ के साथ स्नान-मोजन श्रारि से निब्रत्त हय कुष ्राराम करके जव एक प्रहर दिन 
रहा शरोर हषं भी भोजन त्रारि से निनत्रत्त दे चुके थे तव वार्‌ उनसे मिल्लने के लिये चला। 
जेते टी वह राजद्वार पर पर्टृवा द्वारपाल लोगो ते मेखलफ़ फो दूर से दी पहचान लिया] 
मेखलक बाण सं यह कटर म्नि श्राप क्षण भर यहाँ ठटरे, स्वय घिना रोफयेक मीतर गया | 
लगभग एफ मृदू ( २४ मिनिट ) मे मेष्रलक महाप्रतीदारो ऊ प्रधान, दौब पारियात्र के 
साथ वापस श्राया श्रौर पारियात्र काबाण से परिचय कराया। दौवारिने बाण को प्रणाम 
करके विनयप्रवक कडा -श््राहए, भीतर पवारिए । सम्राट्‌ मिलने के लिये प्रस्तत है 
( दशनाय कृतप्रसादो देव ) । बाण ने क्ा-- “मै वन्य दूजो सुक्पर देव की उतनी कृपा है ॥ 
प्रोर यह कष्टकर पास्यित्र ॐ बताए दए मागं से श्नन्दर गया । ययो प्रसाद शब्छ पारिभाषिकं 
हे। इसरा श्रथ वा सम्राट्‌ कौ निजी इच्छा या प्रसन्नता के ग्रनुसार प्रात होनेवालला सम्मान) 
कालिदास ने लिखादहै ङि जिन लोगोको सम्राट्‌ का प्रसाद प्रप्त ह्येता थावे दही उनके चरणो 
के समीप तक पर्ह्च सक्ते थे ( 4 गणथुग प्रसादलन्य, ४, ठ्य ) | बड़ी लोगों को दस्बार 
मेदरसे दही दशन करने पडते थे |.्वाणने हप को दुरपस्पं कटा है । सम्राट क चाये 
रोर वकाश का एक वेश-जेसा रहता था जिसे भीतर कोई नदी श्रा सकला था ८ समुस्सा- 
रणबद्धयन्तमडल), ७१ ) । यह पयन्त-मडल लोगो को दूर रखने या हयने से ( समुत्सारण) 
बनता था । दौवाखिं पारियात्र को सिर पर एलो की माला पहनने का श्रथिकार सप्राट्‌ के विशेष 
प्रसादसे प्रप्त हृप्रा था ( प्रसादलन्वया विकचपु डरीकमुरडमालिकया, ६१) } वह माला 
सम्राट्‌ के प्रसाद्‌ की पहचान थी 

राजमवन मे भीतर जाते हूर. पहले मदुस या राजकीय अशाला र्खिई पडी | रषिर 
सडक के वाड ग्रोर कुष्ट हटकर गजशाला या ाथियो का लम्बा-चौडा वाडा ( इमधिष्एयागार ) 
मिला) वहौँ सम्राट्‌ के मुख्य हाथी पशा को पहले देकर श्रौर पिर तन चौक पार 
करके ( समपिक्रम्य चीरि कदयान्तरणि; ६६ ) बाण ने शुक्तास्थानमडप के सामनेबाले 
त्रगन मे हषं के दशन करिए । 

इस परसग मे बाण॒ ने सकन्धावार ऊ ब्रन्तगंत राजमवन, दौवारिक, मन्दर, गजशाला श्रौर 
सम्राट्‌ हं इन पोना के वणनात्मफ़ चित्र दिए दै जो सास्कृतिक सामग्री की दृष्टि से मूल्यवान्‌ 
है श्रोर कितनी ही नईं बातों पर प्रकाश डालते है। हम क्रमश उनन्ह य्य देखेगे । 


स्कन्धावार के दो भाग थे] एक बाहरी सन्निवेश श्रौर दूसरा राजद्वार जट से राजा की 

ञ्योढी लगती वी | बाहरी सन्निवेश वस्तुत. न्यावार था । वदँ ग्रने-जाने पर कोई रोक- 
टोक न थी, लेकिन राजद्वार या ज्योढी के भीनर प्रवेश श्राज्ञासेदीहोस्कनाथा) बाण भी 
मेखलक के साथ ब्योढी तक श्राया श्रौर वर्होसेश्रागे महाप्रतीहार की सलायता से प्रविष्ट 
दुरा | बाहरी सन्निवेश मे ये पडाव श्रलग-ग्रलग ये-- 

१ राजाश्नो के शिर 

२ टाथ्याकी सेना 
३ घोडे 


४ 


३८ स्फन्धार का वणेन [ उच्दूवास 
४ ऊंट 
५ शनुमहासामन्त, जो जीति जा चुके ये च्रौर सम्रट्‌ के दशन श्रौर श्रपने भाग्य के 
फैसले के लिये लाए गए ये| 
६ ल्के प्रताप से दवपर स्वय श्रनुगत वने हुए नाना देशौ के राजा लोग ( प्रतापा 
नुरागागतमदहीपाल्ञ ) | 
७ मिन्तु, सन्यासी, दाशनिक लोग | 
सर्वसाधारण जनता ( सवैदेशजन्ममि जनपदै ) 
६ समुद्र पारके देशो के निवासो म्लेच्छ जाि के लोग, जिनमे समभवत शफ, 
यवन, पहृव, पारसीक, हण एव द्वीपान्तर श्र्थात्‌ पूर्वी द्वीपसमूह के लोग भीय 
( सर्वाम्भोधिवल्लवनवलयवासिमिश्च म्लेच्छुजातिमि., ६० ) 
१० सव देशान्तरो से च्राए ट दूतमडल ८( सवदेशान्तरागतैः दूतमडले 
उपास्यमानः, ६० ) | 
स्कन्धावार के इस सन्निवेश का श्यष्ठीकरणएश्नन्त के परिशिष्ट मे एव चित्र द्वारा शिया गया है |] 


राजद्वार था ञ्योढो के अन्दर राजवल्लम तुरगो की मदुर श्र्थात्‌ खास्षा घोडो की धुडसाल 
थी| वही राजा के श्रपने वार्णेन्रया खासा हाथीकाबाडाथा। उसके बाद तीन चौक 
( त्रीणि कच्यान्तराणि ) थे | इन्दी मे से दुसयी कदया मे बाहरी कचरी या बाह्य श्रास्थान- 
मडप था। इसे ही बाह्य कदय मो कहा जाता था (६० )। राजकुल के तीसरे चौके 
ववलग्रह या राजा के अपने रहने का स्थान था | उससे सय हुश्रा चौथे चौक मे धुक्तास्थान- 
मडप था (&०; ६€ ) जहो भोजन के बाद सम्राट्‌ खास त्रादमियोँ से मिलते-जुलते ये । 
मव्यकालीन परिभाप्रा के ग्रनुसार बह्म कला या बाह्म श्रास्थानमडप दीवनेश्राम श्रौर 
धुक्तास्थानमडप दीवानेलास कटलाता था | 

हायियों का वरन करते हुए बाण ने कई रोच सचनार्णे दी है ए तो यह जि ह॑ 
की सेना मे त्रनेकं श्रयत हायियों की सख्या थी । ( श्रनेफनागायुतव्रलम्‌, ७६ ) | एक 
श्रयुन दस टजार के बरावर होता है| ` इस प्रकार तीस हजार से ऊपर हाथी श्रवश्य हं की 
सेनामये। चीनी य्रीश्युग्रान चुश्राड्‌ के श्ननुसारहषकीसेना म हाथियो की सख्या 
साठ हजार श्रौर धुडसवारों की एक लाख थी जिसे कार्ण तीत वरं तक उसने शानि से 
राज्य क्रिया। इसका श्रये यह टृश्रारि क्छ सौ श्रहा्ह से पले सम्राट्‌ बडी सेना का निर्माण 
कर्‌ चुफेये। उसीसे कुष्ठ प्रवे बाण दस्रारमे गए हगे। बाण के श्रनेक श्रयत नागव्रल 
ग्र श्युश्रान चुश्नाड्‌ के साठ हजार हाथियो कीसेनाका एक दूसरे से समथंन होना दै। 
बाण ने हषे को 'महावाहिनी-पतिः कहा है (७६ )। यह विशेषण भी श्युश्रान चुग्राड्‌ 
द्वारा निरि महती सेना को देखते हूए सव्य है । सेनामे इतने श्रयिक हायियों की सख्या 
प्रकट करती है किंहषं का श्नपने गजबल पर सबसे अधिक व्यानवा। बाणनेमी इस बात 
को दूसरे टग से सूचित किया दै -"दानवसु कमेमु सावनश्रद्धा, न करिकीटेुः, जिसका व्यगार्थ 
यही निकलता है करि हषे की साधनश्रद्व य सेन-विपपश् च्रस्था हाथियों पर विशेष थी 
(५४) जब हायियो की इतनी विशत सेना का निर्वाण किया गया तो उन्हे पक डने श्रौर 


दूसरा हषं की गजसेना + ३९ 


प्रात करने के स्र सभव उपायों पर ध्यान देना च्रावश्यक था | स्सपर भीवणने प्रकाश 
डालादहै। हाथियो की मती के सोत येये- 


नए पफ़डकर लाए हुए ( ्रभिनव बद्ध ) 

कररूप मे प्राप्त ( विक्तेपोपाजित, विक्ञेप = कर ) 

भेट मे प्राक्त ( कौशलिकागत ) 

नागवीथी या नागवन के च्रधिपतियों द्वारा मेजे गए ( नागवी्ीपालप्रेधित ) 


+< न ८ € < 


पहली बार शी मेट के लिये प्रानेवल्ते लोगो द्वारा दिए गए ( प्रथमदशंनछ्ुन्‌- 
हलोपनीत ) । जान पडता है सम्राट्‌ से पहली मुलाकात करनेवाले राजा, 
सामन्त श्रादिके लिये हाथी मेट मे लाना च्रावश्यक कर दिया गय( भा | 


६, दूतमडलो के साथ भेजे हुए | 

७ शबर-ब्तियो के सरदारो दवाय भेजे हए. ( पल्लीपणिडिटटोफरित ) | 

८, गजयुद्ध की करीडाश्रो श्रौर खेल-तमाशो के लिये बुलवाए गए था 
सखेच्छा से दिये गए । 

६, बलपूषैक हीने गए. ( श्राच्छि्मान ) | 


हायियो की इतनी भारी सेना बनाने के एेतिहासिक कारण कुल्व इस प्रकार जान 
पडते है। गुष्तकाल मेसेनाका सगठन मुख्यतः धघुडसवारो पर श्रधित था जैसा करि 
कलिदास के वणैना मे भीश्रायादै। गुष्तो ने यह पाठ समवतः पवेवती शका से रहण 
किया होगा। शको का ब्रश्वप्रम ससार-ग्रसिद्ध था। गुतकाल मे ्रश्वक्ल की वुद्धि 
पराकाष्ठा को पहूच गई थी, उसकी प्रतिक्रिया होना श्रावश्यक था। घुडसवारसेनाकीः 
मारको सामने से तोऽनेकेज्लिएट हायियो का प्रयोग सफल ज्ञात दुद्रा) दूसरा कारण यह 
मी द्ये सकतां है कि गु्त-साम्राञ्य के िखरने पर देश मे सामन्त महासामन्त, माडलिक 
राजाश्रो की सख्या बहुत बढ गई रौर प्रत्येक ने ग्रपने श्रपने ल्यि दुर्गो का निमि किया। 
दुगों के तोडने मे घोडे उतने कारगर नही हो सकते जितने हाथी । वस्ठ॒त केोट्रपाल स्था 
का श्राविर्माव लगभग इसी समय हूश्रा । हायियोके इस द्विविध प्रयोग का सकेत स्वय 
बाणने भी करिया है। उसने हायियो को फौलादी दीवार कहादहै जो दुश्मन की फौज से 
होनेवाली बाणवुष्टि को भेल सकती यी ( इतानेकवाएविवस्सदस्र लोदपराकार, ६८ ) । 
तत्कालीन सेनापतियो के व्यान मे यह बात श्रई किं धुडक्तवारोके बाणाकी मार का कारगर 
जवाब हायि मे बनी लोहे की प्राचीरहीदलो सकती दहै। दाथियो का दूसरा उपयोग था 
कोट या गढ तोडना। हाथी मानो चलते-किरते गिरिदुगिये। जैसे दुगं ॐ अट्टाल या 
बुजे मे पिषाही मरे र्ते है जो वहो से बण चलाते है, उसी प्रकार हदायियो पर नी लकडी 
के ऊंचे-ऊचि श्रटूटाल या बुजं रखे जति भे जिनमे सैनिक बैठकर पहादी किलो को तोढते ये । 


नाण ने इस प्रकार के बुजा कोकूयय्यलक कहा है ( उचक्रूटार्यलकमिकट सचारि गिरिदुगेम्‌ ) । 
गु्तकालीन युद्धनीति मे भी हाथियो का प्रयोग लगमग इसी प्रकार से होता था श्मौर भारतीय 


४० हेस्ति सेना के युदध-पमरयोग [ उच्छ्वास 


हाथी इरन तक ले जाए जति थे१। सचारी ग्रूयलका से कपर्द फेकफ़र हमला करने 
वले शनो ऊर्जा या पिगहियो को खीचक़र भिरा लेना सासानी युद्धफला की 
विशेषता थी । नात होता है र मारतवपं मे भी इस कला काया तो खतत्र विकास हृश्रा 
था श्न्य वाना की तरह सासानी दैरान के संपकसे यहो ली गई। सेनाके टायियो कान्द 
कामो के लिये प्रयोग किया जाता था} इस्फे लिये चस्तपाशङृष्टि श्रौर वागुरा दवाय ्ररापति- 
सवेटन परो का प्रयोग रिया है । दष्तपाश्ृषटिः से शध के चलते-किरे वुय्यत्र फंसाए जति पे 
गरोर वागुरा से घोडे या हाथी पर सगर सैनिफो को खीच सिथा जाता था (६८) (चित्र २०) | 
चाण ने गज-बल को शच की सेना मथने का (वाहिनीकोभ) ग्रौर र हस्मात्‌ ह्यापा मारने या हमला 
करने ( ग्रवस्छन्दः ६८) का साधन क्ादहै। दाथियो की शिक्ताकी रने युक्तियामे 
मडलकरार घरूभना ( मडलभ्राति ) ग्रौर ठेढौ चाल ( कक्रचार, ६ ) मुख्य थी! सेना मे 
पहरे के लिये भीहाथीकाममे लाए जतिये ( यामस्थापित, १८ ) | कमकी हाथियो की 
ददसे नए टायियोंको पकडा जाता था ( नागोद्ध ति, ६७ ) । राजकीय लुलूस मे भी 
टायिवो का उपयोग होता था। सवते श्रागे कोल घोडो की तरह सजे हए भिना सारी ते 
टाथी चलते थे । उनके मस्तक प्र पट्टबन्ध रहता था ( पट्‌<बन्धाथंमुपस्थापित, ५८ ) | 
कुं टयियो पर धसे रखकर ले जाए जाते ये ( डिडिमाधिरोहण, ५८ ); जिस प्रकार 
म यक्रालीन ऊंट प्र धोस रखकर उन्हे युलूस मे निकालते भे | "वज, चवर, शद्ध, घट, 
व्मगरग, नततत्रमालाः श्रादि (भ्र) से हायियो की सजघ्रट ( शर गारामर्ण ) की जाती 
धी। दोनौकानोके पातत लव्कते शङ्खो के ब्र ूुपण्‌ ( करिणं शङ्ध॒या श्रवतस 
र्धः ६५५ काकं वार उल्लेल हशर है( ३७, ५६ )। हायियो के दतो पर सोने ऊ 
चूडे मडे जाते ये ।3 
ताथियो के लिये नियुक्त परिचारणे मे घरसियरे ( लेशिक, ६५ ) श्रौर महावत 
( आरो, ६७, भ्राधोरण, ६५ ) का उत्लेख है । दायियो की श्रवस्या, जाति श्रौर शरीर- 
स्वेना के बरे मे भी हषेचरित से काफी जानकारी मिलती है । तीस श्रौर चालीस वर्थ 
गीच कौ चतुथी दशा मे हाथियो की तचा प्र लाल बुदकियो जैसी एटती हे* | मद्रजाति 
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६ = ( ४ [क 
णि चलते+फेति जो के लिये बाण ने सचारि श्रद्रालक शाट दिथा है । अमर. 
कोश मे उन्माय कट्यत्र' शब्द्‌ च्रायाहैनो ध्वरति स्मः का सर्कृत नाम जान पडता है । 


२ नत्त्रमाला =हाथी के मस्तक के चारो श्र मोतियो की माला , सभवत इसमे 
सत्ताद्ृस मोती होते भे। 

३२ सकाचनप्रतिम =सोने से जाऊ इाथीदाक्तिकी श गोरमनूषा या आभरणपेटिका, 
६८ › प्रतिमा = दंतकोष्‌ ( शकर ). हाथी दोतत की पेटी। 

४. पिगलपदुमजाल, ६५ , तुलना कीजिष्‌ छु जरबिन्दुशोण ( कुमारसम्भव, १,७ )। 


दुसरा ] हपंका खासा हाथी-दपंशात ४१ 


के हाथी सवांत्तम सम जाते थे ( वल्ञभद्र; ६७ ) श्रच्छं हाथी के शरीर के नाखून चिकने; 
रोये कडे, मुंह भारी, सिर कोमल, ग्रीवामूल होट, उदर पतला होना चादिए { जब उसे 
सिखाया या निकाला जाय तो उसे सद्‌ शिष्य की तरह सीखना चारिण श्रौर सीखी हू बात पर 
जमना चाहिए ( सच्छिष्य विनये, हट परिविये, &७ ) | हाथी को पानी पिललाते समय मुख पर 
कपडे का पर्दा डालते ये। इसा उल्लेल बाण शरोर कालिदास दोनोने करिया है 
( इुकरूलगुलपट्ट, ६६ ) ।* 


हषं के श्रपने हाथी ( देवस्य ग्रौपवाह्यः, ६४ ) दप॑शात के लिये राजद्वार था उ्वौढी के 
श्रन्दर महान्‌ श्रवस्थानमडप बना हृश्राथा) ऊपर लिखी हई श्रधिकाश विशेषतार्ण उसमे 
भमी थीं । उसके मस्तक पर पट्य्वध ववा था(६६)} ज्ञात होना है, हाथियो के 
समरविजय की श्र्थात्‌ कोन सा हाथी फरितनी वार सग्राममे चढा है इसकी गणना रखी जाती 
थी ( श्रनेकसमरविजयगणनालेखाभि, वलिवलयराजिभि , ६५)! द्पंरात के वर्णन-परसग 
मे बाण ने राजकीय दानपट्ट्को के बारे मे कुठ रोचक बाते कदी है । दानपष्धो पर्‌ श्र्तर 
खोदे जाते थे ( कट्धयनल्िखित ) } उनपर सम्राट्‌ के हस्तात्तर सजावट के साथ बनाए जाते 
थे ( विश्रमङ्ृतहस्तस्थिति )२ ८ चित्र २१ ), शरोर ग्न्त मेवे दान लेनेवालो को पठकर सुना 
जाते थे ( श्रलिकुलवाचालिते., ६& ) 


हाथियों के श्रलावा घोडे भी स्कन्धावार्‌ का विशेपच्रणथे। बँ्लेडा के ताम्नपट्ट 
मे हस्त्यश्वविजयस्कन्धावारः पद श्राया है । स्छन्धावार मे राजकु से बाहर साधारण घोडा 
का पडाव थ, लेकिन हषं के श्रपने घोडो की मन्दुरा राजद्वार के भीतर थी जिसका विशेष 
चित्र बाण ने खीचा है | ये खासा घोडे भूपालवल्नमतुरग, राजवल्लभ या केवल वल्लभ कहलति 
थे। हषं की मन्दुरा मे राजवल्नमठुरग श्रनेक देशो से लाए गए्थे। वे वनायु 
( वानाधाटी, वजीरिस्तान ); श्ररुटृट ( बाहीक या पंजाब ), कम्बोज ( मन्य एशिया मे व्ल 
नदी का पामीरप्रदेश )*, मारद्वाज ( उत्तरी ग्वाल जदो के योषन घोडे प्रसिद्ध है), सिधुदेश 
(सिधसागर या थल दोश्राव ) श्रौर पारसीक ( सासानी ईरान )^ से उस काल मे वदिया 
घोडा का च्रायात होता था। रगौ के दिसाब से राजकीय घुडसाल मे शोण ८ लालङुम्मैत ), 


१, मेघदूत, १।६२- 
कुवन्‌ काम त्षणएमुखपटश्रीतिमरावतस्य । 
छर्थात्‌ हे मेघ, तुम जल पीते समय रेरावत के मुख प्रर पट की भोति फेल जाना । 

२. हस्तस्थिति = स्वहस्तेन अन्तरकरण, अपने हाथ के दस्तखत, शकर । हषं के बोक्त- 
खेडा ताम्रपट् पर सबसे अन्त की पक्ति मे सस्वदस्तो मम॒ महाराजधिराजश्नीहर्षस्यः 
खुदा इमा है! उसके अक्षरो की श्राङृति विश्रम या शोभन ठग से कलम के 
पुद्ले फेलाकर बनाई गई हे । 
देखिए रघुवंश, ५।७३, वनायुदेश्या वाहा । 

४ कालिदास ने कम्बोजो के देश को बद्या घोडो से भरा हुश्रा लिखा हे ( सदश्व- 
भूयिष्ठ, ४, ७० ) | 

५, देखिए रघुवश, ४ । ६०, ६२, पाश्चास्यं श्रश्वसाधनं 1 


४२ घोडो का दशन [ उच्छवास 


श्याम ( सुश्री ), श्वेत ८ सञ्जा ); परिजर ( समन्द )१, हरित ( नीलासन्जा )*; तित्ति 
कल्माष ८ तीनरपली ›उ इन घोडो का उल्लेख किया गया है* | 


शभ लक्तणोवाले धोडो मे पचभद्र ( पचकल्थाण )^, मल्लिकात्त ( शुक्ल श्रपागवाला ) 
ग्नौर कत्तिकापिजरः का उल्लेख है । श्रच्छ घोडो की बनावट के विपय मे बण ने लिखा दै - 
सुह लम्बा ग्रौर पतला, कान द्केटे, बोधी ( पिर श्रौर गद॑न का जोड ) गोल, चिकनी शरोर 
सुडौल, गठन ऊपर उदी हई श्रौ यूप के च्रग्रभाग की तरह लम्बी ग्रौर टेढी, कन्धो के जोड 
मस से प्रजे हए, छाती निकली हई, योगे पतली श्रौर सीधी, सुर लेोदे की तरह कड, 
पेट गोल, पुष्ट चौड ग्रौर माल होने से उठे हए, प्रं के बाल प्वी कोष्धूते हृष 
होते येः ( ६२-६२ ) । 

घोढो को बोधते के तिर्‌ श्रगादी श्रौर पिदाडी दो रर्यो होनी थी। बहुन तेज 
मिजाज धोडो की गन्नमेश्नणि दो रस्सिौँदो तरफ खीचफ़रदो खूटमे बोरी जती थी। 
पिछ्काड ( पश््वासयाशवरध , के तानने से एक पैर श्रधिफखिचादह्श्रा हो गया थ जिससे 
लम्बे घोडे श्रौर लम्बे जान पडते ये। गदनमेब्रहुत-सी डोरियि से ग्रथित गडे वेषे ये। 
इस प्रकार के गडे लगमग इसी काल की सूथैमूर्तियो के घोडो मे पाए जति हे ( चित्र २२) । 
खुरो के नीचे की धरती लकडी से मेदी हुदै थी जिसपर घोडे खुर पटफर धरती खेच र 
थे । घास चारा सामने डाला जाता देखफर वे चचल टो उठते थे श्रौर कठिन सासो 
( चडचडाल ) की डपटान सुनकर मारे डर के उनकी पुत्रयो दीनभाव से फिर सर्दी ची। 
राजमन्दु मे षे हुए घोटो के समीप सदा नीयाजन्‌ श्रनि जली रट्ती 4ी श्रौप उनके 
ऊपर चदोवे तने हए थे । कालिदास ने भी घोडो के लिये लम्बे तम्बुग्रो का उल्लेख फरया है ।* 


$ पिजर = ईपत्कपिल ( शक्र ), अभेजी बे ( 82 ) । 

२ हरित = श्ुकनिभ ( शकर `, ्रग्रेजी चेस्टनर ( (11९5111 ८६ ) | 

३ अण (47166 ) । सस्रत रग के आआघुनिक पर्यायो ॐ लिये मे श्रीराप्रृष्णदासजीं 
का अनुगृहात हूं । 

४ बण से लगमग सौ वपं पीष्धे घोडी का व्यापार रत्र सौदागरो के हाथ चला गया । 
सस्छरन नामा की जगह रगो के फारसी भिश्चित अश्वी नाम, जते वोरल्लाह, सेराह, कोकाह, 
ग्बागाह, आदि मारतीय बाजरा मे चल पडे! हरिभद्रसूरि ( ७००-७७० `) कृत समराद्रचकहा 
म॒ वोट्लाह किशोरक पदं मे सबसे पहल्ञे वोट्लाहं इस अरबी नाम का उद्लेख मिलता हे । 
पीठे सस्रत नामो का चलन बिस्कुन मिट गथा । हेमचन्द्र ने अ्रसिधानचिन्तामणि मे घोडो 
के करीब बीस रबी नामो को सर्कृत शब्द मानकर उनकी ब्यु्पत्ति दी है (४! ३०३-३०९ ) । 
केवल नकुल की श्रश्वचिकिस्सा मे पुराने सस्क्रृत के नाम चाद रहे । 

५ हृदयः घरष्ठ सुख द्रीर दोनो पार्श्वो मे पुष्पित या भौरीवाला- ८ श्रभिधान- 
चितामणिः 8 ! ३०२ ) । 

६ छृत्तिकापिजर = किसी भी रग का घोडा जिस की निद्द पर सफेद ॒चित्तियो' हो, जैसे 
सफेद तारे बिखर हुए हो ( तारकाकदम्बक्पनेक्‌बिन्दुकर्मापितत्वच › शकर )। पसा घोडा 
अत्यन्त श्रेष्ठ जाति का होता हे शरोर कम मिलता है ।, इस सूचना के किये मै श्पने सुत्‌ 
श्रीरायक्ृष्णद्‌ासजी का कत्त ह । 


रधुवश्च > › ७३. दःधंष्वमी नियमिता पटमडपेष | 


दूसरा 1 निजित सामन्तो के प्रति हषं की नीति ४३ 

खन्धावारमे ऊय का भी जमवट था, लेक्रिन षोडे-हाथियो के समान मख््वपृणं नदी । 
ऊंयो से श्रभिकतर डाक काम जिया जाता था, (प्र षित, प्रप्यमाण्‌, प्रतीपनिव्रत्त, वहुयो- 
जनगमन, ८ ) | उंटो को रुचि के साथ सजति ये | भरुह पर कोडिथो की पद्ि्यँ१, गले मे 
सोने के वजनेवलि घुधुरुप्रो की माला, कानो के पास पचरगी ऊन के लय्कते हए फु दने 
ये उनकी सजावट के श्रग ये। 


ग्रनेक छत्र श्र चवर भी स्कन्वावारकी शोमा बडरस्हे ये (५६) श्वेत श्रातपचर 
याछ्छ्ोम मोतियो की भाले लगी थी { पुक्ताफलजालकफ )। गरुड के खुले परख श्रौर 
राजहस की श्राक्रतिरयो उनपर कदी हुई 4 । उनमे मारिक्य-खड ज्ञगे हुए ये श्रौर उनके 
दढ विद्रुम के बने ये (५६ ) } वगहमिहिर ने रजा के आतपत्र वणेन मे उसे गुक्तार्लो 
से उपचित, हस शरोर कृकवाकरु के पदो से निचित, रत्नौ से विमूपित, स्फटिक-ब द्धमूल श्रौर 
नो पोर्योसेबने हुए दडवालाक्तिलादहै। बहलं हा लष्वा होना धा उ। इसी के 
साथ माधूर च्रातपत्र श्रौर इजा कडियौँभी नी जो जलूस के काममेच्रानी रही होगी | 
मायूर च्रातपत्र नाचते हुए मोर के बर्ह॑मडल की श्राति के ोतेये} वादमे भी श्यापतावे 
केसूप्रमे वे जलूस केलियेकाममेच्रातेये। शनेक प्रकार के वस जेसे श्रश्ुक श्रौर 
सोम, एव रतन जैसे मरकत, पद्मराग, इद्रनील, महानील, गरुडमणि, पुष्पराग शमादि भी 
राजकीय सन्निवेशमे थे {६० )। 

द्रार मे श्ननेक महासामन्त श्रौर याजा उपस्थित यथे । इनकी तीन कोयं थी | एक 
शचुमहासामन्त जो जीत लिए गए थे श्रौर निजित होने के बाई दरबार मे अनेक प्रकार की 
सेवा्णे करते ये । इनके साथ कुहु सम्मान का व्यवहार फरिया जाता था ( निजितैरपि सम्भा- 
नितै )। दूसयै कोटि मे वेराजाथे जो सम्राट के प्रताप से श्रनुगत लेकर वँ स्राए ये; 
ग्रोर तीसरी कोटिमेवेये जो उसके प्रति च्रनुरागसे ्रक्रृष्ट हूुएये। राजाश्रो के प्रति 
हप की तीन प्रकार की यह नीति समुद्रगुप् की प्रयाग-प्रशस्ति मे उल्लिखित नीति से बहुत 
मिलती है । समुद्रगुत के द्वारा ्रष्टराज्य श्रौर उत्सरननाज्यवाले वशो का पुन" प्रतिष्डापन 
वेसा ही व्यवहार था जैसा निजित शत्रमहासामन्तो के प्रति हषं का | स्वेकरदान, ्राज्ञाकर्ण 
श्र प्रणामागमन के द्वारा ग्रचडशासन सम्राट्‌ को वुष्ट करने की नीति का मी इसीमे 
समावेश हो जाता है) समुद्रगुत ने दक्िणापथ के राजाश्रों के प्रति जो म्रहणमोक्त श्रौर 
ग्रनुग्रह के द्वारा प्रतापोम्मिश्चित नीति बस्ती थी, वह हपै-नीति की दूसरी कोटि से मिलती है 
हं के प्रति श्रनुराग सेवशमे आ्राए हुए राजाश्रा का तीसरा समूह समुद्रगु्त के शासनमे 
उन राजाश्रो से मिल्लता है जो च्र त्निवेदन करके कन्याग्रो का उपायन्‌ सेजकर, श्रथव। 
न्रपने विषय श्रौर युक्ति पर श्रधिकारारूढ रहने के लिये गरुडाकरित शासन-पत्र प्राप्त करके 





१ वराटिएावलीभि धटितमुखमडनकै । 
२. चामीकरघुवंर्कमालिकै । 
¢ 


३ श्रवणोपान्तप्रखत्‌पचरागवो णचित्रसूत्रजूटजया नालं | 
४. बुहत्संहिता, अध्याय ७३ दुत्रलक्चण॒ । 


४४ तीहार ओर दौवाच्ि [ उच्च्ांप 


सप्रा को प्रसन्न कर लेतेये। समुदरगुतत ने जिस प्रसभोद्धरण ( जड से उखाड फकने ) 
की नीति का ्रतिरिक्त उल्लेख क्रिया दै, उस तरह के राजाश्रो के लिये द्वार म कोई स्थान 
न था, च्रतएव बाण ने यदो उनका उल्लेख नदी किथा । 


१ 


जो मुजनिजित शत्‌, महासामन्त द्सारमे श्रते थै उनके साथ होनेवाले विविध 
व्यवहारो काभीबाण॒ ने उल्लेल फियादहै। प्रार्‌ के पास श्राने पर उनपर जो बीतती थी 
वह कुड शोभनीय व्यवहार नीं कहा जा सता } भ्ठ युदस्यल मे एक वार्‌ हार जने पर्‌ प्राण- 
मिक्ञाके लिये लाचार शचरश्रो के साथ ििए ग्वे व्यवहार उस युगम घ्नुप्रह या सम्मान 
ही समभे जतिये। समी देशो मे इस प्रकार की र्णएनीति व्यवहत थी। कुं लोग 
स्वामी के कोप का प्रशमन करने के लिये कठ मे पाण वोच लेते थे ( कठबद्कृपाणपद्धे" १), 
कुछ दादी, मू ग्रौर बाल बगए रहते थे, कुं सिर पर से मुर उतारे हुए ये, कु सेवा मे 
उपस्थित लो चवर इलाते ये ( सेवाचामराणीवापयदिभः ) । श्ननन्यशरणएमाव से वे लोग 
सम्राट्‌ के दशेनो की श्रशा मेँ दिनि मिततिश्रौर मीतर से बाहर त्रानेवलि श्रभ्यन्तसप्रतीहासें 
के ्मनुयायी पुरुप्रो से बार-बार प्ूषते रहते थे--माई, क्या सजाए जाते हुए युक्ताश्थानमडप 
मे सम्राट्‌ श्राज दशन देगे, या वे बाह्मास्थानमडप मे निकलकर श्र्ठेगे ( ६० } 


स प्रकार स्कन्धावार का चित्र लीचने के बार बाण ने सम्राट्‌ हष का बडा विशद वेन 
किया है । महाप्रतीहारो के प्रधान पसियात्र कामी एक सुन्दर चित्र दिया गया है। प्रतीहार 
लोग रजसी ठाटवाट शरोर दरारी प्रबन्ध की रीढ थे) प्रतीहारे के ऊपर महाप्रतीदार होते 
ये, श्रौर उन महाप्रतीहारोमे भी जो युखिया था उसका पद्‌ दौवाणिकाथा (६२) जो 
लोग राजद्वार या डयोढी के मीतर जाने के श्रधिकारी ये वे श्रन्तरप्रतीहारः कहलाते ये । केवल 
बाह्यकद्या या दीबानेश्राम तक श्राने जानेवले नोकर-चाकर बाह्य परिजन कहलते थे । ये प्रती. 
हार लोग राजकु के नियो श्रौर दरबार के शिष्टाचार मे निष्णात होते थे ] वस्तुतः उस युग 
मे सामन्त, महसामन्त, मालिक) राजाः महाराजा, महाराजाधिराज, चक्रवर्ती, सम्राट्‌ , श्रादि 
विभिन्न कोटि के राजाश्रो के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के मुद्कट श्रौर पद होते थे जिन्हे पहचा- 
नकर्‌ प्रतीहार लेग द्रारियो को यथायोग्य सम्मान देते ये ।२ महाप्रपीहार दवारि परिया 
पर हषं की पिशेष कृपः थी 1 वह निमेल कचुक पदने हए था । पतली कमर मे पेधै कसी 
ददै थी जिसमे माणिक्य का पदक लगा ह्र था। चौडी छाती पर हार श्रौर कानों मे मि 
कु उलये। सम्राट्‌ की विशेप कृपा से प्राप्त लिते कमलो की मुडमाला मस्तक पर थी! 
मौलि पर सफेद्‌ पगड़ी { पाडर उष्णीष ) थी । बँ हाथमे मोतियों की जड़ाऊ मूठवाली 
तलवार थौ श्रोर दाहिने मे सोने की वेत्रथष्टि। श्रधिकारगोरव से लोग उसके किये मागे होड 
देते थे । श्रत्यन्त निष्टुर पद्‌ पर प्रपिण्ठित होने पर भी वह स्वमाव सेनम्रथा। 





१ धरहू दशन तृण कर कुठारी-तलसीदास । 


२. दस प्रकार के भिन्न पड़ ( पत्रपटट, रतनयड़, पुष्पपड्‌ ) श्रौर सुगो के श्राकार श्रादि 
का विवेचन मानपतार (श्र० ४९) मेहै नो गु्तफालकाय्मथ दहै) अ्मौरभी देखिए, 
श्ुकरनीति १ । १८६-१८४ | 


दंससा दीवाने-याम मौर दीवाने-खास य्‌ 


दौवारि ने जुक्तास्थान मडप मे पर्हूचकर बाण से कहा--द्देव के दशंन करोः । बाण ने 
वहौँ मंडप के सामने के श्रोगन मे सगममेर की चौकी परल को बैठे हुए देखा। 
इस प्रकार का आसन ग्रीष्म ऋतु के श्रनुकरूल था। शबनके सिरेपर ध्किी हई युजा पर 
सम्राट्‌ श्रपने शरीर का मारडउलेये। सम्राट्‌ कौदरवारमे बैठने की य्ीमुद्रा थी | उनके 
चों शरोर शस्त्र किए हुए लम्बे गदीले शरीरवले गोरे ग्रौर पुश्तेनी + च्रंगरलक ( शरीर- 
पर्चारकक्लोक ) पक्तिमे खडेये। पास मे विशिष्ट प्रियजन बैठे ये। वस्तुत. सुक्तास्थान- 
मडप या दीवनेखास् मेवेदी लोग सम्राट्‌ से मिल पातेथे जो उनके विशेष कृपा-भाजन 
होते ये। कादम्बरी मेराजा शद्रकके वणंनमे मी दो आस्यानमडपो का उल्लेख है । एक 
बाहरी जहाँ श्राम दयार मे चाडाल-कन्या वैशम्पायन को लेकर श्रै थी। सभा विसर्जित 
करने के वाद्‌ स्नान-मोजन से निषत्त हो, कुछु॑चुने दए राजकुमार, श्रमाव्य श्रौर प्रियजनौं 
के साथ शद्रक ने भीतर के श्राश्थानमडप मे वैशम्पायन से कथा सुनी। उसी के तिये यौ 
भुक्तास्थानमडप पद प्रयुक्त हुश्रा है ¦ चपर को बाण ने जिस समय देखा, वह ब्रह्मचयवत की 
परतिज्ञा ले चुफा था ८ ग्दीतव्रह्मचयमालिगितं राजलद्दम्या, ७० ) । हप्र ने रान्यवद्धन की 
मृपयु के बाद्‌ यह प्रतिज्ञा की थी कि जवतक मै संपूरणं भूमि की दिग्विजय न कर लयुगा तब 
तक विवाह न करूगार । बाण के शब्द मे उसने यह श्रसिघारात्रत लिया थाः ( प्रतिपन्नासि- 
धाराधारणत्रतम्‌ ) । बाण ने हषं की मीप् से तुलना की है (भीष्मात्‌जितकाशिनम्‌ ) । दिवाकर 
मित्र के सामने हषं के मुख से बाण ने यह कंदलाया है--“भाई का वध करनेवाले श्रपकारी 
रिपुकुल का मूलच्छेद करने के लिये उग्यत मैने ्रपनी शजाश्रों का मरोसा करके सब लोगो 
के सामने प्रतिज्ञा की थी ( सकललोकप्रत्यत्त प्रतिज्ञा कृता, २५६ ) | 


हपं के समीप मे एक वारविलासिनी चामरग्राहिणी खडी थी (७०, ७४ ) | काव्यकथा 
हो रही थी । विखम् श्रालप का सुख मिल रदा था । प्रसाद्‌ के द्वारा शासनपत्र बौटेजारस्हेये 
( प्रसादेषु भिय स्वनि स्थाने स्थापयन्त } । स्निग्ध दृष्टि च्रपने इष्ट कृपाण पर इस तरह पड 
रदी थी जैसे पौलाद्‌ की र्ह्ाके लिये चिकनाई लगाते है ( स्नेदृष्टिमिव दष्टिमिष्टे कृपारे 
पातयन्ते ) | उसके रूप-सौन्दयंमे मानो सब देवो के प्रतिशय रूप का निवास था ( सर्व. 
देवतावतारम्‌ , ७२) | इस प्रसंग मे बाण ने श्ररुण, सुगत, बुद्ध, इन्द्र, घम, सूय, अवलोरितेश्वर, 
चन्रमा, कृष्ण इन देवताश्रो का उल्लेख किया है जिनकी उस समय मान्यता थी | हषं 
का वोथा पैर महानीलमणि के पादपीठ पर रखा हूश्राथा। पादपीटके चारो श्रोर माशि- 
क्यमाल्ला की मेखला बघी थी | 


यो वाण ने सम्राट्‌ श्रौर राजाश्रो के बीच मे पोच प्रकार के सबधो का पुन उल्लेल किया 
है । पहले श्रप्रणत लोकपाल ्र्थात्‌ जिन्न श्रधीनता न मानी थी, दुसरे जो श्रनुराग से श्मनुगत 
हए. थे, तीसरे उसके तेज से श्रस्त हए मडलवती या माडलिक राजा, चौथे अन्य अवशिष्ट 
रजसमूह, श्रौर पोचषे समस्त सामन्त लोग ( ७२ ) । हषं दो वस्र पहने हुए था, एक श्रधर- 


[1 मा नम 


१, मौल, शतक, श्रि, मित्र, अभित्र रौर श्राटविकःयेचुं प्रकारके सेनिक सहायक 
होते है। जो पुश्त-द्रुश्च से चरे आते दं वे मौल कदलाते है । 


२. यावन्मया न सकला जिताभमिः तावन्मे ब्रह्मचयम्‌ , इति श्रीहरे, प्रविक्ञातवान्‌ , .शकर। 


४६ हषं का वैप [ उच्छवास 


वास ( धोी ) श्रौर दूसरा उत्तरीय । ग्रधरवास वायु के निर्मोक या केचुलत की तरह 
ग्रत्यन्त महीन; नितम्बो से सय ह््रा१, स्वेत फेन की तरह था } श्रवोवस्त्र के ऊपर ने्सूत 
यारेशम का पटकार्वेवा ट्घ्रा था ( नेत्रसूत्रानिवेशशौभिना श्रधसवाससा ) ग्रौर उसके 
समीप मेलला वेधी हृ थी) दसय व्र शरीर के ऊष्वंभाग मे महीन उत्तरीय था जिसमे 
जामदानी की भाति होरे-होटे तारे या सूत्रनिन्दु कटे हए ये ( श्रघनेन सतारगणेन उपरिक्ृतेन 
द्वितीयास्बरेण ) । छाती पर्‌ शेप नामक दयार सुशोभित श ( शेपेण हारदडन परिवलितकन्धर) । 
शेष हार उस समय के व्रिरिष्ट पुरुपा का श्रानूषण था } इसे मोतियो का बलेवडा कहना 
चाटिए जो ऊपर से पतला ग्रौर नोचे से मोय होता आ श्रोर सामने शरीर पर पडा श्रा सप 
सा लगता था। बाण ते कादम्बरी म नी शेष हार का विस्तार से उल्लेख कियादहै। 
चन्द्रापीड के लिये विशेष स्प से कादम्बरी ने इसे मेजा 4 । गुपकला की मूतियो मे शेप 
हार के कई नमूते मिलते है (चित्र २३) २ बाण ने हं के महादानों का भी उल्लेव किया है 
जिनमे परति पोच वपर वह सव कुं दे डालता थ (जीवितावधिग्रदीतसवंस्वमहादानवी्ता, ७३) । 
इस प्रकार के प्रति पोच वे पर किए जनेवलि सर्वस्वदक्षिण दानो की गुष्तकाल मे या उसके 
फु वार्‌ मी प्रथा थी} दिव्यावदान मे उनके लिये पचवार्षिकः शब्द श्राया है | कालिदास 
ते भी खु के सवेस्वदक्षिण यज्ञ का उल्ल किया है। हषे की बाहुच मे जडाज केर 
थे, उनके रनो से पएूटती हुदै किरणएशलाका् रेसी लगती थी मानों विष्एुकी तरह सम्राट्‌ के दो 
छोयी जाए ग्रौर निकल रही हो ( श्रजनिगीषया बालखरुजेरिवापरे प्रोहदिभ , ७३ )। यट उपमे 
गुण्तकालीन विष्णु मूर्तियो से ली ग्द है; जिनमे विष्णु की दो श्नविक धुजर्षे कोहनियो के पास 
से निकलती हई दिखाई जाती है (चित्र २४)। इसीलिये पूय जागरो की श्रपेक्ञा उन्टे बालशुन 

हा गया है । 3 हं के सिर पर तीन गहने ये । प्रथम, ललाट से ऊपर श्ररुणष्वूडामणि थी जो 
पद्मराग की थी शरोर जिससे द्विटकनेवाली किरणं ललाट के ऊपरी किनारे को शोभित कर रदी थी | 


पा त न ११५०१५८ 


१ दरव प्रकार के श्रत्यन्त सूददम शरोर से चिपटे हुए वस्त्र गु्चफाल श्मौर हषथुग 
की व्िषता थी। अग्रजी मेदस वट डेषरी कहते है। बाण ने इसके लिये 
“मग्नाशचक' ( ९६६ ) पद्‌ का भी प्रयोग क्रिया है। 
देखिए, श्हिच्छत्रा से मिली इदे म्दिटी कौ सर्वि, रश्येट इडया, 
फ़ ४ चित्र २५९) † 

नषध मे इस्‌ तरह के हार या गजरे को हु इभक श्र्थात्‌ दु इभ सप की ्ाकृति 
का कहा गया हे ( नषध, २१; ४३) । नंषध के टीकाकार ईरान देवने इसका 
पर्याय टोडर दिया है। बाधय के अनुसाः ष्ु'दुभस्प विकणतया साभ्यात्‌ 
स्थृल्घनतरे पुष्पदाभ्नि दु इभपद लाक्षणिकः । सभव दहै कि शरुमे बाण के ससय 
म शेष हार मोत्ियो से मथा जाता हो, पीछे एलो के गजरे भी बनने कगे । मधुरा 
कला की श्चतिप्रसिद्ध गु्तरालन विष्एमति सई० क्मेभीमोतियोका मोय 
बेवडा हार रोषहार हौ जान पडता था | 
३ मथुरा-कला कीं अत्यन्त सुन्द्र गु.नकाजलीन विष्णुम ( सख्या ई० ६ ) मे यह 
लक्षण स्पष्ट हे । देखिष, मेरी लिखी इई "मधुरा भ्युजियम गाइड खु ॐ, चित्र ३८ । 
४ अरणेन चूडामणिरोचिषा लोदहितायतललारतटस्‌, ७४ । 








१ 


ष ~ 
दूसरा । द्श्बार मे वारविलासिनियां ४७ 


दूसरा श्रापूषर मालती पुष्प की म उमाला थी जो ललाट कौ केशान्तरेा के चारा च्रर ्बेधी 

+ (चित्र २५) सिर पर तीसरा श्रलकरस्ण शिखडाभस्ण था त्रर्थत्‌ युकरुट पर कलगी की तरह का 
पदक था जिस्षमे मोती ग्रो. मरकत दनो लगे थे । ये ठीनो श्रानूचण उत्तरगु'तकालीन मूर्तियो के 
मुकुयनूपणो मे पाए जाते है २(चित्र२६)। कानामे कु डल थे जिनकी घूमी हई कोर बालवीणा-सी 
लगती थी ( कु उलमणिङ्रुट्लि #थ्िलवीणा, ७४) कान मे दूसरा गहना भ्रवणावतस्ष था जो 
सम्भवत. कु उल से ऊपर के भाग मे पहना जाना वा| इस प्रफ़ार कान्ति, वेद्ग्य, पराक्रम 
करुणा, कला, सौभाग्य, धम श्रादि के निधान, गम्भीर ग्रौर प्रसन्न, चापदायके श्रौर समीय, 
चक्रवतीं सथ्रार्‌ पं को बाण ने पटली बार देखा । 

बाण ने दरबार की वारविलासिनियो क! एक श्रन्तगर्भित चिच्र देकर इस लम्बे वणन को शरोर 
मी लबा खीच द्विया है| उस युग के राजसमाज की प्रणता के लिये वारथिल्लासिनियो स्रावश्यक 
ग्रग थी | यड शब्दचित्र उनका यथाथ स्प खडाकरदेतादै। चिच्रश्रोर शिल्पमे इसी 
वंन से मिलते जुलते सूप हमे प्रात होते है । ललाट पर्‌ श्रगर का पिला था, चमचमाति 
हारो से वे ठमकती 4ी, नखरे से चचल भ्रलता्े चला स्टी थी, दरत्यके कारण ली सोसो 
से वे फ़ रही थी, स्तनकलश वकुलमालासे पखिष्यिति ये, हार की मन्यमशि रहू-रहकरं 
इधर-उधर हिलती थी, मानो श्रालिगन के लिये थुजाएं फली ह्ये, कमी जम्भाई रोकने के किये 
मुल पर उत्तान हाथ रख लेती थी, कानो के एूलोँ का पराग पड़ने से नेनोँ को मिचमिचाती थी, 
तिरी भौ के साथ चितवने चला री थी, कमी एकटक बशरौनीबाले ने्ो से देखने लगती 
थी, कमी स्वाभाविक भ्रुस्कान इधर-उधर बिखेरती थी, कभी शरीर की तोड़-मरोड के साथ हाथो 
की उगलियो एक दसरे मे फेसाकर हेली ऊपर उठाए दए नाचती थी, श्रौर कमी उ गलियों 
चट्काकर उन्हे गोल घुमाकर छोरी-हछोयी धनदियो-जेसी बवनापी हुदै नाचती थी | इस प्रकार 
वाण ने चतुर चित्रकार की मोति तूलिका ॐ चौदह स्केनो से रप्य करती हई वारबनिताश्रा 
का लीलाचिचर प्रस्ठत फरिया है । 

गुगत-शिललेखो मे बार्वार ध्वठुरःपिपलिलास्वादितयशस ` विशेषण गुन-सम्राय के 
लिये श्माता है! बह राजाया के लिये वणंनकी लीक बन गई थी। बाणने इषंको 
न्वतुरुदधिकेदाणुदटुम्बीः (७७) कदा है, श्र्थात्‌ एेसा किसान जिसके लिये चार समुद्र 
चारक्या्ियादो। दपंके अुनदडा को चार समुद्र की परिखा के फिनारेकिनारे जना हूञ्चा 
शिला-प्राकार कहा गया हे | 

हरं को देखकर बाण के मन मे कितने दी विवार एक साय दौड गए] येद सुगरहीन- 

नामा देव परमेश्वर दपं है जो समस्त प्रवं के जश्न के चरिता को जीतनेवलि स्येष्ट-मल्ल है । 
इन्दी ते प्रध्वी यजन्वती है3 । विष्णु; पश्युपति; इन्द्र, थम, वरुण, कुबेर, इन देवताश्रो के 
उन-उन गुणोसेमी दषं बव्कर है। इनके व्याग, प्रज्ञा, कवित्व, सत्व, उत्साह, कीतिं 
ग्रनुरागः युश, कोशल को इयत्ता नदी है" । इस प्रफ़ार के श्रनेक विचार मनमे लते दृः 





१ उत्फुटलमालतौमयेन सुखशश्चिपखिषमडकेन जु मालागुभेन परिकतिरकेशान्तम्‌, ०४ । 

२ शिखडाभस्णमुवा सुक्छाफल्ालोकेन मर्कतमणि किरएकलापेन च; ७४ । 

३ तुलना कीजिए, रघुवश ६; २२; (काम चषा सन्तु सह शोऽन्ये रा न्वतो माहुरनेन भूमिम्‌ । 
पुथवी पर चाहे जितने राजा मौर हो, धरती शजन्वत्ती तो इन्हीं मगधराज से बनी है ।' 


चि, 
४८ बाण की हष से भेट [ उच्छास 


पास जाकर उसते ६।सि शब्द्‌ का उच्चारण परिया | इस प्रसग मे श्लेष के द्वास बाण ने कई 
मच्सवप्रूणं शब्दो का प्रयोग किया है, जिनका साश्कृतिरफ मूल्य है । ष्ण के बालचरितो में 
श्ररिष्टामुर य वत्सासुर के वव का उल्लेख है ! "निष्विशम्राहसदल्खः पद्‌ मे तलवार चज्लने के उन 
हां का उल्लेख है जिनका त्रभ्यास् फिया जाना था} “जिनस्येषार्थवादशुलयानि द्शनानिः वाय 
मे बोद्रो के योगाचार ग्रौर माध्यमिक दशनो की तरफ इशारा है जो उस युग के दाशंनिक जगत्‌ मे 
ऊंचाई पर ये ] ये दशन क्षशिकत्व मे विश्वास करते श्रौर यह मानते ये फ केवल विज्ञान 
( विचार ) दी ताचिक है, श्रथ या भौतिक वसतर्ट ्रसत्य हे । यदी योगाचार दशन का वियान- 
वाद था | श्रागे चलकर शकयाचायं ने वेदान्तसूत्र २।२1 २८ के माप्य मे विज्ञानवाद का खडन 
करिया । कादम्बरी मे मी बाण ने "निरालम्बना बीदघुद्धिम्‌ः पद्‌ से इसी दाशेनिफ पद्‌ का उन्नख 
करिया है ¡ श््रस्मिश्व राजनि यतीना योगपद्का इस उदल्लेव मे योगपञक का दूस त्रयं 
जाली बनाए हए ताग्रपत्रो से है | इस प्रकार के क जाली ताम्रपत्र मिले भी हे, जसे समुद्रगुत 
का गया से प्रात ताम्रप्र। वाद्‌ के राजा पूवेदत्त शनो का प्रतिपालन करते ये, श्रतएव इस 
प्रकार के जाल स्वने का प्रलोभन कमी किंसी के मन मे श्रा जाता था] प्पुस्तकमंणा पार्थिव- 
विग्रहा. पद्मेमिद्टीको बनी हई मूर्वियो का उल्लेख है जिन्हे बडेश्राफार मे उस समय 
तैयार किया जाता था | श्रत्तीना पादच्छेदा, उद्लेखसे ज्ञात होता है फिपेरकाय देना उस 
समय के द्डविधान का शग था] षटपदाना दानग्रहएकलहा. ` पद्‌ मे दान शब्दका 
वही ग्रथ है जो कृष्णं की दानलीला पद मे है घ्र्थात्‌ कर-गहण्‌ } श्रष्यपदाना चतुर्ग फ़ल्पना.' 
के चनुरगकल्पना शब्द से श्रपराधी के दोनो ह्यथ श्रौर दोनो पैर कार्ते के दडविधान का 
उल्ञेख है । इसी मे श्लेष से शतरजकामी उल्नख किया गयाहै) जेसा ऊपर कटाजा 
चका है, इस चेल मे श्र्टापद या श्राठ घरों की श्राठ पक्ति्यो होती थी श्रौर मोहरे चतुरग 
सेना के चार च्रग हस्ती-च्रर्व-रथ-पदाति की स्वना के श्ननुसार रखे जाते थे} ग्र्टापदपट 
पर खाने य। घर काले श्रौर सफेद होते ये, यह भी बाण ने पूवं मे सूचित किया है | 
'वाक्थविदामधिकरएविचाया › पद्‌ महत्वपूणं है । इसमे ्रधिकरण के दो श्रथ है, 
पटला श्रथ है मीमासको ( वाक्यविदा ) के शास्र मे भिन्न-भिन्न प्रकरण ( शफर दीकाकार 
के ग्रनुसार विश्रान्तस्थान ) | त्रधिकरणों का विचार कुमारिल मह के समय से पर्वं ही 
शुरूहोगयाथा। कुमारिल को आठवी शती के मध्यमाग मे माना जायतो बाण के इस 
उल्लेख से ज्ञात लेता है कि उनसे एक शती पूवं ही मीमासाशाल्र मे त्रधिकरणो की वितरैचना 
टोने लगी थी?! श्रधिकर्ण का दूसरा श्रथं ध्म-निरंय-स्थान ( फौजदारी श्रौर दीवानी की 


[0 


१ माधवे के जेसिनीय न्यायमालाविस्तार ( चौद्हवी शती ) मे श्रधिकर्णो का विचार 
खबर पड्लवित्त दुश्रा है। विषय, सञ्चय या पूर्ंपक्ष, सगति, उत्तरपक्ष रौर निय 
इन पाव श्गोसे त्रधिकर्णं बनताहै। इस भरर के ९१५ अधिकरण माधव 
केग्रथमे है। शकरभट ( सोलहवी शती )-कृन मोमसासारसथह' मे श्धिकणो 
की सख्या १००० है] मीमााद्शन के २६५२ सूत्रा को टोक-टीक यधिरूरसो मे 
बाटने के विषय मे टीकारारो मे मतमेद्‌ था | श्रवएव यह ज्ञात होवा है कि अधि- 
करणविभाग सूत्रो का मौलिक भ्रण न था, वरन्‌ पीछे से विकसित हुश्रा | 


१, 


दूखरया | हषं ओर बाण की तीखी बातचीत ४९ 


ग्रदालते ) भी गु्तकाल मे सूत्र चल ग्याथा। इन श्रधिकरणा मे प्राड्विवाकं श्रधिकारी 
मुकदमो पर जिस तरह विचार करते थे उसका च्नच्छा चित्र च्चतुर्माणी-सम्रहः के पादताडितक 
नामक भाण मे खीचा गया है? | 

जर बाण ने हप के समीप जाकर स्वस्ति शब्द का उचारण क्रिया, उसी समय उत्तर 
दिशा की शरोर समीप मे किसी गजपरिचारक के द्वारा पढा जाता हुश्रा एक श्रपरवक्तर श्लोक 
सुनाई पडा | उसे सुनकर हपं ने बाण की श्रोर देखा श्रौर पृा-“टी वह बाण है ८ एष 
स बाण. ) १ दौवारिक ने कटा--्देव का कथन सत्य है । यही वे है । इसपर हप ने कदा- 
भमि इसे नदी देखना चाहता जबतक यह मेरा प्रसाद्र न प्राप्त कर ज्ञे }' यद कहकर श्रपनी 
दृष्टि घुमा ली, श्रौ पीछे बेठे हुए मालवराज के पुत्रञ् मे कहा~-यह भारी अजग है 
( महानय जग ) | 

हषं की बात सुनकर सव लोगो मे सन्नाया छा गया । मालवराज्छुमार ने एेसी मद्रा 
बनाई जेसे वह कुहक समभा ही न हो । वस्तुतः हप का वाण्‌ के साथ पथम दशन मे यह व्यवहार 
उचित नही कहा जा सकता । यह तीला वचन सुनकर बाण तिलमिला उठा। बाण की 
जो स्वतन्त्र प्रकृति ची शरोर जो ब्रह्मतेज था, वह जाग उठा | क्षण भर चुप रहकर उसने 
हरं से काफी कड शब्दो मे प्रतिवाद किया ग्रौर श्रपने धरिषरय की सची स्थिति व्यौरेवार कही- 
{हे देव, श्राप इस प्रकार कौ बात केसे कहते दहै जैसे श्रापको मेरे विमय से सची बात का पता 
नहोयामेरा विश्वास्नद्ये, या श्रापकी बुद्धि दसो पर निभ॑र रहती हो,“ श्रथवा आप स्वय 
लोक के वृत्तात से श्रनभिज्न हों । लोगो~ के स्वभाव श्रौर बातचीत मनमानी श्रौर तरट-तरह 
कीहोतीहै। लेक्रिनबडोकोतो यथायं दशन करना चाहिए | श्प मुभे साधारण व्यक्ति 
की तरह मत समभिए्‌ । मैने सोमपायी वास्स्यायन ब्राह्मणो के कुल मे जन्म लिया है । उचित 
समय पर उपनयन श्रारि सव्र सस्कार मेरे किए गए । मैने साग वेद्‌ मल्ली प्रफारपदडा है श्रौर 
शक्ति के श्रनुसार शाघ् भी सुने है। विवाह के केण से लेकर मे नियमित गस्य रहा हँ । 
मुभमे क्या सुजगपना है ? श्रवश्य ही मेय नई श्राय मे कुड चपलतार्णे हई , इस बातसे मै 
इनकार न कषरूगा, किन्तु वेपेसीन थी जिनका इस लोक या उस लोकसे विरोध ह्ये। 


, पादताडितक पृष्ठ ९। गुक्चकालमे श्रधिकरण शब्द्‌ का तीसरा अथं सरकारी द्पतर 

भा था) 

२. प्रसाद;-राजा की प्रसन्नता, उनसे मिलने-ज्लने कौ अनुक्ता । 

३६ माल्वराज का यद पुत्र सभवत माधवगुक्च था। कमारगुक्त मौर माधवगुष् दो भा 
माकलवराजपुत्र थे जो राग्यवद्ध'न श्रौर हषं के पाश्ववर्ती बनाकर दरबार मे मेने गएये । 

४ भुजग गुडा, लम्पट । 

५. य्ह बाण ने नेय शष्दुं का प्रयोग क्ियाहै। कालिदास ने नेयः का प्रयोग 
उसके क्तिये किया है जिसे श्रपनेघरकी समनो रौर जो दूसरे के कहने पर 
चङे ( मूढ नये परप्रस्यबुद्धि , मालविकाग्निमित्र ) । 

६. बाण के शाघ्दये का मे सुजगताः, जिसके तीन श्रं है, १ मेरे नीवनमें 

कौन-पी बात रेप्री है जिवे सुजगता कहा जाय, २ भुजगता उस ग्यक्तिमे रहती है 

जो कामी है, सुभूमे नही, ३. मैने किस स्त्री का पनी भुजां मे श्राक्लिगन शिया है! 


^ 


कि 


५० बाण श्रौर हप का मेल [ उच्छवास 
४ 

इस विषय मे मेरा हदय पश्चत्ताप से भरा है, जजिन्तु श्रव सुग बुद्ध के समान शान्तचिनत्त, 
मन॒ के समान वर्ण॑श्रममर्यादा के रक, ग्रौर यम के समान दडधर श्रापके शासन मे कौन 
मनसे भी श्रविनय करने की सोच सफ़तादै? मनुष्यो कीतो बात क्या, श्रापके भय से 
पशु-प्लौ भी डरते दहै । समय श्राने पर श्राप स्य मेरे विघ्रय मे सव-कु्ं जान लेगे, क्योभिं 
बद्धिमानो का यह स्वभाव होता है किंवेकरिसी वातमें मी विपरीन ट्ठ नही रखते | इतना 
कहकर बाण चुप रह गए । बाण का एक-एक वाक्य विद्धान्‌ की त्रविशकता, खरी बात कटने 
का सादस, श्रात्मसम्नान च्रौर सत्यपरायणता से भरा हृश्रा है । हं ते इसके जवार म इतना 
ही कहा- “दमने रेसा दी सना था।,' श्रौर यह कहकर चुप ले गए । लेफिन सम्भाषण, 
ग्रान, दान श्रादि के प्रसाद्‌ से श्रनुप्रह नदी दिखाया बाण ने यर्हो एक सकेत एेसा किया 
है कि यद्यपि हषं ने ऊपरी व्यवहार मे रूखापन दिखाया, रिन्तु श्रपनी स्नेदभरी दृष्टि से श्रन्द्र 
की प्रीति प्रकट की! इस समय सव्याहोरदी थी श्रौर हषं राजाश्रों को विसित करके श्रन्द्र 
चने गए } वाण भी त्रपते निवासस्थान को लौट श्राए | 

यह्‌ रात वाण ने छान्धावारमे दी विवद} रातको मी उसके मनमे श्रनेफ प्रकार 
के विचार श्राते रहे । कभी वह॒ सोचता-हषं सचमुच उदार है क्योकि, यद्यपि उसने मेरी 
बालचपलता की श्ननेक निन्दे सुनी हैफिर मी उसके मनम मेरे लिए स्नेह दै। यदि 
मुभे श्रप्रसन्न होता तो दशेन दी क्यो देता । वह सुभे गुणी देखना चाहता है । वडो की यही 
रीति दहैफिवे दोय को बिना मुख से के टी केवल व्यवहार से विनय सिखा देते है) मे 
धिक्कार दै यदि मै च्रपने दोषों के प्रपि श्रन्धा टोकर केवल श्रनाद्र की पीडा श्रनुभव करके 
इस गुणी सम्राट्‌ के प्रति कुद ग्रौर सोचने लू । च्रवश्य टी श्रव मै वह कल्ेगा जिससे यह 
कुछ समय बाद मुभे ठीक जान लेः (८१) । मन मे इस प्रकार का सकल्प करके दूसरे दिन 
वह कटक से चला गया श्रौर श्रपने रिश्तेदारों के घर जाकर टर गया । कुं दिनो मे हष 
को स्वय ही उसके स्वभाव का ठीक पता चल गया ग्रौर वे उसके प्रति प्रसादवान्‌ बन गए | 
तब बाण फिर राजभवन मँ रहने के लये श्रा गया} स्व्यं दिनोमे ही टं उससे परम्रीति 
मानने लगे श्रौर उन्दने प्रताद-जनित मान, प्रम, विश्वाय, धन, विनोद श्रौर प्रमाव की 
पराकाष्ठा बाण को प्रदान कौ. 


तीसरा उच्छवासं 


बाण हषे के द्स्वार मे गमी की ऋतु समे गया था] जिस मीषण्‌ लू श्रौर गमी का 
उसने वणन क्रिया है उससे च्रनुमान होता है ऊ बह जेठका महीनाथा] शर्ट काल के 
शुरू मे वह्‌ दषे के यदो से पुन श्रपने गो लौट श्राया१। उच्छवास के श्रारभ मे बाल शरद्‌ 
का बहुत ही निखरा श्रा वित्र खीचा गया है! मेघ विरल हो गए, चातक डर गए, कादम्ब 
बोलने ले, दहर श्रौर मप्र दुःखी हए, दससमूहं आए, सिकल किए हुए खङ्ग के समान 
स्मकाश श्वेत हो गथा, सूं, चन्द्र ग्रौर तारे निखर गए, इन्द्रधनुष श्रौर वियत्‌ श्हश्य 
हो गर्दै, जल पिघल हए वैद्यं की तरह सख्च्छं हो गया, घरमते हए रूई के गोलौ-जेसे मेघो में 
इन्द्र का बल घट गया, कदम्ब, कुटज शोर कन्दूलञ के पुष्प बोन गए, कमल, इन्दीवर श्रौर कट 
लार के पुष्प प्रसन्न हो गए, शेफालिका से रात्रि शीतल हो गई, भूथिका की गन्ध फल गई, 
महमदाते कुषुदो से दसो दशार्ण म९ गई , मपच्छद का पराग वायु मे पैल गथा, बन्धूक के 
लाल गुच्छो से लाल सन्यासी स्च गई, नदियों तयो पर बालन पुलिन दछौडने लगी, पका सावा 
कलौस ले श्राया, प्रिथगु धान की मजयी की धूल चये श्रोर भर गई ।" (८३-८४ ) । 


बाण के लौयने का समाचार सुनकर उसके भई-बन्द्‌ सम्राट्‌ से प्रा सम्मान से प्रसन्न 
होकर मिह्नने च्राए । परस्पर अअ्रभिवादन के बाद्‌ श्रपने-ग्रापको बन्धु-बान्धवो के बीचमें 
पाकर बाण पसम प्रसन्न हुग्रा ( बहुबन्धुमव्यव्ती पर मुमुदे ) | गुरुजनो के बैठने पर स्वय 
भी बेठ{ | पूजादि सकार से प्रसन्न होकर चाण ने उनसे पूष्का--श्राप लोग इतने दिन खख से 
तो रहे ? यजक्रिया, श्रमिटोत्र श्रादिं तो विधिवत्‌ ह्येता रहा ? स्या विद्याथी समय पर पढते रहे 
ग्रोर वेदाभ्यास जारी रहा £ कम॑कारड, व्याकरण, न्याय श्रौर मीमासा मे श्रापलोगों का 
शाख्रभ्यास क्या वेसा टी जायी रहा ? नए-नए सुभाष्रितौ की श्रमरतवर्षां करनेवाले काव्या- 
लाप तो चलते रहे +? ( ८४) इन प्रश्नो से ब्रह्मण-परिवारो मे निरन्तर होनेवालञे पठन-पाठन 
त्रोर शास्रचिन्तन का वातावरण सूचित होता है। प्राचीन भारतीय शिलप्रणाली मे रेते 
ब्रह्मणए-परिवार विद्यालय का कायं करते ये] उन लोगो ने पारिवारिक कुशल का यथोचित समा- 
घान करके बाण के श्रमिनव सम्मान पर विशेष प्रसन्नता प्रकट की । श्रापके श्रालस्य द्वोडकर 
सम्राट्‌ के पास वे्ासतन पर जाकर बैठने से हण्लोग च्रपने को सब प्रकार सुली मानते है ।२ 
“विमुक्तकोसीद्यः पद्‌ से बाण की उस ग्रदत्ति की शरोर सकेत है जिसके कारण वे श्रपने विषय 
मे स्वयं निष्प्रयत्न रहते थे। उनकी जेसी स्वाभिमानी ग्रौर स्वतन्बर प्रकृति थी, उसमे यहं 
स्वाभाविक थाकिवेश्रपने बारेमे किंसी के सामनेहाथ न फलार | इस प्रकार स्कन्धावार 
सम्बन्धी श्रौर मी बने होती रही | 


१ शरससमयारम्मे राज्ञ समीपाद्‌ बाणो बन्धून्‌ द्रष्टुम्‌ पुनरपि तम्‌ ब्रह्य एधिवासमगात्‌ ८४ । 
१ सेधा सुखिन एवं वय विक्षोषेण तुत्वयि षिुक्तको सीय परमेश्वरपाश्वंवतिनि वेत्रासन- 
मधितिष्ठति, ८५ 


५३ पुस्तक शब्दं पर नया वर्का उच्छवास 


मध्या -मोजन के बाद्‌ पुन. वे सत्र एकत्र हए} इसी बीच मे वलँ वाण का पुक्तक- 
वाचक सुरष्टि उपस्थित हूश्रा । वह पुड्‌? देशके बने एक दुकरूलपट्ट के थानमेसे तैयार 
किए दो श्वेत वस्त्र पहने था} मधे प्रर गोरोचना श्रौर गगनोरी का तिलक लगा था, 
सिर परं श्रोवले के तेल की मालिश की गई थी, चोरी मे प्रूलमाला गंथी हृद थी, हठो पर 
पानकीलली ची,ग्रोर श्रो मे श्रजन की बारीफ रेवा खिची हृद थी(८५)) 
सुदृष्टि का कठ श्र्यन्त मयुर थ, वह नित्यप्रति गणको वायुपुयण कौ कथा सुनाता था 
( पवमानप्रोक्त पुराण पपाठ ) । पील वेढे हुए मधुकर, पारावत नामक वशी वजानेषाले 
वाणएकेदोमिनोने उसे वैठनेके लिये स्वान दिया। इस प्रग मे बाण ने प्राचीन हस्त- 
लिखित ग्रन्थ रिस प्रकार स्वे जातेये इसका भी सूम परिविय दिया है | पुस्तके के लिये 
ग्रन्थ शब्द्‌ प्राचीनकाल म प्रयुक्त होता था] समस्त वेदिक साहित्य मे कही पुस्तक शब्द नही 
है । पाणिनि की ्रष्यव्यायी एव पतजल्ि के महाभाष्य मे मी पुस्तक शब्द का प्रयोग नदी 
दुश्रा। त्रश्वघोष शरोर कालिदास के काथ्योमे भी ज्य तक हमे ज्ञात है, यहं शब्द नही 
मिलता | श्रमस्कोश मे मी यह शब्द्‌ नहीदहै। सम्भावना यहदहैकिंबाण॒ के युग के प्रास- 
पास ही पटली बार फितायो के लिये पुस्तक शब्द का प्रयोग टोने लगा। मृच्छुकथिकि मे 
चार्दृत्त के घर मे श्मौर वसन्तसेना के घरमे श्रन्य सामग्री के वरणेन मे पुस्तक (=प्रा° 
पोत्थश्र = पो) का मी उल्लेव श्राया है जो सम्भवतः इस शब्द्‌ का प्रथम साहित्यिक 
प्रयोग है ( मृच्छ, परु० ७६, १०१ ) । श्रसम के कुमार भास्कर वर्माके उपायनो मे 
प्रगर पेड की छोल्ल पर लिखी हूई॑पुस्तको का उल्लेख श्राया है (२१९७ ) | रसम की 
तरफ ताडपचर का प्रचारनथा। उत्तरी भारत मे लिखने के लिये भोजप् का प्रचार थ 
जैसा श कालिदास ते लिखा है ( कुमारसम्भव, १।७) ।२ किन्तु बाण के समय तालपत्र पर 
काली च्रौर लाल स्याही से पुस्तिकर्पे लिखने की प्रथा चल चु थी । वृढ द्राविड के वणंन 
मे इस तरह की पोयियो का उल्लेख किया गया है ।3 बाण॒ ने यह भी ्िखा है कि हरे पत्तो 
के रस मे कोयला घोटकर घटिया किस्म की स्याही बनती थी °| 

लगभग पोचवी शती के मन्य मे पुस्तके शब्द्‌ ईरान से श्रपनी माषा मे लिया 
गथा एसी सम्भावना है । पटलवी मापा मे धुस्तः का श्रथं खाल्ञ है। ईरान मे चमडे 
( पार्च॑मेरट ) पर मन्थ लिखे जाते थे, इसी कारण पुस्तक का श्रथ अन्थ हु्रा। धीरे-धीरे 
यह्‌ शब्द हमारे देश मे चल गया श्रोर लगभगदो सौ वँ के भीतर साल्यि मे व्याप्त 
हो गया जैसा कि बाण ॐ उल्लेखो से सूचित होता है | 

पुस्तकवाचक सुष्ष्टि ने वायुपुरण की जो पोथी हाथ मे ली उसपर डोरी का 
वेष्टन वेधा हु्रा था जिसे उसने खोला ( तत्ताललापनीतसूरवेष्टन पुस्तकम्‌ , ८५ ) । 
सम्भवत पोथी के ऊपर नीचे लकड़ी की परलि्यो रहती थी, पर बाण ने उनका उल्लेख नही 
किया | पटल्ियो के बीच मे पत्रो को रखकर उनपर डोरी लपेट दी जाती थी । पढते समय 


१ युड= उत्तरी बगाल, सुम्ह या राढ = पश्चिमी बगाल्त। 
२. धातुरस से भोजपत्र पर विद्याधर | सुन्दरियों अ्रश्चर लिखकर अनंगरेख मेजती है 
३ धूमरक्तालक्तङाक्षरतालयत्रकृहकतन्त्रमत्रपुस्तिकासग्राहिणएा ( कादम्बरी, २२६ ) । 
 हरिवपन्नरसागारमषीमकलिनश्म्बूकवाहिना ८ कादम्बरी, २२६ ) । 


तीसरा | भराचौन पोथियो का ्ाकार-पूकार ५६ 


सूत्र-वेष्टन लोल लिया जाता था। श्रागे चलकर पुस्तको के लिये जय ताडपनच्ा का 
इस्तमाल होने लगा तव पय्ली श्रौर बीच के ताडपत्रो मे ्रारपार दद्‌ करके सू्रवेष्टन बोधा 
जाता था। यदी प्रथा लगभग बारहवी-तेरहवी शती तक स्टी, किर चौदहवी शती के शुरू 
मे कागज का प्रयोग प्रन्थ-लेखन के लिये चल गया । 


वायुपुराण की पोथी काफी मोटी श्रौर भारी रदी होगी | पठते समय कुक्कु पत्रे हयाय 
मेले लिये जाते ये श्रौर शेष पुस्तक सामने रक्खी रहती थी जेता श्राजत कथावाचक्‌ 
खुले पत्रो की पोयियो के विषयमे करते है} बण के समय मे इस कायं के लिये शरशलाका 
यन्त्र श्र्थात्‌ सरकडो का बना पीड काम मे लाते ये ( पुस्तक पुरोनिहितशस्शलाकायन्रके 
निधाय, ८५ ) | जेन-सा्य मे इसके लिये सपुटिका या सोपडी शब्द है। इस प्रकार 
की सपुटिकार्ण लकड़ी की बनने लगी वी जिनपर्‌ बिया कपडा विका ध्या जाता था। 
उनका चित्रण प्राचीन जेन चिघ्रो मे मिलता है१} मच्छुकटिकि मे वसन्तसेना के धर के 
तीसरे प्रकोष्ठ का वणन करते हए. कडा गया है कि वँ पाशकपीठ पर श्रावी खुली पुस्तक 
रक्ली थी श्रौर उस पीठे पर च्रसली मखिषो को गू थकर बनाया हूश्रा कीमती वत्र विद्धा था 
( स्वावीनमणिमयश।(रीसटहित पाशफपीठ, प्र १०१) पाठ करने के लिये पुस्तक के 
तीन-चार पन्न हाथमे उठा लिये जाते ये । इनके रखने के लिये भी श्राजफल्ल जैन 
साघु एक द्फ़ती रखते है। कुं दूरतक उसी दपती का शोडा-सा हिश्ला मोड द्या 
जाता है श्रौर उसपर सुन्दर वख मेढ देते दहै! श्राजक्ल इसे कवली कहते हे। 
बाण के समथ द्फ्ती का प्रचार तो न था, वह लकडी त्रोर कपडे से बनाई जाती होगी 
बाण ने उसे कपाटिका कहा है ८ दीत्वा च कतिपयपत्रलष्वीं कारिकाम्‌ , ८५. ) । नित्यप्रति 
जरह तकं ग्रन्थ हो जाता था वहो कोई निशान बना देते थे ( प्रामातिकप्रपाठकच्छद्‌ चिहीक्ृतम्‌ 
छन्तखत्रम्‌ , ८५ ) | मूजेपत्र पर श्रचचर स्याद से शिखि जते ये ८ मपीमलिनानि 
प्र्राणि, ८५ ) | 


जव वायुपुराण का पाठ हो चुका तो बन्दी सूचिबाण ने दो श्ार्यां छन्द पठे जिनमे 
श्लेप से टे के चरित श्मौर रान्य का उल्लेख था । उन्हे सुनकर बाण के चार चचेरे 
मायो, गणप, श्रधिपति, तारापति श्रौर श्यामल ने जो पहले से दही परामश करके 
न्राएः ये, एक दूसरे की ग्रोर देखा जसे कुं कहना चाहते हो । यदौ वाण ने उनके विचा- 
भ्यास का पस्चिय देते ए क्लिखा है रि उन्होने व्याकस्णशा्च का श्च्छा श्रभ्यास किया 
था श्रौर छत्ति, वार्तिक ( वाक्य ), न्यास, न्याय या परिभाषर्पे, एवं सम्रहरन्थ मले प्रकार 
पठे ये । यह उल्लेख व्याकर्णशास्र के इतिहास के लिये मल्खपूणं है । ज्ञात होता है 
करि इत्ति से तायं काशिकाष्रत्ति से हे श्रौर न्यास जिनेन्द्रबुदधिकृत काशिका की दीका 
थीजोश्माज भी उपलन्धदहै। काशिकावृत्ति श्रौर जिनेन्द्रबुद्धि के न्याप के समथ के 
बारे मे विद्रानो मे मतभेद हे। इस्सिड्‌ ने एक वृत्तिसूत्र का उल्लेख क्रिया है उसे काशिका 
का पर्याय मानकर काशिका की रचनाछं सो साठ ई० के लगभग मानी जाती है} तव 


१ देखि, तर्पृणम सूरि का चित्रपट ( १४्वी शती ) उत्तरपृदेश-इतिहास-परिषद्‌ की 
पृमुख पत्रिका, सन्‌ १९४९; प° १४। 


९४ [ उच्छ्वास 


न्यास उसके भौ वादका टोना चाटिए। किन्तु जैसा ध्री पवते ने" लिखा है, काशिका 
सू्रवत्ति है, वत्तिमू नही } दम्मिट्‌ के श्रघुसार वत्तिसू् मे विश्व के नियमो का धिवेचन था | 
वान भी काशिकापर लागू नहीहोनी। इस्ति का कहना है कि पतजकलि ने व॒त्तिसू 

पर रीरा सिखी ची! त्रतएव वृत्तिसूत्र को काशिका मानना समव नही | काशिका गुत्तराल 
(चौथ या पवी शती) मे श्रौर न्यास उत्तरगुप्तकाल ( दटी-सातवी शती) की 
रचनाज्ञानदोतीदहै। तभी बाण के दाया उनका उल्ल चरिताथं हो सकता ईै२। 
माघ ( सतमशवीका मयक्राल) ने भी व्याङस्ण की वुत्ति श्रौर्‌ न्यास का उल्लेख 
किया ३३ | 

नारो मारयो मै दोय श्यामज्ञ बाण को श्रत्यन्तप्रियथा। वडो का इशारा पाङ़र 
उसने वाण से दपं का चरित सुनने की प्रचेनाकी। इस प्रसग मे पुरूरवा, नहप, यथानि, 
सुम्न, सोमक; मान्धाता, पुरुकुत्स, कुवलयाश्व, प्रथु, दग, सौदास, नल, सवर्ण, दशरथ, 
कात्त वीयं, मस्त, शान्तनु, षड्‌, श्रौर युविष्ठिर, इन उन्नीस प्रवकालीन राजाश्रो का उल्लेख 
करते एः उनसे सम्बन्धित पौयणिक कथागश्रों का हवाला रिया गया दहै जिनसे उनके 
चरित्र की व्रुल्ौँ प्रकय्टोतीदै। इसप्रकार की सूचि्यो श्रीर्‌ वणन कवि समय टी बन गया 
था} च्रथंशाख्र, कामन्दकीयनीतिसार, वासवदत्ता, यशस्तिलफचम्प््‌ श्रादि ्रन्थो मे इस 
प्रकार की दछोरी-बड१ सूचिरयो मिलती है । 

स्वय हरणं के सम्बन्ध मे मी कुछ महच्वपूरं सूचनार्णे दी गई है । दपं ने सिधु 
जनपः्‌ के राजा को जीतकर श्रपने राज्य मे मिला लिया था ( सि्वरज प्रमभ्य लक्मीरात्मी- 
करता; ६१) इसक्रा तात्पथं यह है किं पञ्िम मेदप्रंकाराज्य सिधु सागस्दोश्रात् 
तक था} धु नदी उसकी सीमा बनाती थी। दुसरी बात यह कि हिमालय के इुगेम 
परदेश कैराजाभीहष॑कोकर देने लगे ये ८ श्रच्र परमेश्वरेण ठषारशेलशथुवो दुर्गाया गरहीत 
करः ) | हिमालय का यहं प्रदेश कुल्लू , ऊागटा श्रौर नेपाल जान्‌ पडता है । इन 
दोनो प्रदेशो मे भारतीय सस्छरति के तक्कतासीन प्रभाव के प्रमाण पाए गए टहै। जात होता 
है, ये मूभागरुपोके साम्राप्य मे सम्मिलित ये, जिन्टोने श्रव हं को मी कर देना 
ष्टो एर किया | 

ट्प ने िसीक्ुमार का शमिषेकश्िया था] सभवत यह कुमार मालवराज के 


पुत्र कुमप्युत ये जो त्रपने भाई माधवगुप के साव राञ्यवद्धन के पार््ववती नियुक्त 

१. आई० एस ० प्रवत, स्टृश्चर श्राफ दि अष्टाध्यायो, मामिका, ए०९। 

२ पवते, वही, भू{मिका प्रु० १२-१३ मे जैनेन्द्रन्याकरण श्रौर न्यास के कत्तं ( लगभग ४५० 
० ) को एक मानते है । 

३ काशिका मे केढार, दीनार श्रौर कार्षापण सिक्काका एक साथ नामश्राया है (५, २, 
१२० )1 केदार सिश्का केदारसंक्तक कुषाणो ने लगभग तीसरी शती मे चलाया शौर 
गु्णुगमे ही ये तीनो सिक्के एक साथ चाद थे । इसी प्रकार बोद्धो के दशभूमक सूत्र का 
# उल्लेख है (५,४, ७५) । इस भथ का चीनी भाषा मे पला अनुवाद २९७ ई० 
मे धमत ने, दृसरा ४०६ इ मे कुमारजीव ने श्रोरं तीसरा ५०० ई० के लगभग 

धिर्चि ने कयि 


३, ब्रूहलर ने इस वास्य का यहो तात्पयं लगाया है कि हषं ने नेपाल की विजय कीथी) 


तीसरा ] बाण ने हषंवरिच सुनाना च्नारम्भ क्या ५५ 


हुएये | (१३८ )। इसी प्रसगमे इषं के श्रदूथुत शरीरि बल का उल्लेख करते हए कडा 
गया है करि उसने किसी राजाकोद्यधीकीसूडसे वचाया था ] शक्रने इसकी व्याख्या 
करते हए लिखा दहै करि द्पशात हाथी ने श्रीकरुमार को सड मे लपेट क्षिया था, 
ट्प ने श्रपनी तलवार चलाकर उसे बचाया श्रौर हाथी को जगल मे द्युडवा व्य] इसी 
प्रग मे बाण ने श्लेप से कोशनामक वोदधमय का उल्लेख किया है जिसङफी पहचान 
वसुजन्धुक्ृण श्रभिधम॑रोशसे की जाती है। यह प्रथ बाण के समयमे बडा सिरमौर सममः। 
जाता वा] बौद्ध सन्यासी र्वाकरमित्र के श्रा्तमे नी शक्यशासन मे प्रवीण विदानो 
दारा कोश का उपदेश दिए जनिका उल्तेख है ( २३७ )। 


उनकी हं के चरेत को सुनने की इस प्राथना को सुनकर वाण ने प्ले तो कुष 
तपनी श्रसमथैता प्रकट की ग्रौर फिर कहा~-च्राजतो डिनि ममाप्नहोगयाहै, कल्ल से वर्णन 
करूगा (श्वो निवेऽयि नास्मि, &२)। वल से उडफ़र वट सव्यावन्दन के लिये शोण के 
तर पर गया श्रौर बटो से घर लौटकर सनेदी बन्धुश्रो के साथ गोष्टीसुख का श्रनुभव करके 
गणपति के घरसो रहा (६३) श्रगले डिनिप्रातः उठकर टाथ-मुह धो, सव्यावन्द्न से 
निषत्त हो ( उपास्य मगवती सव्याम्‌ , ६२); पन खारूर पुन. वहीश्मा गया। इसी वीच 
स्र बन्धु बान्धव भी एकचरो उसे वेरकर बैठ गए श्रौर उसने हषं रा चरित सुनाना 
त्रारभ क्रिया (६४) | 


सम श्रोकठ जनपद श्रौर उसकी राजधानी स्थाएवीश्वर का वंन करिया 
गया है । हलो से खेत जोते जार्हेथे ) लके त्रग्रभाग या पडौयोसे नई तोडी हई 
धरती के मृणाल उखाडे जारदेये। चारो्रोर पौडोकेखेन फले हए थे) खलिहानोा 
मे कटी हुदै फसल के पटाडलगथे। चलती हृ रट से सिचाहईहोरटीथी। घान, 
राजमाप्र, मूग श्रौर गेहूँ के खेन स श्रोर फैले ये। जगल गोवन से मय त्रा वा शौर 
गवो के ग्ले मेर्वेवौ टक्चियो बजरदीथी) मेसो की पीठ पर बैठे गले गीतमा द्हेये। 
जगह-जगह ऊट दिखाई पडते ये । रास्तो पर द्राक्षा ओर दाडिम लगे थे रास्ता चलते 
बयेही पिंड खजूर तोडकर खारदेथे। श्राड श्रो के उपवन कैलेये। गाप फरिनारे लगे 
हु श्रजुन के पेडो के बीचमेसे उतरकर गदै्रोंमे पानीपीष्ीथी) करो की स्ववाल्ली 
करनेवाले लडके ऊंट श्रौर भेडो के ड देखरहेथे। प्रत्येक दिशामे वातसूगी की 
तरह घोडियो स्वच्छन्द विचर रही थी । गोध मे जगह-जगह महत्तर श्रधिकायै ये) सव्र 
सुन्दर जलाशय श्रौर मटाघोषौ ( बडे-डे पष्युगोष्ठो ) से शार भरी हद थी) वहे दुरित 
छरौर अधम, च्रापि श्रौर व्याधि, दुदेैव श्रौर ईति, श्रपमृष्यु श्रौर उपद्रव, सब शन्त ये| 
मदिरो के लिए योक्षियो से पत्थर गडेजार्देये। दवन, यज्ञ, महादान श्रौर वेद्घ्ोपकी 
धूम थी । वृपोत्सगे के समय के बाजे बज रदे थे + बोद-सस्कृत-सारि्य मे इद्शालि- 
गोपष्टिषीस्पन्न मव्यदेश का जो समरद्ध चित्र खीचा गया है उसी का यह्‌ परिद्धित सूप है१ | 


१, गिलगिति स्थान से प्राप सस्कृत विनयपिरक--मध्यदैश्लो देशानामम' इश्च शाल्गो 


५ॐ 


महिषीसम्यजनो भेष कशवफज्ितो दस्युजनविवभित आ्रायेजनाकौणो शहनननिषेवितत' 
रत्यादि | नागरी-पचारिणी पञ्चिका, विक्रमा, एषठ ४५। 


५६ श्र,कढ जनपद [ उच्छ्वास 


भक 


स्थाएवीष्पर मे श्रनेक प्रकार के ल्री-पुरुषो का वणन क्रिया गया दै जो तक्तालीन 
सस्कृति पर प्रकाश डालता है । वये मुनियो के तपोवन, वेश्याश्नो के कामायतन, लासको 
की सगीतशाल, विद्याथियो के गुरुकुल, विदग्धो की विटगोष्ठयो, चारणो के महयप्सव-समाज 
थ | शखरोपजीवी, गायक, विच्याथी, शिल्पी, व्यापारी ( वेदे८<क ), बन्दी, बरौदधमिक्लु, श्रादि 
सव प्रकारे लोग वटौ यहौँबाण ने बन्दी श्रौर चारण श्रलग-ग्रलग कटे है। 
समभवत चारणो का यह सब्रसे पटला उल्लेख है । सातवी शती मे इस सस्थाका प्रारंभ 
हो चुफाथाजो त्रे चलकर मध्यकाले श्रत्यन्त विस्तार को प्राप्त हई । 

स्थारएवीश्वर की न्रिथो का वणेन करते हुए कहा गया है फ वे कञ्चुक या छो कुन 
पहनती थी .चित्र २७) । गुतकाल मे यह वेश न था} लगभग छुरी शताब्दी मे हणं के गाद्‌ 
चोली या कुती पहनने का सिज शुरू दग्रा । श्रहिच्ठुचरा की खुदाई मे चोली पहने हुए च्ियो 
की मूर्तियो पाई गई है जिनका समय ५५० से ७५० के मव्यमे हैर] उनके वेश मे 
प्न्य विशेषत ये थी-सिर पर प्रूलो की माला ( मुडमालामडन ), कानो मे पत्तोके 
दरवतस श्रौर उल, सुख पर जाली का श्रावर्ण जो कुलीन लियो की पहचान थी, कप्रर 
से सुपाप्षित उर, गले मेयर श्रौर पैरो मे इन्द्रनील के नूपुर। वीणावादन का वहो सू 
प्रचारथा। घरों मे स्फटिकं के चौरस चचूतरे या वेदिक थी जिनपर लोग बैठकर श्राराम 
करते थे ८ विश्रमकार्णए मवनमणिषेदिका , ६£ ) । 

ठेसे श्रीकठजनपद्‌ मे पर्ममादेश्वर पुष्पभूति नाम के राजा हूए } बाण॒ ने पुष्पभूति 
को वधंनवश के त्रादि स्थापक के रूपमे कल्पित करिया है। थानेश्वर के इलके मे 
सातवी शतीं मे शिवपूजा का घरःधर्‌ प्रचार था ( गे गे भगवानपूज्यत खण्डपरशुः, १०० ) 
वहो पाशुपतधमे के प्रचारं का बाण ने बडा सजीव चित्र खीचा है| शिवभक्त गुग्गुल 
जलति थे; यह श्रन्यत्र भी कहा जा चुका हे ( १००, १०३; १५३ )] शिव को दध से 
स्नान कराया जाता था ( १००, तुलना कीजिए हीरस्नपन, ५६ ) श्रौर पूजा मे बिल्वपल्लव 
चटाए जाते भे } शिवपूजा के श्रन्य साधनो म सोने के स्पन-कलश, त्रघ॑पात्र, घूपपाज, पुष्प 
(यतर वच्य पुष्पाणि सूरे क्रियन्ते स पुष्पपट्टः, शकर १००), यष्टि-प्रदीप (चिच २८), ब्रह्मसूत्र 
शरोर शिवललिण पर चढाए जनेबले युखकोश प्रधान ये } मथुरा-कला मे चतुरी शिवल्िग, 
परचमुली शिवलिग श्रोर एकमुख शिवलिग कषण काल से दही मिलते है गुपकालमे तो 
एकमुखी शिवक्लिग बनाने का श्राम खिाजहोग्याथा। ज्ञात होता कि पाशुपत शेवधर्म की 
यह विशोपता थी । वस्ठुन पत्थर के शिविग मे ही मुख-विग्रह बनाया जाता था। उसी 
परम्परा मे शिवलिग पर सोने के मुखकोश या खोल चदन की था प्रचक्ञित हृद जान पडती 
है। इनपर मुख की त्रत बनी होने के कारण ये श्रावरण सुखकोश के जाते ये | 

इसके त्रागे राजा पुष्पभूति द्वारा बेताल-साधना करने का वणन है । इस काम मे उसका 
सहायक भेखाचायं नामक दाक्षिणत्य महाशेव श्रौर उसके शिष्य ये| राजा ने भेराचारय 
के विषय मेँ सुना श्रौर उससे मिलने का इच्छुक हुश्रा । एक दिन सायकाल प्रतिहारी ने राजा 
से निवेदन शरिया--देव, भैर्वाचाय के पास से एक परिाट्‌ श्राप मिलने श्राए है | यहं 


२. श्रिवुत्ना देशकोदास, पश्ये इडया, सं० ४, प्रष्ठ १५२, चित्र २४ ६, ३०७, 
३०८ । 


तीसरा | भैरवाचायं कां शिष्य ५७ 


भेरवाचा्यं का युख्य शिष्य 4 । बाण ने इसरा होय, पर सन्दर चित्र खीचा है--“उसकी 
युजे घुय्नौ तक थी। श्ंगलटे हूर हने पर भी टडिर्योमोटीथी) सिर चौडा, माथा 
ऊंचा-नीचाथा। गालो मे गङ्‌ पड़े हुए थे। पुतलि्यो शहद की वृद कौ तरह पीललापन 
ए थी। नाफ डं टेदीथी | कान की एक पाली लवी थी श्रधर घोडे के निचले 
होट की तरह लय्का हुश्रा था (चित्र २६) । ली टोडी के कारण मह ग्रौर मी लब्रोतरा जान पडता 
था] उसके कषे से लयकता हुश्रा लाल योगपर्‌ट सामने वेकक्तक कौ तरह पडा हृुश्रा था | 
शरीर पर गेरुए कपडे का उत्तसासग धा जिसकी गोठ ह्यृतीके बीच मं ल्गीथी१। एक 
भिरेसे वर्णे हाय मे पडे हर बो के दूसरे सिरेसेकषपेके पीके लव्कती हुई रोली 
( योगभारक; १०२ ) थी} कोलीकाऊपरीसिसवालोकौवदी हई सस्सीसे वेधा था) 
उसी म मिद्य कानने के लिये बोम की पतली तीलियों की बनी चलनी ्वेघीथी र | बि 
के सिरे पर कौपीन लय्काथा। भोली के भीतर खजर के पत्त के पियर मे भिक्ला-कपाल 
ला था ( खजूरपुटसमुदगगमीक मिक्ताकपाल, १०१) 1 लकड़ी के तीन षट को 
जोडक्र बने हुए त्रिकोण के भीतर कमडलु स्सा ह्र था श्रौर उस त्रिकोण के तीन णट्धमे 
तीन डडियो लगी थी जिनसे वह बौँससे लय्का हुश्रा थाउ | भोली के बाहर खड़ाऊं 
लटक रही थी (चित्र ३०) } कपड़े मोटी किनारी की डोरी सेर्बधी हई पोयियो की पूली योगमास 
मे रभ्लीथी 1 उसके दाहिने हाथ मेवेत्रासन (बत की च््द्रै) थी राजा ने उचित 
श्राद्र के वाद्‌ उससे पूह्ा-भैराचायं कँ हैः । उसने उत्तर दिया-सरस्वती के किनारे 
शूल्यायतन मे शहर से बाहर ठरे दैः शओरौर यह कहकर भैरवाचायं के भेजे हए पोच चदी 
के कमल भोली मे से निकालकर यजा को दिए | राजा ने उन्हे लेकर कदा--“कल मै उनके 
द्शंन करेगा । दूसरे दिन प्रात"काल ही घोडे पर चकर क राजपुत्रो को साथ लेकर 
वह भैरवा चायं से मिलने चला । कुड दूर चलने पर वही साघु श्राता हू्रा मिला श्रौर 
उसने बताया कि मैग्बाचायं यदी पुरने देवी के मन्दिर के उत्तर बिल्ववायिका मे आसन 
लगाए है । पुष्पभूति ने भैसवाचायं के दशंन किए । 
चाण ने भैराचायं के वणन मे श्रपने समकालीन शैवाचायो का ज्वलन्त चित्र खीचा 
है--'वह बहुत-से सधुश्रों के बीचमे धिर, प्रातःस्नान, त्रष्यपुषिका द्वारा शिवार्च॑न श्रौर 
श्रभिहोत्र से निवृत्त होकर मस्म की लकीरकेषरे मे व्ह बाधचमं पर बेडा था | वह काला 


$ दृदयमध्यनिकदधग्रन्थिना धातुरसारुणेन कपटेन कृतोत्तरासगम्‌ › १०१ । 

२ मिष्ट ानने की ्यावरश्यता स्पष्ट नही दहै। सभव है, मिः के शिवेलििग बनाने के 
तिये भिद्धी चालने की आवश्यकता हो । 

३ दारवफक्कत्रयत्रिकोण-तरियष्टि निविष्टकमडदुना, १०१। 


४ स्थलदश्चासूत्रनियन्त्ितपुस्तिकापूलिकेन, यह पदं मह्वपूण है) इसमे पुस्तको की 
कटपना मोल लपेटे हुए रूप मे की गद है जपे आजकल जन्मकएडली लपेट एर रखते है । 
वस्तुत शरान मे चमडे पर लिखी पुस्तकं कुरडली बनाकर रक्खी जाती थी ¡ चीन रमे हस्त- 
लिखित अन्थ भी इसी रूप मे रहते थे ( मेन्युक्करिष्ट रोस्स ) 1 यह बाण भट का सकेत इसी 
पकार की बेलनाकार लपेट इई पोधियो की भौर है । 

५, श्रष्टुदिपिका पूजा का वणन पृषे प १९ पर हो चुका हे । 


५८ भेरवाचाथं [ उच्छ्वास 


केबल श्रोढे हुए था | उसके सिर पर जर सद्राक् ग्रौर श्व की गुरियोसेर्गेषी हई थी | 
प्रयु ५५ वपं कोहो चुकी थी। दुद्धं बाल सफेद होगएये। ललाट पर भस्म लगी 
हुं थी। माथे पर शिकन पठने से भोदहो के बाल मिलकर एक भ्रलेा बना र्देये। 
पुतली कच्चे कोच की तरह गूगलौ या पलि रग की थी । नाक काश्रव्रमाग मुका हृश्रा था। 
ग्रोष्ठ नीचे लका हूश्रा था। कान की लयी पाल्यो मे स्फथिकिके कु उल्ल लटक रहे ये 
( प्रलम्ब श्रवणपालीप्रं छितस्फयिकिु उल, १०३ )} एक हाथ मे लोदेके क्डेमे पिरय 
हुश्रा शख का टुकडा पहने आ जिसमे कु ग्रोपधि, मन्त श्रौर सूत के श्रक्तर लिखकर बोधे 
हुए्थे। दाहिने हाथमे रदति की मालाथी। छाती पर दादी ( कूर्च॑फलाप ) लहरा रही 
थी। पेट पर बियो पडी हुईथी। हौम का कौपीन पटे था। पर्थकबधमे वैदी हई 
सुद्रामं यागो को योगप्ट से कसकर बोध स्ल(था। पैरो के पास श्वेत खड।उश्रोकाजोडा 
रश्च हप्र था। पमे बि का वरेसाली डा था जिप्के सिरे पर टेदी लोहे की कीथ 
जडी हुदै थी, मानो अ्रकुश हो १ | 

इस प्रसग मे निम्नलिखित सकेन साश्कृतिक दष्ट से महयपूणं है । ९, त्रसुरविषर- 
वेश ( १०३ )› इसका उल्लेल बण ने कई जगह क्रिया है । अयुशविवर-साधना करनेवाले 
श्राचायं वातिक कहलाते थे (8७) य्य बाण ने स्वय लिख। है कि श्रसुरविवर में 
प्रवेश करने के लिए पाताल या शमि मेवने हुए किसी गहरे गड्ढे मे उतरा जाता था 
( पातालाधकारावास, १०३ ) । यह कोई बीभत्स तातरिक प्रयोग था । वेताल-साधन इसका 
पल्यश्रगथा। इसप्रकार को भीष्ण क्रियाश्रोका शेवधमं के साथ क्रिसी तरह जोड- 
तोड लग गया था | 

९. महामास-वक्रय-यह प्रथा पहली से मी त्रधिक बीमत्स रौर भीषण थी | स्मशान 
म जाकर शबमास लेकर फे लगते हुए. भूत-पिशाच श्रादि को प्रसन्न करते थे।२ कथा- 





१ सखरानखातकृन्जकालायसरुकटकेन वेरएवेन विसाखिरा-दडेन, १०४ कादम्बरी मे 
भो महाश्वेता की गुका के वर्णन मे विशाखिरा का वसन है जिसे सिरे पर नारियल 
की जटा्ंके वने हुए चप्यल लटा दिये गु थे। इस पकार के चप्पल 
वाना तुषनस्तान ( मध्य ए्िया , वो खोज मे श्री आरे स्टाइन को मिले हे । 


९ उषु, महामातविक्रप प्र श्रीसदानन्द्‌ दीक्षित का रेख, इडिथ्रन दिष्टी कामस 
प्रासाडग्ज, बम्ब, १९४७. प्रष्ठ १०३. १०९ । 


दत रकार का कपल क्रप्राए्‌ कापालिक सप्रदाय मे प्रचित थी। ये लोग अपने 
अपिको महाव्रता कहते धे । बाण के अनुसार महाकाल शिव के उत्सव से महा- 
मात्त-विकरिय कते हए कमार को वेनाल ने मार डाला ( १९९ )। कापालिकवतत 
को जगद्धर ने मालतीमाधव चरक ५ की दीका मे महाधत फ्हाहै। बाण के समय 
मे कापाज्लिफमत का खय प्रचारो गया था। पुलङेशिन्‌ द्वितीय के भतीजे 
नागकवद् न कं नासिक निरे मे इगतपुर के समीप मिञ इश तास्रपत्र मे कपारेश्वर 
यव कय पूजा के लिप महात्रतियो को एक गौव देने का उतल्ङेख है | यौर भी देखिए 

भ.्ृष्णकान्त हद की-कृत यशासिति्ञकचम्पू पेड इडियन कल्चर, प° ३५८, ३५९। 


तीसरा | युष्पभृति भौर मैरवाचायं की भेट ५९ 


ससितमागर मे इसके कद जगह उल्लेल है (५।२। ८१) प्रभाक्रखद्धन की बौमायीके 
समय उसके स्वासय-लाम के उद्‌श्य से तजङ्कमार मी खले ल्प मे महटामास वेचते हए कटे 
गए हे ( १५३ ) | वाण्‌ के श्रनुक्तार मटामाप्किक्रथ से प्राप्त वन से शाक्त लोग मेहा 
मेनपिल नामफ़ पदाथ खरीदते थे ( महामासविक्रयक्रीतेन मन'शिलापङ्क न, १०३ ) । 

३, सिर पर गुशुल जलाना ( रिरोघवरतदग्बगुग्युलसतापष्ुट्तिकपाल्ला्थि, १०३ ) । 
शव साधफ़ शिवपूजा के लिये गुग्यु्ञ की वत्ती सिर पर जलाते थे जिससे खल श्रौर मास 
जल्लक२ इडो तक दिलाई देने लगती ची | 


४ महामडलपूजा--प्रनेक र्गो से चारो शरोर मदापडल्ल बनाकर सावना करना । 
मात्रकाग्रों शरोर कुवेर की प्रजा मडल बनाकर की जाती ची | 

५ शेवसदहिता--शेपसदितार्णे वाण के समय वन चुरी थी, इसका स्पष्ट उल्लेश्व 
यटोँ श्राया है । 

६, स्फथिकिकु उल-- कानों की लम्बी पाली फाडकर उनमे ब्ल्लौर के कु डल 
पहननेवलि कनफटे सधुग्रों का सम्प्रराय सातवी शती मे कापालिको के साय 
जुडाद्स्राथा।१ 

७ वरूपोद चनधटीयन्त्रमाला ( १०४ ) प्रष्ठ ६४ पर्‌ इसे उद्घात घटी कटा गया है । 
दोनों शब्द्‌ रहट के लिए प्रथुक्त हए है। वाण्‌ के समय से पटले ही रहट का प्रचार इस 
देशमेहोचुकाथा। हमार ञ्ननुमान दहै कि रहट श्रौर बावडी दौ प्रकार के विशेष कुबे 
शको के दास यहयो लाए गए ।२ 


सम्राट्‌ पुष्पभूति ने श्रि्परवाठिका मे वैठे दए भैरवाचायं को साक्ञात्‌ शिव की तरह 
देखा । राजा को देखकर भैरवाचाथं ने शिष्यो के साथ उठकर श्रीफल दिया श्रौर स्वस्ति 
शञ्द का उच्चारण क्रिया । रजाने प्रणाम करिया श्रोर भैरवाचार्यं ने व्याघ्रचर्मं पर तरैठने 
के लिये कहा पुष्पभूति पास मेदी दूसरे च्रासन पर वैठे। कुष्ठ देर बातचीत के बाद 
राजा ्रपने स्थान पर लोट श्राए्‌ } श्रगले दिन मैरवाचायं उनसे मिलने गए श्रौर उचित 
उपचार के बाद वापस श्राए। एक दिन मैरवाचायं का शिष्य राजा के पास श्वेत वस्त्र 
से टकी हई एक तलवार लेकर श्राया श्रौर बोला--“यह श्रर्डास नामक तलवार है जिसे 
द्राचाय के पाताल स्वामी नामक एक ब्राह्मण शिष्य ने ब्रह्मगक्लस के हाथसे ह्वीना है] यहं 
श्रापके योग्य हे, लीजिए । उस तलवार पर नीली लक का पानी था। उसके कुह 
हिस्से पर दति बने हुए थे ( दश्यमानविकष्दन्तमडलम्‌ १०७ ) । उसके लोहे पर तेल धार्‌ 
चमक रही थी ( प्रकाशितध।रासारम्‌ ) 1 उसमे मजवूत गूढ लगी थी} राजा उसे लेकर 
प्रसन्न ९ । समय बीतने पर भैरवाचायं एक दिन एकान्त मे राजा से मिले श्रौर कहने लगे- 


१. गोरखनाथ ने आगे चल्लकर कनफटे योगियो के सप्रदाय मे से इन बीभत्स क्रियाश्रों को 
हटाकर संप्रदाय को बेहत कढु शुद्ध बनाया । 
२ बावडो ( गुजराती चाव) के लिपि प्राचीन नास शकन्धु (शफ देदाकां का) श्रौर 


रट के लिये कंकेन्धु ( कक देश का कर्थ, ककं दैरान के दक्षिण-पश्चिम मे था) 
ये नाम व्याकरण-साहित्य मे सुरक्षित मिलते है | 


६९ मैरवाचाय की साधनां [ उच्छवास 


महाकाय नाम कृ महमत्र का महलशान पे काली माल्ला ग्रोर काले वस पहनकर 
मैने एक कोटि जप प्रिया है। उस मत्र की सिद्धि का यर वेताल-साधना मे 
होता है। रफेले से वह नही टो सकती | श्राप उसेकर सकते ट। इस काम मेग्रपके 
तीन साथी श्रोर रगे-एक वही टीग्मि नाम का मछरी साद जो श्रापके पास 
द्राता दै। दूसरा बह पानारस्वामी ब्रह्मण श्रौर तीत गेय टी शिष्य कणताल 
नाम फा द्राविड }; पुष्पभूति ते प्रसन्न होफर इसं स्वीकार भ्या) मेरवाचाये ने कहा- 
ग्रागाती कृष्ए-चततशी की रात्रि को मराक्षशन के समीपरवाले श्रूलय मन्दिरमे श्राप 
साय मे केयल तलवार लेकर सुभे मिलिए} कृए-चतटशी प्राने पर शैधव्रिि से दीदित 
लेकर रसजा ह्यय मेँ तलवार ले, नीले बर्न पटने हए श्रेला टी नगर से निकल्ञं उस स्थान 
परश्राया। उनतीनोने राजा का स्वागत ग्रिया जैसे महाभारत के सौप्तिकपवं मे 
द्रश्वत्थामा, करपाचायं श्रौर कृतवर्मा मिले ये। वे कट वेश धारण रए माला पहने 
हए, शिखा मे एल गूभे हूए ये] उनके माथे पर उष्णीपपट्ट से बीचोव्रीच ऊँची 
स्वस्तिका अथिर्बेधीथी। एक कानके खेद मे श्वेत दन्तपत्र आर दूसरे मे रःनक्रुडल था । 
हाथ म तलवार श्रौर दाल लिए हुए ये। ठाल् पर ग्र चन्द्र श्रौर शोने की बुदकि्ो 
( बुदयुदावली ११० ) बनी हुई थीं। कमरमे सोने की करनी से नया वस्त्र कसकर 
बोँवा हूुग्रा था श्रौर उसमे छुरी खोसी हई थी 
राजा उनके साथ साधना-भूमि मे गए जहोँ पूजा-दीपक, गुग्ुल क धूम ग्रौर र्तासपप 
पहले से रक्ते थे । वरौ मस्म से महामडल बनाकर उसके बीच मे भैखाचाथं वैठा हृश्रा 
थ|] लाल्ल चन्दन, लाल माला श्रौर लाल वस्व से ्रलकरृत शव की छाती पर्‌ बैठकर 
उसके मह मे श्रग्नि जलाकर हवन कर रहा था श्रौर स्वय काली पगडी, काला श्रगराग, काली 
राखी ( हृ्तसूत्र ) श्रौर काले वस्त्र पहने हुए कले तिलो से श्राति दे रहा था} मुल से 
कुलं जप रहा था। पाप्म बहुन-ते दिए जला स्वे थे । कन्धे से ब्रह्मसूत्र लय रहा था | 
दस प्रसग मे वाण ने उप्र से प्रतयुलकी श्रग्निमे रक्तं की ग्राहूति डालनेकामी 
उल्लेव किया है । दूस मह्वप्रणं उल्लेख विदाराज ब्रहमसू्रौँ का है | बाण के युग 
मे ब्रह्मसूच या वेदान्तसून् नवीन प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे थे । उनके लिए समस्त विद्याश्रों के राजा 
की पदवी प्रयुक्त की जाती थी | विभिन्न दशनो मे ब्रह्मसूत्रो का पद्‌ सबसे ऊचा उठ गया 
था| विच्राराज को शकर ने मतरिरोप भी लखा है। बोद्ध लोग महामापूरी आदि 
पचरत्ता स्तोत्रो को विन्राराजी या विद्याराज मानते थे। सम्भव हे, उसीके समकल ब्रह्मण- 
धमं के कु मत्र या स्तत्र मी श्रलग चुनकर वियारज पद्‌ से सम्भानित करिए गए | 
जिस समय मेरवाचायं साधनाम लंगा पातालस्वामी व्र मे कणति उन्तर्‌ म 
टीटिभ पश्चिम मे शरोर पुष्पभूति दलिण मे पहरादेनैलगे। बाण ने लिखा है ङि उस 
समय एक चमक्तार हुश्रा। मडल से उत्तर की श्रोर थओडी दूर पर वस्ती फट गई श्रौर 
उसमे से एक काला पुरुष निफला । उसके सिर पर नीले कुशलि केश श्रौर मालती 
के पूलँ की मला थीश्रौर्‌ गले मे मी पुष्पमाला थी, शरीर पर जहती चन्दन के थापे 


ताना 


१ कालान्तर मे गीता, विष्णुषहखनाम, गजेन मोक्ष) भीष्मस्तवराज श्यौ सनत्सुजातीय, 
ये पचि पचरत्नके रूपमे पाठ करने के किये भ्रलग संगृहीत कर लि गए थे। 


तीसरा | श्रःकठ नाग ६१ 


लगे हुए ये, नीला चडातक़ पटने वा ग्रौर कन्छु बोधकर धरती तक नीची सफेद लम्बी प्ली 
लयकाए हुएथा) वार्यो दाथ मोडकर छापी पर रखे हुए, दाहिना हाव तिस्छा फेकते हृष, 
दाहिनी जो मोठकर उसपर पोटी मासते हुए काला जग उस्कास्पथा( ११२)। 
उसने कदा--भे श्रीकठ नागद्रू। मेरेही नाम से यह देश श्रीक्ट कट्लाता है।' उसने 
मेख।चायं को ललकारा--विवावरी के पीछे भागनेवल्ञे, दुवदि, स॒मे बलि १५ विना तू 
सिद्धि चाहता हैः | यह कट्कर प्रचडमुक्ोकी मार से मागते हए रीयिमि ग्राहि को 
गिरा द्िया। ग्न्त पुष्पभूी ने निडर भाव से उसे ललकाराग्रौर ्रद्धोखक्‌ पर कच्छ 
बोधकर वाह्युद् के लिए श्रये वढा | श्रीकठ नाग भी पट्टो पर ताल दे उससे भिड 
गया । राजाने उसे दे मारा, भिन्त उसकी वकलक माला के नीचे यज्ञोपवीत देखकर टिटफ़ 
गया 1 इतने मेद्ीम्यादेखतादहैक्तिसमनेसेण्कन््रीश्मार्हीहै) उस्करेहाथमे कमल 
था | नूपुर गुल्फ तक चे हूए थे (चित्र ३१) । नीचे घनी कय्कावली ओ । शरीर पर श्वेत ग्रष्युक 
व्र तरगित थ जिसम तरट-तरह के प्ल श्रोर पक्षी के हए थे ( बहूविघशङ्कुनिशतशोभितात्‌ 
पवनचलितननुनरगात्‌ श्ननिस्वच्छादशुकात्‌, ११४ ) (चिच ३२) । हृदश मे हार रौर कानमे 
दन्तपत्र का कुडल 4जो श्माकृति मे द्वितीया के चन्द्रमा की तरह जान पडताथा) कान 
मे द्रशोक के फिस्लय का श्रवतसथा। माथे पर एक बडी च्छिली थी जो देखने मे 
पदूमातपत्र के छयामडल-सी जान पडती थी। मथुरा-कलला मे इस प्रकार की माये पर 
गोल ट्िकरुली से युक्त लगभग छंटी शताब्दी का म्त्री-मस्तक मिला है। गले मे पडी पूल- 
मालां धरती तक लयक रदी थी ( धरणितलचुम्बिनीभि. कठकरुषु ममाल्ामि ) | 


राजा ने उसे पूहा-मद्रे, तू कोन है शरोर क्यो प्रकट हई है ¢ उसने उत्तर दिया- 
“हे वीर, मे ल्मी हूँ । तेरे शौयं से प्रसत्त टोकर श्रा द्र) यथेष्ट वर मग) लदमी 
के वणन मे दो उस्मक्ञाे शिल्पकलासे ली गई है। उसे सुभट के शुजारूपी जयस्तम्भ 
पर शोमित टोनेवाली शालभनजिका कहा गया दहै शओ्मौर श्वेतयजच्छके वन की मोरनी 
चताया गया है! शालभजिका शब्द्‌ का इतिहास बहुत पुरानाहै। श्रारभ मेँ यह लियो 
की एक क्रीडा थी। चिक्ते हए साल के नीचे एक हाथ से उसकी डाल अुकाकर पल 
चुनकर च्ियोः परस्छर यश खेल खेलती थी} पाणिनि की श्रष्टाव्याथ्रीमे प्राचा क्रीडाया 
(६, ७, ७४), नित्य कीडाजीविकयोः (२, २, ९७ ) श्रौर सक्ञाया (३, ३, १०६ ) 
सूत्रो के उदाहस्णो मे शाल्लमजिक्रा, उदालक्रपुष्पमजिका श्रादि कद, कीडश्रं के नाम श्रारः 
है जो प्रवी भासत मे प्रचलित थी। वास्स्यायन कौ जयमगला टीका मे इनका वि्तारसे 
वणेन क्रिया गया है। बुदधकी माता माया देवी लुभ्विनी उद्यान मे इसी प्रकार की 
शालमजिका मुद्रा मे खडी थी जव बुद्ध काजन्मह्प्रा। वीरे-षीरे इस खुद्रामे खडी 
दुरं स्वी के लिए शालमजिका शब्द्‌ रूढ हो गया । सोची, मरहूत श्रौर मधरा मे तोस्स की 
वेडेरी श्रो स्तम्भ के बीच मे तिरे शरीरसे खडी हई सियो के लिए तोरणशालभजिका 
शब्द्‌ चले गया था] करषाण-काल्ल मे श्रश्वघोप ने इसका उल्लेख क्रिया है| इसी 


मानो ्ाममाा- 


१. अवलम्ब्य गवाक्षपाश्वंमन्या शयिता चापविसुगम्नगात्रयष्टि । 
विरराज वितम्ब्िवारूहाय रचिता तोर्णशाललभजिकेव ॥ 
बुदडचरित ५५२ 





६२ लद्मी से वर-पराकषि [ उच्छवासं 


सुद्रा मे खडी हई स्त्री-पर्तियो मथु के कुषाणएकाल्ीन वेदि का-स्तम्भौ पर बहूतायत से मिलती 
है। उनके लिये स्तम्भ-शालमनिका शब् रूढ ले गया। लखम्मे पर वनी हई ख्रीभूतिं 
के लिए चि वह्‌ किसी शद्रा मे हो, यह शब्द गुतफल म च्ल गया था। कालिदास नै 
स्तम्भो पर बनी योपिन-पूर्तियो का उल्लेख किया है यदपि शालमजिका शव्यं का प्रयोग 
उन्होने नही किया१। इधी विकसित अथ मे बाण ने स्तमशालभजिका शञ्र का 
प्रयोग किया है (पित्रर्‌३) । श्वेतराजच्छुत्रूपी वन की मोरनी, यह उप्पल गु्तकालीन छत्रो श्रौर 
ख्रौं की श्रनुकृति पर वने छायामउलों से ली गद है जिनमे कमक् के पएूल-पत्तं ८ पत्रलता ) 
के वीचमे मोस्मोरनी की भोति काञ्चलकरण बनाया जाता था।२ ( चित्र ३४) 


राजा ने लक्ष्मी से भैरवाचायं की सिद्धिके लियेवर मोँगा। उसे देकर देवी ने 
रजा की भगवान्‌ भट्टारक शिव के प्रति श्रस्षाधारण भक्ति से प्रसन्न टोकर दूसरा वरदान 
दिया-वुन महान्‌ राजवश के स्थापक वनोगे जिसमे दरिश्चद्र के समान सवद्रीपौं का 
मोक्ता दमं नाम का चक्रवर्तीं जन्म लेगा। इसके बाद भैरवाचायं शरीर छोडकर विन्रावर- 
योनि को प्राप्त दुद्रा | श्रीकठ नाग यह कहकर किं समय पडने पर मुभे श्राना दीजिएगा, 
भूमि विवर मे धुत गया | दीटिमि नामका पचिद्‌ वन मे चला गया। पातालस्वामी श्रौर 
कणंताल सम्राट्‌ के सुभगमडल मे सम्मिलित हे गए । 


१५५५५ 


१ रघुवंश \६। १७, 'स्तम्मेष योषितप्रतियातनानाम्‌ । 
* दख मधुरा कासण ए ५ बुद्ध-मति फा दूाथामंडल | 





चौथा उच्छवास 
पुष्पभूति से एक राजवश चला। उसमे ्रनेकराजाहुए। क्रमसेउसी वश 

मे प्रभाकरखद्ध न नाम का राजाधिराज हृश्रा । उसका दूसरा नाम प्रतापशील था | मधुवन 
मे मिले ताप्रपट्ट मे हप के प्रूवंजो की निम्नलिखित परस्परा दी है । 

नरवद्धन ` “* वच्रिणी देवी 

राज्यवद्धन“* “ श्रप्सगे देवी 

श्रादित्यवद्ध न ` * * महासेनगुष्ता देवी 

प्रमाकखद्धन यशोमती देवी 

( महाराजाधिराज ) 

श्रावय है, बाण ने प्रभाकखद्धन के तीन पूर्वजो का उल्लेव नद्यै क्रिया| 

प्रभाक्खद्धन नेदी स्थाणुवीश्वर के छोटे से राञ्य को बढाकर महाराजाधिराज की पदवी 
धारणकी। बाण ने उन्हें राजाधिराज लिखते हुए उनकी विजयो का न्यौय दिया है। 
वह हूएरूपी दिरन के लिये केसरी, सिन्धुदेश के राजा के लिये उपर, गा-षारद्रपतिरूपी 
मस्त हाथी के लिये जलता हु्रा बुलार, गुजर को चेन से न सोने देनेवाला उनिद्र रोग, 
लास्दैरा की 'शेखी का श्रत करनेवाला यमराज श्रौर माल्ञवराजलच्मीरूपी लता के लिये कुडार 
था । इन्दं विजयो के कार्ण उसका प्रतपशील नाम पडा | हणो के साथ प्रभाकयद्धन की 
भिड"त काश्मीर के इलाके में हई होगी । सम्भव है, सिन्धुराज के साथ उसका खुला संघं 
हुश्रा हो, किन्तु उस देश को श्रन्तिम रूप से जीतकर श्रपने राज्य मे मिलाने का काम हषं ने किया, 
जेसा बाण ने अन्यत्र लिखा है ( सिंघुराज प्रमभ्य लदमीरत्मीकृता, ६१ )1 गाधारदेश 
मँ उस समय कुष शाियो का राज्य जान पडता है । वे प्रभाकरवद्टन के बहते हुए प्रताप 
से भयभीत हए हो, एेसा सभव है। गाधार को श्रपने राज्य मे पिलाने का उल्लेख स्पष्ट 
नही है । इसी प्रकार भिन्नमाल के गुजर श्र लाव्देश के लिये मी प्रभाक्ररद्धन का 
सम्बन्ध भयकारी दी था । हँ, मालवा को उसने श्रवश्य श्रपने राज्य मे मिला लिया था । इसी. 
लिये मालवराज के दो पुत्र कुमारमुप्त श्रौर माधवरु्त उसके दरबार मे सेजे गए ये] 
हषं ने जिस कुमार का श्रभिप्रेक किया थां वह मी मालवराज-सूनु कुमारगुप्त ही विदित होते 
है ( श्रच्रदेवेन श्रमिपिक्त, कुमार. ६१)। विदित होता है रि मालवयुद् मे मालवाका 
राजा मार गया था | उसके बचे हए कुमारो के साथ प्रभाकरखद्धन ने मृदु व्यपहार किया १। 
प्रभाकखदन की सेनाके यात्रापथो से मानों प्रवी चारो दिशाश्रो मे श्रधीन राजाग्र 
(श््यो)मे बौँट दी गई थी| उस्रा प्रताप मारे हुए शत्रुमहासामन्तोके श्रन्तपुरमे 
फल गया था। उसके राज्य मे चूने से पुते हए श्ननेक देवालय सुशोभित ये जिनके शिखर 
पर धवल ध्वजा फहराती थी । गोँवो के बाहर समा, सत्र, प्रपा ओओर मडपश्रादि त्रनेक 
सस्थार्ट निर्मित हई । प्रभकरवदन की महादेवी का नाम यशोवती था] प्रभाकखद्धन 
परम श्रादित्यभक्त था। वहं प्रमिरिनं प्रातः समय स्नान करके श्वेत दुकूल पहनकर, 
सिर पर सफेद वस्त्र टकर मडल के बरीच मे धुनो के बल बरेठकर पद्मराग ऊी तश्तरी मे 


१ तुलना कौलिष्‌-निर्नितश्य श्रस्तमुपगतो सामन्तस्य बालापत्येषु दशिवस्नेह शदुरभत्‌ ४५ । 


६७ हषं का जन्म [ उच्छवासं 


स्वे दए स्तकमल से सूयं की पूजा करता थ । प्रायः मन्याट्ून शरोर सायंकाल मे श्रादिषय 
हृदय मन्त्र का सन्तान केलिये जप करता था। 

एफ चार्‌ ग्रीष्पकाल्ल मे रजा यरोवती के साय सुवाघवल्ित मटल्न के ऊपर सोए 
हष ये। सहमा देवी यशोवती चकष उठ वैठी। राजा ऊ पूछने पर उस्षने कहा, 
मैने स्न मे दूय॑मडल से निफलक्र ग्राते दए दो कुम को एक कन्या के साय प्रष्वी- 
तल पर उत्ते दए देखा श्रौ वे मेरे उद्रमेप्रविष्टटए | इसी समय तोरण के समीप 
प्रभान-शण्व वजा । दु दुभि्यो बजने ग्रौर प्रातकालका नायैपाट होने लगा। प्रबोध- 
मयल-पाठफ (जय-जयः शब्द का उच्चारण करने लगे। कालिदास ने भी प्रात.काल 
मगलश्लोक गार राजाश्रो को उठनेबाज्ञे बेनालिफें का उल्लेख किया है ( रधुवश ५।६५.) | 

कुं समथ वीनने पर यशोवती ने गमं धास्ण क्रिया| रुर्विणी श्रवस्था मे सखि 
उसे किसी प्रकार हाथ का सहार देकर देव वन्दनाकेल्ियिले जाती] समीप के स्तम्भो 
के सहारे विश्राम करती हुई वह॒ शालमजिका-जेसी जान पडती थ| स्तम्भशालमनिका- 
श्भिप्राय का निरूपण ऊपर हो चुका है । दसवोँ मास लगने पर राज्यव्धन का जन्म टूश्रा 
श्नोर राजाकी श्राज्ञा से एफ महीने तरु जन्म-महोत्सव मनाया गया। पुनं कुहु समय 
वीतने पर यशोवती ने हषे को इत प्रकार गमंमे धारण फिया जिस प्रफार देवी देवकी 
ते चक्रपाणि विषु को (१२६) | दिन मे जिस परललग पर वह सोपी थौ उसपर पत्र-मग 
के साथ पुतलिर्यो वनी हू थी जिनका प्रतिविभ्ब उसके कपोलौ पर पडता चा ( च्रपाश्रय- 
पत्रमगपुत्रिकाप्रतिमा; १२७ )१। राति के समय सोधशिखर पर वने हुए जिस वासमवन 
मे वह सोती थी उसकी भित्तयो पर चित्र बने ये श्रौर उन चित्रो मे चामसम्रारिणी च्य लिखी 
ग थी जो उसके ऊपर चवर इलाती जान पडती थी} जव वह जागनी तो चन्द्र-शालिकाः 
मे उत्कीसे शालभनिकारूपी सियो मानो उसका स्वागत करती थीं 1 उसके मन मे यह दोहद्‌- 
इच्छा हई की चार समुद्रो का जल एक मँ मिलाकर स्नान कलं ग्रौर समुद्र के वेलकरुजो मे 
भ्रमण ऊर । नगी तलवार के पानी मे मुह देखने की, रीणा ग्र्तग हटफर धनुष की टकार 
सुनने की ग्रौर पजरवद्ध केसरियो कौ देखने की इच्छा हृद । उसके ग्रीवासूत्र म प्रशस्त रतन षव 
दए. थे । तव व्येष्ठ महीने मे छृत्तिका नचतत्र, ष्पद की द्वादशो मे प्रोष समय बनने 
पर रात्रिकेप्रारम्भमेदषेका जन्म हृश्रा } इस्तका समाचार यशोवती की प्रेतपा्र धात्री-युना 
सुपारा ने राजा को दिया) स्प्राद्‌ ने तारक नाम के ्योतिपी को बुलाकर ग्रह 
दिखलाए ¦ बाण के ग्रनुसार यह ग्णुफ भोजक श्रर्थात्‌ मग जाति का थाउ| 


नभ 





१ अपाश्रय पलग शङर :} पत्रभगं पएूल्लपत्तियो के कटाव। 

२ चन्द्रशालिका सालभजिकापरिज' जयश्च ्वुमसकृदजनयत्‌ , १२७ । 

३ भोजङ़ा रविमचंयित्वा पूजन्या हि भृग्रसा मणक भवन्ति, थे मगा इति प्रसिद्धा 
( शकर ) । भविष्य पुराण मेकथादहेकिषक्ृष्णके पुत्र साम्ब हुवान के शाप से 
कष्टो हो गए । सूयं की उपासना करने से वे च्छेद | तव सान्वनेषकू सूयं का 
मम्दिरि बनवाया ओौर शाक्द्रीप से मगोंके श्रठरह परिवारो को जपने साथ लाए एव 
हारका के भोजको जो यादवो कौणएक शाखायै सयोको कन्या देने के लिथे राजी 
किया। इसी कारश शक लोग भोजक कहल । 


चौथा ] हषं का जन्मोत्सव ६५ 


कुपाण-काल के ्रारम मे सूधैूजा का देश मे श्रप्यविक प्रचार श्रा | इसमे 
ईरानी शको का प्रभाव सख्य कारण था। सूं की मूरति, उसका उदीच्य वेश श्ररौर 
पूजागियि इन सव्पर इरानी प्रभाव पडा। रिष्णुधमोत्तरपुराण श्रौर वराहमिहिर कीं 
वृहत्सहिता मे ईरानी प्रभाव का स्पष्ट उल्लेख दै। सूयं की च्रव्यग-नामक पारसी पेयैका 
मी उल्लेल श्राया है । इस युग के ज्योतिषशाख् पर भी पारसीक यवन रोमक सिद्धान्तो का 
काफी प्रमाव हरा) शद्वीपी मग ब्राह्मण सू्य-मन्द्रो की प्रतिष्ठा करातेयेगश्रौरवे 
ही सम्भवत ज्योप काकाम भी करते थे बाण ने तारक नाम के गणक को सव ग्रह-सहिताश्रो 
मे पार्गत कहा है] इन सषिताश्रो मे वराहमिहिर की ब्हत्सहिता एव श्रन्य ्राचार्यो के 
सिद्धान्त-ग्र थ सम्मिलित रदे दौगे । ब्रृहत्सदहिता मे ज्योतिष के तीन श्रग के है--म्रहगरित, 
सहिता श्रौर होराशास्न, शओरओर लिखा है कि सहिता मे पारगत ही दैवचिन्तक ह्येता है। 
बृहत्तदिता के दूसरे च्रन्याय मे सहिता के विषयों को लबीसूचीदी गई है। उस व्योतिषी 
ने ग्रह देलफ़र बताया करि सव ग्रह उच्च के दै, | मान्वाताके बाद्‌ श्राज तक किसीने भी 
इस प्रकार के चक्रपर्नीं योग मे जन्म नही ज्िया। श्रापका यह पुत्र सात चक्रर्पियोंमे 
ग्रग्रणी, चक्रप्रती चिहो से युक्त) चकवर्तियो के सात रत्नौ का भाजन (चित्र ३५), सप्त समुद्रो 
का पालनकता, सव यजँ का प्रवतेक, सूयं के समान तेजस्वी होगा ।' 

हं के जन्म के समय धूमधाम से पु्रोत्सव मनाया गया । उसका बाण ने ग्योरे के 
साथ वणन दिया है--“शख, इ दुभी, मगलवाच् श्रौर प्ह बाजे बजने लगे! घोडे हषं 
से दीपने लगे, हाथी गजेने लगे, दिव्य वायु चहने लगी, यज्ञशालाश्रो मे वैतान श्रभनिरयो 
प्रज्वलित दई । सवण्वकल्षा से धी हई कलसियो के रूप मे महानिषियों पृश्वीतल से 
ग्रकट् हृद । ब्राह्मण वेदोच्ारण करने लगे । पुरोहित शान्तिजिल हाथ मे लेकर उपस्थित 
दुग्रा। बडे-बृढे रिश्तेदार एकर हए} कारागार से बन्दी मुक्त किए गए (मुक्तानि 
बन्यन-तृन्दानि, १२६ ) | प्रसन्न हुए लोगो ने मारे खुशी के बमियो की दुकानें लूट ली 
जो किं भागते हुए अधर्मं की पैठ-सम जान पडती थी । महलो मे वामन श्रादि परिचारको 
से धिय हई बूढी धात्चिरयो नाचने लगी, जान पड़ता था, बालको से ध्रिरी हुदै साक्ञात्‌ जात- 
मातृ कासज्ञक देवियौ दों । जकर के नियम शिथिल कर दिए गए। प्रतिहार लोगो 
ने श्रपना वेश श्रौर उडे उतारकर रल दिए श्रौर सब लोग बेरोक-टोक श्न्त.पुर मे श्रनि 
जने लगे इस प्रसग मं लोगो द्वारा जो महाजनो की दुकाने लूटने का उल्लेख है, समव 
हे, राज्य की शरोर से उस हानि की मरपाई कौ जाती ह्ये । कारागार से बन्धनसुक्ति एेसे 
विशेपर वसो पर पुरानी प्रथा थी। जातमात देवी की श्राकृति सोहर मे बनाई जाती थी। 
शकर के च्नुमार यह मा्जारानना ( बिल्ली के मुखवाली ) देवी थी 1 उसके श्रास-पास द्योे- 
छोटे वचो के चित्र भीलिखे जातये) इसका एक नाम चर्चिकाभी थार ] कादम्बरी 


१ श्रीथुत कणे के ्रनुसार भ्येष्ट-कृष्ण-दादश्ी को सभी अहो की उच्च स्थिति असम्भव 
है। सुथं उप्र दिन मेप-राश्ि मे नही हो सकता । 

२. नानार्थाेवसक्ष पको, १।४००, कार्शःखड, श्चभ्याय९७ मे मीं चचिका देवी के मन्दर 
का उद्छेख है| परमार राजा नरवमेदेव के भिलसा-किलारेख मेँ चविका देवी की स्तुति डी 
इई है ओर उसके लिये मन्दिर बनवाने का उद्छेख है । वह परमाये की कलदेवी थी । भडार- 
कर-रेखसूचौ १६५८, वेस्यनं साकल की पुयतत्व रिपोर, १९१३-१४, प° ५९। 

द 


६६ हषं का ऊन्मोत्सव [ उच्छवास 


के सूभिकाद-वणंन मे मातृधयपूजा का उल्लेल किया गया दै । यइ देवी बालको से 
धिरी हुईं ( बहुबालल राला ) बोदधो की हारीगी के समक्त थी | 
त्रगले दिन से पुत्र-जन्मोत्सव ने श्रौर भी रग पक्डा। सामन्तो की स्तिया यजङुल 
मे त्राककर भोगि-मोति से दत्य करने लभी] उनके साथ श्रनेफ नोकरचाकर थे जो चौडी 
करडियों मे स्नानीय चृरं से छिंडकी हू एलो की माल श्रौर तश्तरियो मे कपूर के सवेत 
खड जिए ये। कुमकुम से सुगधित श्रनेकं प्रफार के मिमय पत्रथे। हाथीदोत की 
छोटी मजुपषरान्नो दनशपरफ ) मे चन से ववत प्रगप्ल श्रौर श्राप्र के तैल^ से भिक्त 
खष्िर के केषर श्वे ये। सुगन्धित द्रव्योकेचूणंसे भरी दई लाल येलियो ( पारिजातः 
परिमलानिं पाय्लानि पोय्लकानि, १३० ), सिदूर की डिबि्थो, पिष्यतकउ या पय्वासकवृए 
से भरे पात्र ( सिदूरात्राणि पिष्यतकपात्राणि, १३० ) श्रौर लटकते हुए बीडो से लदे हुए 
छोटे-छोटे ताधरूल के भाड लिए हुए परिजन लोग चल रहे थे ( १३० )४। 
शनैः शनै उत्सव मे उद ग्रौर गमक पैदा हद । रनिवास के छोटेचडे सव लोग 
किभोर होकर च्रानन्दमग्न हो नाचने लगे) णेना सूदय चित्रे केवल बाण की लेखनी से 
ही खीचा जानां समव था- 
१ वृत्य का जिन्हे ग्रभ्यास्तन थारेसे पुराने वशो के शर्मालु कुलपुत्र मीराजाके प्रम 
से नाचने लगे । 
२ राजाकीम॑ठरहेसी का स्कैन णक्रर मतवाली द्र दासि्यो सम्राट्‌ के प्रिय पातरौ को 
खी कर नाचने लगी | 
३ मपवाली कय्क-कुट्नियो को आय सामन्तं के कठ मे हाथ डले देख राजा 
भी हस्र पडे) 
४ राजा को ग्रो का इशारा पाकर पाजी छोकरे गीत गा-गाकर सचिवों करे गुप्त प्रेम 
की पोल खोलने लगे | 
५ मदमस्त पनिदास्नि बृढे सधुग्रो से लिपरकर लोगो को हसने लगी 
~ £ एक दूसरे से लाग-डट करनेवाले नोकरो के ड च्रपत्त मे गाली-गज्लौज करते 
हुए भिड गए) 
७ वृष्य मे श्ननमिक्घ, पर सनवास + मररिलाश्र। क क्न च जबरदश्यी नायते इए अन्त. 
पुर के प्रहारी दासियो के साथ दव्य मे सम्मिलित हयो गर्‌ { १३० } 


9. बाण ने खनोर भी कै जगह सहकार सै बनाए इए तेल म उष्टेख छया है । 

२ पारिजितसुगन्विद्रव्यचुखेम्‌ ( शफर ) | यह पारिनात्तर चण सहार, चंपक, लवली, 
लवग, कक्कोल, एला, कपूर के मिश्रण से बनता था जिसकी सुगधि अत्यन्त तवं 
होची थी | बाण ने अन्यत्र ( प° २२, ६६ ) इस उल्लेख फिया है । 

३. यहाँ बाण ने तन प्रकार के सामान का उष्लेल सिया है। पारिजातस्नामक 
सुगन्धित चृणं कौ लाल रग कौ धेलिर्यो, सिदूर भरी डिञ्ियां रौर पिष्टाततर या चावल 
के सूखे श्रे मे सुगन्धित दव्य मिलाहर व्नाए हर्‌ चरं की रिश्चिया | 

४. विटक्वीटक पचाशतवाम्बूलपन्नं क्रि ते ( शक्र) | 


चौथा ] हप का जन्मोत्सव ६५ 


इस प्रकार एलो के दरेरो से, मय के परनालो से, पारिजात की सुगन्धिते, कपूर की 
धूल से, नगाडो के शब से, लोगो की कलकल से, रासमडलिषो से ( रासकमडसे , १३० ); 
मधि पर चदनके खोर से, एव श्रनेफ तरह के दानोसे सारे रनिवास मे उत्सव की 
भारी गमक मर गई | नवयुपफ़ उद्लते-कूदते घमा-चोफदी पचार्देये। चास्ण ताल्लके 
साय दत्य कररदेये) खेलते हए राजकुमार के परस्पर धक्काधक्की करने से श्रामर्ण 
रूय्कर मोती धिष्र गए ये। सिदूररेशु, पय्वाम-धूल्ि श्रौर पिष्यातक-पसागं चासो श्रोर 
उडंस्टा भा | 

महलो म स्थान-प्थान्‌ पर वार्दिलािनो सविन तआ्रानिम्ब्‌क वशु, सल्तरी ( कोम ); 
तन्त्री-परद्‌ श्लब्ु-बीणा, काहल श्रादि त्रनेक वाजो के मन्द्-मन्द शब्दो के साथ अश्लील 
रासक्पदो ( सीठनो ) को गानी द्द सिर पर पुष्पमाला, कानो मे पल्लव; माथे पर चन्दन- 
तिलक लगाए, चूडो से भरी हद जाग्र को ऊपर उठाए पैरो मे पञ ए वकि नपु 
( पद्टसक ) को वजाती हृ, गीतियो कौ तरह रागा का उदीपन करती दूर, श्रनेक भावि 
सेव्रप्यक्रर्दीथी(१३१)) 


इस वणन मे कद श श्रौर वाजो के नाम मस्र ई । च्रासषि्यक एक विशेष 
प्रकार का गोपुच्छुक्रति गृदग था जो एक सिरे पर चौडा ग्रौर दूसरे पर सकरा होता था। 
त्रमरकोश (१, ७,५) मे ग्रक््य, श्रालिग्य ग्रौर ऊ वेक तीन प्रकार के मृदग कदे है 
कालिदास ने इन तीनो का एक साथ उल्लेख किया है ( कुमारसम्भव ११।३६ ) जिससे 
गु्तकाल मे उनका प्रचार सिद्ध होता है (चित्र २६ ) | भत्लरी श्राजकल की भँ थी | तन्त्री- 
पटिका छोय ताशेनुमा बाजा वआ जिसे डोरी से गले मे लटकाकर बजाते ये (चित्र ३७ ) । श्नुत्तान 
प्रलाबुवीणा श्रल्बु की बनी हद वीणा थी जिसकीत्‌ बी नीचे की ग्रोर होती थी} काष्यकोशी 
कणितिकाहल वाजे का ठीक स्वरूप ज्ञात नही} शकरने काटल को काष्यद्रयामिधातं 
लिखादै। समव दै, यह एफ नगाडा था जिसक्रानीचेका भाग पएूूल का बनाया जाता 
था इतकी जोडी नौबतलाने मे बज जाती थी। वस्तुनः इन बाजोँके दवाय सम्मिलित 
नवत बजती हई वारविलासिनियो के पीट चल रही थी । 


श्रश्लीलरासकपदानि का तात्य श्रश्लील सीढनों से भरे हए गीत है। रासक 
शब्द का यह उल्लेख सनसे प्राचीन है। यर्टौरासाका श्रये स्रियो मे गाए लनेवाले माम- 
गीत दीज्ञात होता ह । 


काश्मीर-किंशोरी पद से केसर लगे हए शरीरवाली कश्मीर की बेडियों का उल्लेख 
किया गया है । इससे पूवे नाचते युवको की उपमा काम्बोजदेशीय घोडोसेदी जा चुकी है। 

शासनपट्यो पर लगी हई सिन्दूर की मुद्रा समवतः उनके लिये चरिताथं थी जो 
कपडो पर लिखे जाते थे । 

पद्हसक-नूपुर से ताखय उन नू पुरोसे था जिनकी श्राति गोल न होकर बँक 
सुडी दई होती थी । श्राजकल उन्हे बँक कहते है ( चित्र ३८ ) । 

राग का उदीपन करनेवाली गीतियो मे ( १३२ ) संभवतः श्लेष से राग के साथ 
सजन्धित रागिनि्थो का तायं है} वार्‌ ने ध्रवपद्‌-गान श्रौर बाण से पूं सुबन्धु ने विभास- 
राग का उल्लेख किया है, एेसा पठे मे कदा जा चुका है! 


वि 


६८ हषं का ममेरा भाई भडि [ उच्चा 


+ 


सामन्तो की सियो, दास-दासियोँ) वारविलासिनियो जन्म-महयप्सव दत्य मे भाग ले 
रही थी। उन्ही के साथ राजमरहिषियौँं मी द्रष्य मे क्रूद्‌ पडी (१३३) । उनके सिर पर 
धवल छुच्र लगे हए ये । दोनो तरफ़ कन्वो से उत्तरीय के लम्बे छोर लय्क रहै थे जेमा 
हिंडोले पर भूलते समय होता है" (चित्र ३६ ) ! वे बलि मे सोने के केपरूर पहने थी} उनके 
शरीर पर लहरिया प्टा्युक श्रौर कानो मे त्रिकयक श्रामूपरण्‌ था। ऊपर कहा गया है फं यह्‌ 
ग्राभूषण दो बड़े मोतियो के वीच मे पन्ने का नग जढकृर बनाया जाना था (२२)) 

इस पकार जन्म-महोत्सव बीतने पर हपं शने, शनैः बढने लगा। उसकी प्रीवा मे वापर के 
नखो की पक्ति सोने मे जडवाकर पहन। दी गर थीर ( चित्र ४०) | शस््र लिए हुए रकलिपुरुप उसके 
चारो शरोर तेनात रहने लगे (रकषिपुरुषशस्रपजस्म"यगते, १३४ ) | वात्र केदा थ की उंगली 
पफ़डकर जब वह पोँच-छु. कदम चलने लायफ़ दो गय, श्रौर जव राव्यवद्वन ष्टे वपं मे 
लग रहा था, तो यशोवती ने राव्यश्रीको गमं मे धारण किया। उचित समय पर रानी 
ने कन्या को जन्म दिया जैसे श्राकाशसे सुरणव्रष्टिका जनम होता है ( महाफनङा वदाता 
वसुधारामिव चयौ , २३४ ) । बाण से पूवं सुवण्रष्टिः का श्रमिप्राय साहिस्यमे ्रा चुका था। 
कालिदास के रघुवंश मे (५, ३३ ) ग्रौर दिव्यावदान ( २१३, २२३ ) मे श्राकाश से सोने 
का मेह बरसने का उल्लेख किया गया है । गुप्ताल मे जो श्रपार सुवणेयशि फट पडी 
थी उसकी व्याख्या के लिये सोने के मेह का श्रमिप्राय साहित्यं मे प्रचलित हु्रा । 


लगमग इसी समय यशोवती के भाई ने श्रपने पुत्र मड को जिसफी श्राय ्राठ 
वषं की थी, राज्यवद्धन त्रौर हषं के सगी-साथीकेसूपमे रटने के क्लिये दप्वार मे मेजा। 
वालक मडि के सिर पर श्रमी बाल काकपत्तकेरूपमेये। चच्चोके सिर का यह केशविन्यास 
गु्तकालीन कार्तिकेय की मूतियो मे पाया जाता है (चित्र ४१) उसके एक कान मे नीलम 
काङुःडल था ग्रौर दूसरे मे मोतियो का तरिकयक । नीली श्रौर श्वेत श्राभा के मिलनेसे 
वह हरिहर की सम्मिन्नित मूर्ति-सा जान पडता थ 1 श्राधे शरीरमे विष्णु श्रौरश्रापेमे 
शिव की मिली इद हरिदिरमूरतिंयो जिनका यर्हो बाण ने उल्लेख किया है, पहली बार गुप्तकला 
म बनने लगी थी। मथुरा की गुग्तकला मे वे पाई गई है ( चित्र ४२) उसकी कलाई मे 
पुखराज का कडा पडा हु्रा था] ग्लेमेसू्रमेर्वेवाह्ुश्रामूगेकाटेग कडा सिहनख 
की तरह लगता था । 

प्रभाकणद्ध न उसे देखकर श्रव्यन्त प्रसन्न हुए । राजछुमाये ने मी उसको माई की तरह 
माना) क्रमशः वे यौवन को प्राप्त हए] उनके उरुद्‌ड, प्रकोष्ठ, दीप्रं जारे, चौडा 
वक्षस्थल शरोर ऊचा श्राकार, एेसा लगता था, मानो किसी महानगर की स्वना मे स्तम्ध, 
दासप्रकोष्ठ, श्रगलादड, कपाट श्रौर प्राकार ह्यं ( १३६ ) । एक बार पिता प्रभाकखद्ध न 
ने दोनो मासे से स्नेहयूव॑क यौवनोचित उपदेश देते हए सूचित क्रिया कि मैने ठण्हारे 
ञ्ननुचर के खूप मे मालवराजकुमार कुमारयुप् ग्रौर माधवगुत्त नाम के दो माई नियुक्त किए 


१ स्कन्धोभयपालीलम्बमानलम्बोत्तरीयलण्ना लीलादोलाधिरूढा इव प्र खन्स्य , १३३ । 
२ हाटकबद्धविकटभ्याघ्रनखपक्तिमंडितग्रीवके ( १३४ )। 
३ एकेन इन्व्रनीलङु 'उलाश्चश्यामलितेन शरीरद्धं न॒ इतरेण च॑ त्रिकटकमुक्ताफलालोकधव- 
लितेन सम्श्तावतारमिव हरिहरयोदशेयन्त (१३५) 1 २ 


चौथा ] मालिवराजयुत्र कंमारगुक्च श्रौर माधवगुप् ६९ 


ह। यह कटर प्रतीहार को उन्हे लने का श्रादेश दिया। च्रागे-ग्रागे च्रट्खारह वषं का 
कुमारगुतर श्रौर उसके पीह्के माधवगुप्त उपस्थित हए । कुमारगुत् का मव्य भाग इस प्रकार 
कश था जैसे खशाद पर च॑ढाया गया हो ( उल्लिखितपाश्वप्रकाशितक्रशिम्ना मव्येन, १३८ )। 
गुधकाललीन मूर्वियो का कटि पदेश घडकृर एसा सुडोल बनाया जाता है मानो खराद्‌ पर चाकर 
गोल सिया गयादहो १ (पित्र ५२)। कालिदास ने मी इस विशेपना कं उल्लेख करिया 
है| उसके वर्णे दाय मे माणिक्य का जड कडाथा। कान मे पद्मरागमणि का 
कर्णाभरण था। खडी कोरवाले केधूर मे पत्रलता-सहित पुतली बनी हृद थी ( उत्कटि- 
केयूर पत्रमगपुत्रिका, १३६ )1 माधवगुष्त उसकी च्रपेका कु लम्बा श्रौर गोरा ब । 
उसके सिर पर मालये के पएरलोकारशेखसरथा। चौदी छाती लद्पीके विश्राम के किये 
शिलापट् के पलग कौ तरह थी जिसपर बेवडा मोय हार गेडग्रा तकिए ( गडकउपवान= 
लम्बा गोल तिया) की तरह सुशोभित अ (१४०)) प्रवेश करतेहीदोनोने प्रभ्वी 
पर्‌ लेध्कर पचाग प्रणाम किया श्रौर राजा की श्मोख का सकेत पाकर वेठ गए | क्त भर 
बाः प्रभाङरवद्ध॑न ते उन दोनों को श्रदेश दिया, श्राज से तुम दोनो राजकुमारो के श्रनुगामी 
हए 1 उन्होने "जो ग्रानाः कहकर सिर भुराया श्मौर उठकर राञ्यवद्धन श्रौर हषं को 
प्रणाम जिया) इन दोनो ने भी श्रपनेपिताको प्रणाम भिया। उस दिनसे त्रे दोनो 
रान्य श्रौर टप के सदा पाश्वैवतीं बन गए | 


राञ्यश्ची मी दस्य, गीत श्रादि कलाच्रों मे प्रवीण होती हुई बने लगी । कुह समय 
वाद उसने यौवन मे पदापंण किया। राजा लोग दूत मेजकर उसी यचना कर्ने लगे । 
एफ़ दिन जय प्रभावेन त्रन्त"पुर के प्रासाद्‌ मे वेढे ये तो वाद्यफद्या मे नियुक्त पुरुप के दवारा 
गाई जानी है एक श्रार्यां उनके कान मे पदी--नदी जैसे वर्षाकाल मे मेधो के सुने पर 
्रपने तट्कोगिरादेतीहैवेसे ही यौवन को प्राप्त हई ( पयोधरोन्नमनकालते) कन्या पिता 
को।' उसे सुनकर राजा ने श्रौर सबको हया रिया श्रौर पाश्चंस्थित महादेवी से कहा- 
हे देवि; वत्सा राज्यश्री श्रव तरुणी हृईै | मेरे हदय मे हर समय इसकी चिन्ता बनी 
सटती है। जेसे-जेते वरो के दृत श्राति है, मेरी चिन्ता बब्तीदहै। बुद्धिमान ललोग वर के 
गुणो मे प्राय, कुलीनता पसन्द करते दैँ। शिव के चरणन्यास की मोति सव॑ज्लोकनमस्करत 
मोखरि वश राजाश्रो मे सिरमौर है। उसमे मी श्रेष्ठ श्रवन्तिवर्मा के ज्येष्ठ पुत्र ्रहवर्मा 
ने इसी याचनाकौदहै। यदि वम्हायी श्चनुमति द्योतो उसके साथ इसका विवाह कर दे । 
मददेषी ने पति के इस्त वचन का समथेनक्रिया। कन्यादान का निश्चय कृर लेने पर 
प्रमाकरवदध न ने दोनो पुत्रो को मी उससे श्रवगत किया च्रौर शुभयु्रूं मे अट्वमां के भेजे 
हुए प्रधान दूत के हाथ पर समस्त राजकरुल्ल की उपस्थिति मे कन्यादान का जल गिराया ! 
ज्ञात होता है कि कन्या को वग्दत्ता बनाने को यह उस युग की प्रचलित प्रथा थी। 


प्रसन्न होकर जव प्रह्वर्मा का दुत लौट गया श्रौर विवाह के दिन निकट आ्राए तो 


१ देखिए, मुरा से प्राप्त विष्ण मति, सण द॑ &। 

२ श्रवन्तिनाथोयसुदमबाहूर्विंशालवक्तास्तनुवरत्तमध्य । 
्ारोप्य चक्रभ्रमसुष्णएतेजास्त्वष्टर व यत्नोदिलखितो बिभाति ॥ ( रशुवश &, ३२ ) 
चक्रभ्रम = खराद्‌ ( चक्राकारशस्त्रोत्तेजनयत्र ) । 


39 राज्यश्री का विवाहोत्सव | उच्छवासं 


शजङुल मे च्रनेक प्रकार कीतेयासियौँ टोने लगी बाण ने विवाहोप्सयर म ग्यस्त राजङल 
करा वणैन कसते हुए पचास के लगमग मिन्न-मिन्न बातो का उल्लेखं क्रिया है। प्राचीन 

रतीय साह्य मे यह वणन बेजोड है । स्वय बाण के शताग्रिरु वणुनो मे जो हप्रेचरित 
तथा कादरम्बय मे प्रुन फिट गए है, त्रासन्नतिवाहदिवसो के इस वणन की वलन मे रखने 
के लिये हमरे पास श्रन्य सामग्री कम दी है इसमे व्याह के श्रथ सैकड़ों प्रकार के काम-फाज 
मे लिपटे हए समृद्ध भास्तीय धराते का ज्वलत चिर खीचा गया है जिसमेस््ी श्रौर 

रपर, हित-मित्र रौर सगे-सवधी एय श्रनेक प्रफार के शिल्पी श्रपनै-ग्रपने श्रवकष्प काम 
करते दए व्याह-काज मे हिस्सा वयते है । साृतिक सामग्री की दष से यह वरन विशेष 
ध्यान देने योग्य है, जसे- 


१. व्याह के दिन पास श्रा गए, तो राजकरुल की श्रोरसे श्रामतौर पर सब लोगो की 
खातिर के लिये ताम्बूल (पान का बीडा); कपडे मे लगाने की सुगन्धि ( पयवास या दृ 
का फोया) श्रौर पएरूल बोटे जने लगे ( उदामदीयमानताम्बूलपय्वासकुसुमप्रसापितः 
सर्वलोकं, १४२ ) | 

२ देश-देश से चतुर शिल्पियों के छुड के भुड बलव.ए गर ( सकलदेशारिश्यमान- 
शिल्ि-सार्थागमन ) । 

३, राजा की श्रोर से जो राजपुरुष देहातो से सामान बोरने के लिये छोड गए ये वे 
गोबवालो को पकड-पकडकर च्रनेक प्रकार का सामान लदवाक्र ला रदे ये ( त्रवनिपालपुरुप- 
गृहीतसमग्रग्रामीखानीयमानोपकरणसम्भार ) | 

४. श्रनेक राजा तरह-तरह का जो मेट का सामान लाए, उते प्रभाकखद्धन के दौवारि 
ला-लाकर रख रहे थे ( राजदौवाखिपनीयमानानेकटरपोपायन ) । 

५ राजा के विशेष प्रियपात्र लोग उन रिश्तेदाो को श्रादयपू्वेक ठदरने के काममे 
व्यस्त ये जो निमत्रित होकर श्राए ये ( उपनिमच्रितागतबन्धुवगेसवर्गणबव्यग्रराजवल्लम ) । 


६, उत्सव मँ टोल बजानेवाले टोलिया चमार को पीने के लिये शराब दी ग्द थी। 
उसके नशे मे धुत्त होकर वहदहाथमे उका लिए हुए धमाधम व्याह का टोल पी 
रहा था ( लन्धमधुमदपरचडचमेकारकरपुयोल्लाल्ितकोणपडविघयटनरणन्मंगलपय् ) । 

७ श्रोखली, मसल, सिल श्रादि धर के सामान पर र्एपनके थपि लगाए जारे ये 
( पिष्ययचागुलमडयमानोलूखलमुसलशिलाद्च पकस्ण ) । 


८ श्रनेकं दिशाश्रो से दूर-दूर से श्राए हुए चास्ण लोग जिस कोठरी मे जमा ये उसमे 


इन्द्राणी कौ भूतिं के रूप में द्ई-देवता पधशए गए ये ( श्रशेषाशाष्लाविर्मूतचास्णएपरम्परा- 
प्रोष्ठ प्रतिष्ठप्यमानेन््रणीदेवतम्‌ | १ 


१ विवाहपद्वतियो .क अनुसार विवाह में इन्द्राणी का पूजन अवश्यक ह ( विवाहे शची 
पूजनं ) नारदीयसहिताया-सपूञय प्राथयित्वा ता शची दैवी गुखाश्चयाम्‌ इति! तथा च 
प्रयोगरत्नाकरे, ततोदाता पात्रस्थसितनण्डुलपु" से शचीमावादह्य षोडशोपचारे पूजयेत्‌ । 


तां च कन्या एव प्राथयेत्‌--देवेन्दाणि नमस्तुभ्य देवेन््रप्रियभामिनि ! विवाहं भाग्यमासेम्य 
पुत्रजाभंच देहि मे ॥ 


चौथा | राज्यश्री का विवादयोस्सवं ७१ 


६ स्फर पल, च्दनादि विलेपन; श्रौर चसो से राज-मिस्तियो ( सूत्रधारो) का 
सत्कार क्रिया गया । किर वे व्याह की वेदी बनाने के लिये सूत फट्कने लगे ( सितढुयुभ- 
विलेपनवसनसक्कृते, स्र वरेरादीयमानविवाह्वेदीसू्रपात ) । 

१० पोतनेषले कारीगर हाथमे कूची लिए, कधो से वने की दडी लव्काए, सी 
पर चढकर राजमहल, पौरी, चह्स्दीवारी श्रौर शिख पर सफेरी कर रहे थे ( उत्कूचककर्‌- 
श्च सुधाकपरस्कन्यै, श्रभिरोहिणीसमारूटे, ववे, धवलीक्रियमाणग्रासादप्रतोलीप्राकारशिखरं ) । 

१९१९ पसे दए कुम्भ केधोनेसेजो जलल बह रश्टा था उससे ्राने-जानेवाल्लो के 
पर रगे जा रदे ये ( ्ञस्णक्ताल्यमानकुखु भकसमारम्भःञ्लवपूरस्न्यमानजनपाद्पल्लव ;) । 

१२ दहेज मे देने योम्य हाथी-घोडो की कतायेसे श्रँगन भरा हृश्रा था श्रौर उन्दे 
जाचा जा रहय था ( निरूप्यमाण्योनफयोग्यमातगतुरगतर गितागन } । 

१३ गणनामे लगे हए ज्योतिषी विवाहयोभ्य सुन्दर लग्न शोष रहे यथे ( गणएनाभि- 
युक्तगणकगणण्रह्‌यमाणएलग्नयुण ) । 

१४ मकरयुखी पनलतियो से बहते हए सुगन्धित जल से राजकुल की क्रीडावापि्यों 
( छोरी-छोदी हेज ) भरी जा रही थी । ( गन्भोदकवाहिमकरमुखप्रणालीप्रूय॑माणएक्रीडावापी- 
सप्रूहम्‌ १ । 

१५. राजद्वार की ञ्योटी के बाहर्वाल्ते कोठे मेँ सुनारो के ठह सोना धडने मे जुटे थे जिसकी 
ठक-ठक वहा भर रदी थी ( देमकरास्चक्रपक्रान्तहाटकघय्नयाकारवाचासषितालिन्द्कम्‌ ) ।२ 


१६ जो नई दीवारे उञई गई थी उनपर बालू मिले हए मसाले का पलस्तर करनेवाले 
भिलियों के शरीर बालू के कण गिरने पे सन गए थे ( उत्थापिताभिनवभित्ति-पाव्यमानवदहल- 
वालुका-कठ कालेपाकुल्लालेपकलोकम्‌ ) । ( यद्यपि दीवारो पर पलस्तर के निशान मेहेनजोदडो 
मे भी पाए गए है, जिन्व॒ दवारो पर पलस्तर करने का निश्चित साहसिक लेख यही सजसे 
पुशना है । नालन्दा मे सातवी शती के पलस्तर के श्रवशेष श्नभी तक सुरक्षित है । ) 

१७ चतुर चिघ्कार मागललिक चित्र लिख रदे थे ८ चठुरचित्रकार्चक्रवाललिख्यमान- 
मगल्यालेष्यम्‌ ) | 

१८. खिलौने बनानेबतते म्ली, कचुश्रा, मगर, नारियल, केला, स॒पारी के वक्त श्रारि 
मोनि-माति के मिद्धी के खिलौने बना रहे थे ( लेष्यकारकदम्बकक्रियमाणग्रस्मयमीनकूर्ममकर- 
नालिकेरकदलीपूगब्तकम्‌ ) । 


१ पुरात्खकी खुदा मे मकर, सिह, हस, बकरा, मेढा श्रादि के सुंहवाली कितनेही 
प्रकार की रोरि्यौ मिली है, किन्तु मकरमुखो टोयियौ की सस्या सबसे अधिक्‌ है । 
राजधाट से मिली हई इस प्रकार की कितनी ही रोरियी भारतकलामवन काशी मे 
सुरक्ित है (चित्र ४)! भिदट्ूरी के जलपात्रो या करवो मेँ भी इस प्रकार की 
रोटियो लगी रहती थी । बडे परनालो मे ये ठोियौ बड़ अकार की होती थी जिन्हे 
मकरञ्ुखमहाप्रणाल, ( १६ ) कहा जाता था । 
रे हेमकारहाटकघटन सुनारो का सोना घडना मुहावरा हिदी मँ श्रमी तक चलता हे 
जिसका अथं होता है 'सोना घडकरं श्राभूषण बनाना! सामान्यत गाहक अपना 


सोना सुनारो के घर पर दे श्रते हे, किन्तु यदहो धिक काम होने से सुनार ही राजमहल 
मे बुला लिए गए थे। 


७२ रागय का विषाहोत्सव [ उच्छ्वास 


१६. राजा लोग स्वय फेय बोँव-बोधकर शने प्रकार की सजावट के काम करने 
मे जुट गए, जैसे," उु सिदूरी सग के फशं को मोजकरर चमका रदे थे, कुछ व्याह की वेदी के 
सभोको रपे हाथसे खडाकरर्देये, कु ने उन्हे गले एेपनके वपो; श्रा्लताके रण 
मे रगे लाल्न कपडे श्रौर ग्राम एव श्रशोफ के पल्लवो से सजाया चा? | 

२० ८ श्र) सामन्तो की सती रूपवती स्वयो सुदहावने वेश पटने प्रर मे पर 
सेन्दर लगाए शोमा श्रौर सौभाग्य से श्रलकत बडे सवेरे दी राजम.ल मे श्राकर्‌ भ्यां 
के काम-काज करने म लग गई थी ( १४३ ) । 


( चरा) कुछ वर ग्रौर वधू के नाम ले-लेर मगलाचारके गीत गा रही थी( वू 
वरगोतरम्रहणगर्भाणि श्रुतिसुमगानि मगलानि गायन्तीभिः ) ) 


(५, 


(इ) कु तरह-तरह के रगँ मे उगलिया बोरकर कठियो के डोर पर भोति-मोति 
की परिगदियो लगा रही थी ( बहूुनविधवणकादिग्धागुलिमि,. ग्रीवासूत्रासि चि्रयन्तीभि. ) 


(६) उनमेसे कुछ जो चित्र-विचित्र एल-प्तियों का काम बनने मे चुर थीः 
सफेरी किए हए कलसो पर श्रौर कच्ची सरदयो पर मोडने मोड रही थीं (चित्र लिख री थी) 
(चित्रपत्रलतालेख्यकुशलामि कलशाश्च धवलितान्‌ शीतलशाराजिरशरं णश्च मडयन्तीमि १२ । 


(उ) कुठ बोस की तीलियो या सरकंडे के बने खारे को सजाने के लिये कपास 
के हरेोटे ल्त श्रौर व्याह के कनं के लिये उनी ग्रौर सूती लच्छिर्यो रग रदी थी 
( च्रमिन्नपुखर्पासूलपल्लवाश्च वेवादिककरुणोर्णाूतरस्हाश्च रजयन्तीमिः । श्रमिन पुट 
का श्रथ शकरने बोम का चौकोर पियरा करिया है जिसे बहेलिये बनाते ये | वस्तुतः पच्छमी 
जिलों मे श्रौर कुरुषे के इलाके मे श्रभी तक यह चाल है कि विवाह श्रौर कणच्छेदन के 
समय लडके-लडशी को सरकडो के बने दए. एक पियरे पर बिठलाते है जिसे खारा कहते दे | 
उसीखरेसे यद्य बाण का श्यमिप्रायदहै। उसे सजने के तिये कपास के छोटे-छोटे गाले 
मिन्ननभिनन रेगो मैरगेजारदेयेजेषा कि शकर ने क्लिवा है--तच्छि्रान्तर प्रर्णाय कर्पा 
तूलपल्लवा रज्यन्ते । बाण ने कादम्बरी मे सूतिकाग्टके वणन मे लिखा है म सोहर 
के बाहर बने हुए गोबर के सयिये कदैरेगो से र्गी हुई कपास के फाहो से सजाए गए ये| 
कगन श्रौर दूसरे व्याह-सम्बन्वी कामो के लिये कलापे गने की प्रथा रमी तक है। ये 
लाल-पीले श्रौर सफेद ( तिरगे ) होते दै । 


१ क्षितिपाल स्वयमावसकन्तं स्वाम्यपितकमंशोभासम्पादनङुलं सिद्रकुटिटमभूमीश्च 
मसृणएयदिभ विनिहितसरसातपणहस्तान्‌ विन्यस्तालक्तपाटलाश्च चूताशोकपल्लव- 
लादितशिखरान्‌ उद्वाहवितदिकास्तम्भानुत्तम्भयदिभ प्रारब्धविविधव्यापारम्‌। वेदी 
के चार कोनो मे चार लकडी के खमे खडे करने का रिवाज श्रभी तक कुरुक्षेत्र रौर 
पजाब मे प्रचित है। विन्यस्तालक्तपाटल पद्‌ कादम्बरी के सूतिकागृहवणन मे भी 
आया हे, जिसका श्रथ हे किञ्चालताकेरंग ते रगनेके कारण खमे लाल द्यो गये थे। 


२ चित्रः से मडितपृतेहृएकलसो मे हाफ का सामान मरकर देने की प्रथा अव भी 


प्रचलित है! पद्ठाह मे उन्हे छकेडा ( छाकमाड ) कहा जाता है। सात सयौ बीध- 
कर उनके लटकन मडप मे शोभा के लिये लटकाएु जाते है । 


चौथा | विवाह के वस्त्र--्गधन्‌ कीर गाद ७३ 


(ऊ) कु बलाशना* श्रौषधिप्रीमे पकाफ़र श्रौर उसे पिते हए कुमछुम मे 
मिल्लाकर उन एव सुन्द्रता बढानेवाले मुखलेपन तैयार कर रही थी । पिसी हृ हली 
म नीबूकारस मिलाकर उबयन के ज्िये कुमकुम बनाया जाता था] वर-कन्या के शरीर 
मे षिवाह से पटले पोच-छुं दिनि तक स्नान से पूवं वह मला जाता दै जिसे ल्द चनाः 
मी कहते हे । 

( ऋ ) कुछ कक्फोल्ल-जायफल श्रौर लोग की माल्ला् बीच-बोच मे स्फटिक जसे 
श्वेत कपूर की चमकटार बडी उलियो पिरोकर वना र्टी थी ( कक्कोलमिश्रा सजतीफला 
सफुरस्फीतस्छादिककप्रेररशकलघलचितान्तयला लवगमालला रस्चयनतीमि )| स्फायिकि कपर 
शकर के श्रनुसार उस समय प्रचलित विशेष प्रकार के कप्रूर की सङ्गा वीर | 

२१९ इसके बाद्‌ बाण ने विस्तार के साथ उन वस्नो का विशेष वर्णन र्या रै जो 
विवाहं के श्रवसर पर तैयार फ्रिएजार्हेये। इस प्रकस्णमे कुहु कठिन पारिभाषिक शब्द्‌ 
है जिनपर श्रमी तक कदी भी सष्ट प्रकाशा नही डाला गया | बाण ने यद्य निम्नप्रकार 
के वस्त्रो का वणंन क्रिया है| 


(अ ) बोधनू की रेगाई के कपडे 


बहुत प्रकार की मक्तियो के निर्माण मे नगर की व्रद्ध चतुग सियो या पुने बोधनू 
की रगै के लिये कपडो को्बँधर्दीथी। कुहु कपडे बोधे जा चुके थ] बोधनू 
की रगाई को त्रमेजी मे यई एड डाई (116 86 ५०५८ ) कहते है । मारतवपरं मे 
वोचन्‌ की रेगाई गुजरात, राजस्थान श्रौर पजान मेँ श्रव भी प्रसिद्ध दै। विशेषत. सागानेर 
द्रव मी इसका विख्यात केन्द्र है । वरहो की चूनरी प्रसिद्ध है। चतुर स्तर्या विशेषतः 
लडक्रियौ श्रपनी कोमल श्रगुलियो से नीके साय मनमे सोची हुदै श्राकृपि के श्रनुसार 
कपडे को चुटकी मे पकडकर डोरियो से वोचतीदहै। धाहूस्राकपडा रग म बोर दिया 
जाता है। सूखने पर डोरो को सोल देतेहै। रबेधाई की जाह र्ग नदी चढता श्रौ 
उसी से कपडे मे विशेष श्राङ़ृति बन जाती है) इस श्राङृति या च्रमिप्रायके तिये प्राचीन 


[1 


१ बलाशनाकाश्रथं किसी कोश याश्रायुवेंदिक ग्रथ मे नही मिला। शकर ने इसे पुष्पा 
नामक श्रौपधि क्लिखा हे) सम्भवत यह बला या बीजबन्द्‌ था 1 आजकल श्रगराग 
या उबटन पिसी इई हलदी, सरसो श्रौर तेल को मिलाफ़र बनाया जाता हे, परन्त यहो 
तेल की जगह षत मे पकाई इई बलाशना का वर्णन हे 

२ स्फाटिककपू राख्य- कप्‌ रेद्‌", दाकर ¦ बाण ने पहले भी स्फटिक की तरह श्वेत 
कपूर का उल्छेख किया है ( स्फटिकश्िल्लाशकलशुक्लकपू रखड ; १३० ) । वस्तुत 
कपूर, कक्कोल ओर लवग उस सम॒य बनाई जानेवाली सुगन्धियों के अवश्यक 
रग समक्षे जाते थे ( देखिए, प्र० २२ श्रौर ६६) । 

३ कावेलके ्रभरजी अनुबाद एव श्री पौण वो० कण के हषचारत नोटुस मे यद विषय 
अस्पष्ट है। ओर भी देखिए श्री मोतीचन्द्र जी कृत (भारतीय वेक मृषाः प° १५७; 
जहो नेत्र श्रौर लाला तन्तुज पर प्राश डाला गया है | 

¢. वबहुदिधभक्ति निमांएचतुर इुरा गौ रपुरन्धिबध्यमानेबद्ध शच | 


२० 





७४ वस्त्रो कौ रगाई ओर दुपादै [ उच्छवास 


क 


सस्रत शब्द था भक्तिः। उसीसेरिन्दीभोतिवनाहै १] श्न्य-ग्रन्य मोत की श्रङ्ृपियो 
वाली चुनरी श्रव भी जयपुर्‌ की तरफ 'मोतमतूल्याः रौर मेरठ की बोली मे मोतभणेली 
कहताती है । इन भतिं के श्रनेक नामडे। पखकी तरह हाथ फलार हए स्त्रियो की 
द्रक्रति सखि की नोत क्लाती है । तरह-तरह की चिडियों को चिडी चुडक्ले की मोत 


कहते है । इसी प्रफार धनफ़ ( इन्द्रधनप ) की भो, मोरडी ( मोरनी ) की भोति, लाद की 
मोत चकरी की मोत, पोमचे की मोत ( चार कोनो पर चार्‌ श्रौर बीच मे एक कमल के फुल्ले 
गौर शेष सव स्थान खाली ), धानी भूगडे ( शने हुए धान के ऊपर शुने हुए चने की श्राति 

बट ) की मोत, उलिया या हछवडी की मोत, बीजडेल की मतः; रास ( नाचती हुई स्रियो ) 
मोत, बाघकुजर भोति, श्रादि कितने दी प्रकार की श्राङृतियों बोधनू के द्वार कपडे को रेग- 
कर॒ उत्पन्न की जातीथी] कभी कभी एक कपडे को कई रगो मे एक दूसरे के बाद्‌ रगते है 
प्रोर पटली मति के श्रतिरिक्ते श्रन्यस्थानमे बधाई करके दूसरी मोत उत्पन्न करते ै। 
मारतवं की यह लोकव्यापी कला थी जिसे बचपनमे ही स्त्रियाँ धरो मे सीख लेती थी । 
मिन्न ऋ॒शरो श्नौर च्रवभरे पर श्रोदी जानेवाली वृनरिो की मोते श्रलग-ग्रलग होती ई, 
जैसे लङ. की भोति की केसरियारग की वूनरी फागुन मे श्रौर लहरिया की सावन मे श्रोढी 
जाती है। सियो मे श्रन्य्‌-सन्य प्रकार कौ मोतोंको बोधने की कला परम्परा से श्रभयस्त 
रह.१ थी, इसीलिये वाण ने श्नेक प्रकार की भक्तियों को जाननेवाली बडी-बढी स्त्रियों द्वारा 
वस्नो की बधाई करने का उल्लेठ भिया है। बोधनू की रगाई का यह उल्लेख सत्रसे 
प्राचीन है । ( चित्र ४५ ) 


(श्रा) वघ््रो की रगाई। 


प्राय एेसा होता है स्रियोघयोँमेव्स्नोको्बोधदेतीदैग्रौर तब वे रेगने के 
लिये रेगरेज को दे रि जाते है! क्योकि व्याह की वुनरी श्रौर पीलिए कौ रगा मागल्तिक 
है, इसीलिये इस श्रवसर पर रगनेवलि रेगरेज को विशेषनेग देने की प्रथा है। उसीका 
व्ण ने उल्लेख क्रिया हे कि श्रन्तपुर्‌ की बडी-चूढी स्वियो के द्वारा रगने बालों को जो नेग 
या पूजा-मेय दी जा रही थी उससे प्रसन्न होकर वे लोग उन क्सरो कोरेगर्देये। एव 
जो रंगे जा चुके थे उन्हे दोनों सिरो पर पकडकर परिजन लोग लाया मे सुखा रंहे थे | 
प्राज मी जो वस्र चटकीले रगो मे रेगे जाते है उन्हे हयाय मे ही सुखाया जाता है२। 


(इ ) छपा के वस्त 
बोधनू के वसो के बाद बाणने ह्ुपाई के वस्त्रो का उल्लेख क्रिया है) इसमे दो 
प्रकार के व्स््रो का वंन है। एकर तो जिनपर प्रल-पर्तियोंके कम की छपा श्राडी 





१. अभ्रजी डिजाइन के किये प्राचीन सस्छृत शब्द भक्तग्हीथा। गुजरातमे इसका 
खूप भात ( भक्ति मत्ति-भात ) है। पाटनके पटोलोमेरगीनसूतशी बुनाई मे 
भी त्राति के किये भात शब्द्‌ चलता है, जैवे नारी जर भात, पानभात, रतनचौक 
भात, फुलवाडी भात, चोकडीभात, इावडी भात, रास भात, बाधक जरमाव । 


२ श्राचारचतुरान्त पुरजरती-जनितपूजाराजमान-रजकरज्यमान रक्तश्च, उभयपयान्तलग्न 
परिजनप्र खोलितरदायासु शोष्यमाण शष्केश्च ( ९४३ ) । 


चौथा | वस्त्र पर पएूलपत्ती की दपा ७ 
लस्य के खूप मे ह्येषी जाती थी । सफेद या रगीन जमीन पर परल-परत्ती की श्रङृतियो- 
वले ठ्पो को श्रडे या टेढे ठगसे देवकर छुपाईकी जाती है। इसी से प्रल-पत्तियो 
का जगला कपडे पर बन जाता है। इसके लिये वाण ने कुटिलक्रमरूपक्रियमारपल्लव- 
परभागः इस पद्‌ का प्रयोग किया है। इसमे चार शब्दं पारिभाषिक है (१) ऊुट्लि- 
क्रम (२) सूप (३) पल्लव (४ पस्माग। कुय्लिक्रम (कुट्लि क्रमो येषाम्‌; शकर ) 
का त्रभिप्राय था जिनके छापने की चाल ( क्रम = चाल ) सीधी रेख मे न जाकर टेढी श्र्थात्‌ 
एक कोने से सामनेकेकोने की तरफ चलती दै । सूप काच्रथं ठष्पो से बनाई जनेवाली 
रेवक्रतिर्यो से है। इसे श्रव मी रेल की छपाई या पटली छपाई कहते हे। 
ग्राङृति युक्त छपे के किये प्राचीन पारिभाषिक शब्द सूपः था, जेसा क्रि पाणिनिसूत्र 
रूपादाहतप्रशसयोयेप्‌ (५।२।१२० ) मे सूय याठयो से बन।ए जानेवलि प्रचीन सिक्फो9 
के श्रथं मे प्रयुक्त होताथा। पल्लव काश्रथं है प्रूल-पत्ती का काम, वाण ने जिसे पत्रलताः 
पत्रावली, पत्रागलली कहा दै । गुक्तकाल्न श्रौर उसफे बाद्‌ की शिल्पकला एव चिच्रकारी मे 
पूल-पत्तियों के मोति-मोति के कटाव की प्रथा उन्नति की पराकाष्ठा को पर्व गड थी | श्रजन्ता 
की चित्रकला से श्रौर श्ननेक वास्तुमूर्तियो मे इसक्रा प्रमाण मिलता है । पत्र्लता या प्लव 
बनाने की प्रवर्ति का सर्वोतम उदाहरण सारनाथ के वमेख स्तूप के बाह्य श्रावरण या शिला- 
पटथें पर मिलता है। वस्तुत धमेख स्तूप का यह शिलाघटित श्रावर्ण शसली वस्र की 
त्थर मेँ नकल है । स्तूप के शरीर पर इत प्रकार के जो कीमती वस्त्र चढाएट जाते थे वे देवदूष्यं 
कहलति ये। बाण का तातं वस्त्रौ पर जिस प्रकार की पएरल-पत्तियो की छपाई से था उनका 
नमूना धमेख स्तूप की पत्रावली श्रौर प्नभगे से समाजा स्करताहै। व्ूनरीथा साडी 
पर्‌ इनकी छपाई श्रवश्यद्ी स्पयाठपोको ठेढे क्रधष या टेढी चाल्ल से छपने पर की 
जाती थी। इस पद सें चौथा पारिभाषिक शब्द परभागः है| स्वय बाणने वस्त्रों के 
परसग मे उसका श्न्यत्र प्रयोगक्रियाहैर | एक रंग की पृष्ठभूमि पर दुसरे रग मं छपा, 
कडाई, चित्रकार या रगोली शारि बनाकर जो सौन्दयं उत्पन्न किया जाता है उसे परभाग- 
कल्पनां श्र्थात्‌ पहले पृष्ठभूमि के रग पर दूसरेरग की स्वना कहा जाता है3। प्रस्तुत 
प्रकरण मँ वस्नो की एक रग की जमीन पर दूसरे रग के पूल-पत्ते ठपो कौ ग्राडी चाल्ल 
सेद्धापे जार्टेये, यदी बाण का श्रमिप्राय है ( चित्र ४६)। 


( ई ) कुकुम के थापो से हषा 
बाण ने एक दूसरे प्रकारके वछरो का भी उल्लेख किया दै जो विशेषतः वर के 
लिये ही तैयार किए जते है! गीले कुकुम ( नीबू फे रसमे मीगी दल्दी) से सफेद वख 
पर हाथ से चित्तियँ छोपकर उसे मागलिक बनाया जाता हे, ( ब्रारन्धक्ुकुमपकस्थासक- 
च्छुर्णैः )। प्रजावमे श्रमी कल तक यह प्रथाथी वर इसी प्रकार का जामा पहनकर 
घुडचदी के लिये जाता था । 





[वाका पर 


१ खूपादाहतं रूप्य कार्षापणम्‌ । 
श्रलिनीलमसणसतुलासमुत्पादितसितसमायोगपरभागे , २०६। शकर ने य्ह पर 
परभाग का दीक अथं किया हे- परभागो वर्णस्य वरणन्तरेण शोभातिशय । 

३ यशर्तिकलचम्प्‌, भा० २; प्र २४७; रगवर्तलिषु परभागकल्पनम्‌ । 


७६ चुच्चटदार्‌ भगुर उत्तरीय उच्छवासं 


(उ) वस्मे चृन्नट डालना 

उद्थुजभुजिष्य भन्यमानभगुरोत्तरीये -ेवक लोग उठे हुए हाथो से चुटकी दवाकर 
उत्तरीय या उपरते की तरह प्रयुक्त वस्नो मे चुन्नट डालकर उन्हे मरोडी देकर स्ख र्हेये। 
चुट डालने के लिये श्रमी तक भोजना शब्द प्रयुक्त होतादहै) भाँजे हुए उपरने को 
त्नन्य वस्नो की तरह मोडकर नहीं तहाया जावा, जिन्व उमेठफ़र कुडलित करफे रख द्या जाता 
है। उसी के लिये यहो भगुर' शब्ददै। सोभाग्य से श्रहिच्छुत्रा से प्रत्त एक सिद्धी की 
मूति (स ३०२) के गले मे भगुर उत्तरीय का स्पष्ट नमूना च्रकित पाय गया है जिसकी सटायता से 
उस वस्तु को सममा जा सकता है। मास्करवर्मां के मेजे हुए प्रा्तोमेक्तौम वल्रौ का 
वणन दै जो कु डली करके बेत की करडियोँ मे क्वे गए ये (२१७) | वे वस्त्र इसी प्रकार 
के मरुर उत्तरीय होने चादिएजिन्दे गेडुरीदार तह के रूप मे करडियो मे रखते थे | (चिग्र ४७) 


वस्त्रो के सेद 


इसके बार बाण ने हुः प्रकार के वस्त्र के है-रौम, बादर, दुकूल, लालातन्व॒ज, 
द्रशुक श्रौर नेत्र इनमे से बाद्र का श्रथ कार्पास यासूतीकपडादै। रेप पचो 
के निश्चित श्रये के बारेमे मतभेद है। श्रमरोषमें कौम श्रौर दुकूल को एक दूसरे का 
पर्यायवाची कहा है" ] इसी प्रकार नेव श्रौर श्रश्युक भी एक दूसरे के समानाथक माने 
गए हैर | किन्तु बाण के वणंन से श्रन॒मानदहोताहै करिये श्रलग-ग्रलग प्रकार के वस्त 
ये| राजद्वार के वणंनमे वाण ने श्रषुक ्रौर कौम को श्रलग-श्रलग मानादहै) शर्क 
की उपमा मद्‌ाकिनी के श्वेत प्रवाह से श्रौर रोम की दूधियारग के क्ीससागर से दी गई 
हेऽ । शन्यत्र अरश्ुक की सुक्ुमास्ता की उपमा दुकूल की कोमलता से दी गई है जिससे 
जात होता है कि दोनो वस्त्र मुल्लायमियत मे एक-से होने पर भी भिन्न-मिन्न प्रकार के ये*। 
तोम वच्र, जेसा रि नाम से प्रकट है, कदाचित्‌ मा या श्रलसी नामक पौधे केरेशोसे 
तैयार हेता था । यदी समवत. छालदीन था । भग, सन श्रौर पायया पटसन के रेशों 
से भी वस्र तैयार किए जते यथे, पर दौम श्रधिक कीमती, सुलायम श्रौर वारक टोते ये| 
ब्रीनी मपा मे च्ु-मः एक प्रकार की घास केरेशोसे तैयार वस्नो के लिये प्राचीन नाम 
थाजो किं बाणु के समकालीन थाड्‌ युग मे एव उससे प्रवं भी प्रयुक्त होता था | यही 


१ त्तम दुकूल स्यात्‌ , २६।११३ । 

२ स्याजटासुकयोर्नत्रम्‌, ३।३।१८० । 

३ मन्दाकिनीप्रवाहायमानमशकै क्तीरोदायमान चौमे , ६० । 

४ चीनाश्ुकसुककमारे शोणसेकते दुकूलकोमनल्े शयने इव समुपविष्टा, ३६ । 


५ मध्यएशिया से प्राक्च चीनी वस्त्रो का वणन करते हुए कहा गया है- 

ˆ [ 11€ [ल] 4 [125 0€4»/ एदल) एर्ट्व 85 2 (07ा०लाल&1% @त2155100 10 
1181765 गला {0िल0ऽ 20165 20 [ला10 05 11 ५०65 ०" © 
८/४ ८-1014 2 05 01 € लन 78642 {उा7) 17 (10652 20171118 111६8 

[15 शला; ७८010 पशा 11 ाजौल्त्‌ 2111615, 20165, ८ 1८510185 
[लयो 00 15 50६ 874 [00७ र्ण, ८९5 05 ८३ल्वं वता 2& 11€ [श 010 
25 ५६|| 25 €&[ {2.7 = [15 2150 (द्व (‰4 &55 8त परवल ॥1€ 78716 
29112 085 एष्ला 05 01 पतलयलनाल 10 प्रत्ता 0065 2 ( \/1५1 99/५8.) 
{0८57161200 ९ 991 /*00॥ 45८0 (० 407 1०6 -40#, अनजा) ( 1949 ), 


चौथा | वस्त्री के मेद्‌ - दुकूल शौर लालतन्तुन ७७ 


चीनी घास मारतवषरं के पूर्वा मागो ( श्रासाम-बगाल ) मेहोती थी। बगाल मे इसे कोर 
कटा जाता है। मोट तौर पर यहज्ञात होता हैकिक्तौम शोर दुकूल जिन्हे श्रमरकोष ने 
पर्याय माना है, रेशो से तैयार टोनेषाले वस्र यथे। इसके प्रतिकूल अश्क शरोर नेत्र दोनो 
रेशमी वस्र ये] 

सौम श्रवश्य दी श्रासात मे वननेवाला एक कपडा था, क्योकि श्रासाम के कुमार 
माच्कर वर्माने हषं के लिये जो उग्र भेजे ये उनमे ह्तौम वस्र मी शामिल ये) ये कद 
स्गकीवेतकीकरडियोम लपेय्कररखेगएये श्रौर इस योग्य येरि उुलाई वर्दाश्ति कर 
सफ ( श्रनेकरागरुचिरवे्रकररडकुडलीफृतानि शौचक्षमाणि सौमाणि, २१७ ) | 

दुकूल 

बाण ने दुद्रूल श्रौर दुगूल इन दोनोसखूपो का प्रयोग क्िथाहै जो पर्याय जात 
होते है। यदि इनमे कोैमेद्‌ थातो वह शब स्पष्टनही। दुगू्ण के विप्रय म बरण्‌ने 
लिखा दै ्रिवट पुडदेश ( पु डवधेनशक्ति या उत्तरी बगाल ) से बनकर घ्राता था। उसके 
बडे थानमे से काटकर चाप्र, धोती या च्रन्य वस्त्र बनाए जातये) बाण का पुस्तकवाचक 
सुदष्टि इस प्रार्‌ के वस्त्र पहने था ( दुगूलपट्टप्रमवे शिखञ्यपागपाडनी पौडे.वाससी 
वसान , ८५) । दुकूल से बने हूए उत्तरीय, साडियोँ, पलग कौ चादर, तकिया के गिलाफ, 
त्रादि नाना प्रकारके वस्त्रो का उल्लेख बगणके्रथोंमेच्रायाहै। साधित्रीको दुकूलका 
वल्कल वस्त्र पहने हए (हुकूलवल्कल वसाना, १० ) श्रौर सरस्वती को दुकूल वल्कल का 
उत्तरीय श्रोडे हुए ( दृदयमुत्तरीयदुकूलवल्कलेकदेशेन सद्कादयन्ती, ३४ ) कहा गया है । दुकरूल- 
वल्कलं श्र दुकूल का श्रन्तर यदि कुं था तो सष्ट नहदीहै। दुकूल भी पोवोकी हल के 
रेशोसेी बनताथा। सभवत दुकरलवल्फल शरोर दुकूल का श्रन्तर मोरी शरोर महीन 
किस्म के क्पडोकावा। इउकल शब्द्‌ की स्युप्पत्ति खष्ट नही है | समवत, कूल का श्रथ 
देश्य या श्चादिम्मापा मे कपडा था जिससे कोलिक ( दि० कोली ) शब्द बना है¶। 
दोह्यी चाद्र या थान के रूपमे विक्रयाथं श्रनि के कारण यह द्विकूल या दुकूल कलाया । 

लालातन्तुज 

लालातन्वुज का श्रथं शकर ने कौशेय श्र्थात्‌ रेशम किया रै। समवत. यह पत्रोरं 
या पटोर रेशम था जिसे चीरस्वामी ने शीडो की लार से उत्पन्न कहा हैर । गु्तकाल मे प्रों 
घुला हया रेशमी बहमूल्य कपडा समभ जाता थाउ । यरि लालातन्तुज श्रौर प्ोणं दोनो 
पर्याय हँ तो यह्‌ वस्व मी प्रत्यन्त प्राचीन वा| समापवंके श्ननुसार पुड, ताप्रलित्ि, वंग 
प्रौर कलिग के राजा युधिष्ठर के लिये दुकूल, कौशिक शओ्रौर पच्ोणं तीन प्रकार के वस्व 


9 17] ) न्लौ 01९ के किये वाट ने चीनी नाम दुम 3०, ब गाली 
कोषुर 14111012 कल्िखा हे डिक्शनरी अ्राफ इकमोमिक प्राडक्टस्‌ , माग ३; पू० ४६८ 1 
यह पौधा अ्रासाम, पूर्वी चौर उत्तरी ब गाल मे बहत होताहै, रेखा वहः उरलेख हे 
पु०४६९ । इसी से "<& नामक रेशा निकलता हे । 


१ गुजराती पटोडे के मूल सस्छरत "पद्कल' मे भी वही कल शब्द्‌ है । 
२ लङकुचवटादिपन्र ष कृमिल्लालोणांृत पत्रोणंम्‌ , क्षीरस्वामी । 
३ पत्रों भौतकौशेय बहुमस्य महाधनम्‌ , अ्रमरकोशच । 


७८ प्रशुक शओरौर नेत्र [ उच्छवास 


मेयमेलाएये,) कौण्ल्यिने क्षौम, दुकूज्ल ओ्रौर कृमितान वस्नो का उल्लेख किया हैर | 
सम्भव है, कृमितान श्रौर लालातन्वुज एक ही रेशमी वस्व के नाम दो 
शुक 

बाण के समयमे दुकूल के वाद्‌ ससे श्रधिफे श्रंशुक नामक वस्व का प्रचार था 
च्रशुक दोप्रकास्का था, ए भास्तीय श्रौर दूसरा चीन देशसेललाया हरा जो चीनाश्ुक 
कहलाता आ । चीनाुक का श्रस्यन्त प्रसिद्ध उल्लेल शकुन्तला मेँ है ( चीनाश्ु रमिव केतो. 
प्रतिवान नीयमानस्य) | वाण ने मी कई बार उसका उस्तेख किया है ( ३६, १६७, २४२ ) | 
स्रशयुफ वस्त्र को कुष्ठं विद्वान्‌ मलमल समम्ते है । वाण ने च्रशुक वस्र को श्रत्यन्त दी 
भीना श्रौर स्वच्छ वस्र माना दै3 | एफ स्थान पर श्रश्ुफ को एूत्त ्रौर चिडियो से सुशोमित 
कटा गया है * | यह प्रशन मौलिक है फि श्रशुक सूती व्स््रथायारेशमी | इस विषय मे 
जेन श्रागम के श्रनुयोगद्वार सूत्र की साती का प्रमाण उल्लेखनीय है। इसमे कौटज वस्र 
पाच प्रकार के कदे गए है--पट्ट, मलय, ग्रसुग, चीनाुय, ग्रौर किमिराग५ । इनमे प्ट तो 
पाट-सजक रेशम ग्रोर क्रिमिराग सुनहरी सग का मृगा रेशम जात होता है । बहत्‌क्पसू्र(२ । 
३६६२ ) मे किमिराग के स्थान पर सुवण्ण पाठ से इसका समथैन होता है। इससे स्पष्ट 
हे कि पट्ट, अर्क ग्रौर चीनाश्ुक तीनों रेशम के कीडां से उत्पन्न वस्त्र ये । 

नेत 

हषंचरित मे ने्रनामक वस्त्र का पोच जगह उल्लेख है । स्वथ हषं नेचसूत्र की 
पट्टी बोधि हूए एक अधोपस्र पहने (७२) थे] यलो शकर ने नेतसू का प्रथं 
पटट्सूत्र क्रिया हे श्र्ात्‌ रेशमी डोरी जो धोनी के ऊपर मेखला कौ तरह बोधी जाती 
थी । पृष्ठ १४२ पर शंकरनेनेच्रकाञश्मथंपिगा कियाद श्रौर प्रष्ठ २०६ परनेतच्र को पट- 
विशेष कहा है । नेच ग्रौर पंगा दोनों रेशमी वस्र ये, किन्तु वे एक दूसरे से कुष्ठं भिन्न भे | 
माण ने खय हपं के साथ चलनेवले राजाश्रो की वेशमूप्राश्रों का वणन करते हुए ने ग्रौर 
पिंगा को श्रलग माना ह (२०६) । बाण के श्रनुार नेत्र धवल रग का वस्र था ( धौतधवल- 
नेवनिर्मितेन निर्मोकलघ्चुतरेण कचुकेन, ३१ ) श्रौर पिगा रगीन वस्र था। यही नेत्र श्रौर 
पिगा का मुख्य मेद्‌ जान पडता है । श नो की बुनावट मे एूल-पत्ती का काम बना रहता था | 


१ चगा कलिगपतयस्ताश्रलिषप्ता सपुडका | 

इुकल दशि चैव पत्रों भरावरानमि ।। ( सभा० ४८, १५) । 

२. अथशास्त्र, २।२३, प्र० ११४ 

३. सूदंमविमरेन अश्केनाच्ड़ादितश्चरीरा देवी सरस्वती ( ९ ) । बिसतन्तुमथेन च्शुफेन 
उन्नतस्तनमभ्यबद्धगाक्रिकाञ्चथि सावित्री (१०) 

४ बहुविध पुमशकुनिशतशोभितात्‌ अरतिस्वच्छरादशुकात्‌ , (११४) | 

५, अनुयोगद्धारसूत्र ३७, श्री नगदी वन्दनेन छृतं ज्ाहफ इन एेसियेट इंडिया 
एज डपिक्छेड इन जेन कनन” प° १२९ । 

8 पिंगा र गीनवृटेदार रेशमी वस्त्र का नाम था जिसका उद्टेख मध्यएशिया के खरोष्टी 
ख्खोमे श्राया दहै। श्रग्रजी मे इसे डमर या यूनिफलडं फिगडं सिदक कहा गयां है | 
इसके विषयमे च्रागे प° २०६ की ग्राख्या मे जिला जायगा) 


चौथा | निवोलक ओओर कचचुफ ७९ 


बाण ने कहा है करि नेतर पामक्र वस्त्र पएूल-पती के काम से सुशोभित था ( उच्चि्नेत्रसूक्रुमार- 
स्वस्थानस्थगिततजघाकाडे , २०६)१ । नेच की पहचान वगाल मे बननेवलि ने्रसनक एक 
मजबूत रेशमी कपडे से की जापी है जो चौदहवी सदी तक भी बनता रहाः। 

वस्नो के गुणो का उल्लेख करते हुए उन्हे सोप की केचुली की तर्ट महीन (निर्मोक- 
निम ), ष्टे केले के भीतर के गामे की तरह मुलायम ८ श्रकठोररम्भागमेकोमल ), परूक से 
उड जने योग्य दलके ( निश्वासहायं ), श्रौर कुट को एेसे पारदशा क्हा है कि वे केवल 
स्पशं से दी जने जाते ये ( स्शनुमेय )। पसे दौ पारदशौ वख्नो के लिये मुगलकाल मे 
(बाफ़त हवा { बुनी हवा के जले ) विरेप्रण बना होगा । 


इप्फे वाद बाण ने ङु रेसे वस्त्रो का वणन दिया है जो वस्तुत विाने-स्रोढने, 
पहनने या सजावध्केकाममेल्िएजार्देये। विवाह के श्रवक्षर पर जो दनदेन के 
लिए सुन्दर पलग ( शयनीय ) ये उनपर स्फें चाद्रे ( उज्ज्वल निचोलक ) विद्लृ गई 
थी | प्रलग की सजापट्के लिये हसो की पक्तियो लफडी पर खोदकर या बोल्तियो के रूप 
मे बनाई गई थी। वे चादर के पल्लोंके दधर उधर गिरने सेर्टेक गई शी ८ श्रवगुण्यमान- 
टसु )। निचोलक को श्रमस्कोप मे प्रच्छुट-पटञ या चादर फहादहै। बाणने इस 
शब्दकादो श्रो मं प्रयोग क्रियादै, एक चादरके श्रथ मे दूसरे गिलाफया खोल क श्रथ 
मे। कुमार माकर वर्मा कामेजाहृश्रा स्रतपत्र गिचोलक ( खोल ) मे से निकालकर हं 
को दिखलाया गया | इसी प्रकार चम्डेकीटालोकी कान्ति की स्ना के लिये उनपर 
निचोलक चडे हूए थे ( निचोलकरक्लितरुचा काद्रग्चमेणाम्‌ , २१७ ) । 


पहनने के लिये जो कचुकं तैयार करिए जा रहे थे उनपर चमकीले मोतियो से कटाई 
का काम शिया गया था ( तारमुक्ताफलोपचीयमानेैश्च कचुके ) । कचुकं एक प्रकार का 
बोहदार धरुख्नो तकं लय्कता हुश्रा कोट-जेसा पहनावा था। राजाश्रो की वेशभूषा का वणेन 
करते हुए बाण ने कचुक, बाराण, चीनचोलक श्रौर करर्पासक इन चरं प्रकार के ऊपरी 
वस्नो का वणंन श्रा क्रिया है (२०६ )} अ्रमस्कोप के श्रनुसार कुक श्रौर वारबाण 
पर्यायवाची ये | एक जाति के दो पहनवे होते हुएमभीबाणकीदृष्टिमे इनमे कुं मेद 
श्रवश्य था वाखाण॒ का प्रयोग कालिदास के समयमे भी चल गया था५| गुम सिक्तो 
पर समुद्रगुत, चन्द्रगुप्त श्रादि राजा जिस प्रकार का कोट पटने हे वही वारबाण ज्ञात होता हे । 
कुपाणो की देखा-देखी गुप्तो ने इस पोशाक को श्रपनभ्या । वारबाण श्रौर कुक मे परस्पर 
क्या मेद था, यह श्रागे २०६ प्रष्ठ की व्याख्या मे खष्ट किया गयादहै। वारबाण कुक 
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१ पएरूलदार नेत्र क१३ के बने मुलायम सूथनो मे जिनकी पिडनिर्यां सी इई थी । 

२ डा० मोर्तःचन्द्र, प्राचीन भारतीय वेशभूषा, पृष्ट १५७] 

९ प्रच्छुद्‌ पट का श्रथ श्रास्तरण या चादर है। कादम्बरी जिस पलग पर बेटी हु 
पर नीष्टे रंश का भच्चुद्‌ पट बिदा इश्या था ( कादम्बरी वयण प° १८६ ) । 

४ स वचनान्तरमु्थाय पुमान उर्वीं चकारं वत्‌ ; धौनदुकलकट्पिताचच निचोलकाद्‌- 
कोषीत्‌ , २१५ | 

" त्ोधवारवाणानाम्‌ , ( रघुवश्च ४।५५ ) ( रघुभद्टकचुकानामिति सहिल ) । 


2 क 


था उस्‌ 


८० स्तवक [ उच्छवास 


की च्रपेत्ता ऊँचा, मोय चिलटे की तरटकाकोट था जिस्फादैरात म चलन था] बाण 
ते जिस तरह कचचुको पर सच्चे मोतियो का काम बनाने का यँ उल्लेपक्रियाहैवैसेदी 
सातवे उच्छवास मे राजाग्रो के वेश का वणन क्रते हुए वास्वाणो पर मी सच्चे मोतियो के 
खग्गो से ने पएूल-पत्ती के कम का वंन जरिया है ( तर्मुक्ताम्नवर्ितस्तवरक वारवासे,; 


२०६२ । तासानी राजाग्रो को श्रपते कोटमे मोतियो कीर्टफई करने का बहत शोक था। 
मारतं मे मी प्रात सासानी शैली की मूर्वियो मे यह विशेप्रता पाई जाती है। 
रतचरक 


राज्यश्री ते षिवाहमे जो मडप ननाएगए थे उनफो ह्युन स्वव्रर करे थाना को 
जोडकरर वनाई गई थो। राजाश्रो केवेश का वणंन करतेदए भी बाण ने स्लवसफ वस्त्रका 
उल्तेख जिया है । शकर ने स्तवरक को एक प्रकार का वस्र माना दै। यह वस्र ईयन 
मे बनता था] पट्लवी मप्ामे इसका नाम स्तव्रकछथा। उसी से सम्छत स्ववरक बना 
त्रोर उसी से फारसी दृस्तव्रक्‌ शब्द निकला । श्मस्वीमे इसीका रूप इस्तत्रक्‌ हृश्रा जिसका 
श्रथ है मारी रेशमी किमखायञ | इस शब्द का प्रयोग कुरनमे सरग की दूरौ की वेश-भूपा 
के वण॒नमेश्रायादहै! कुरानके टीकाफारमी इसे श्नन्य नापा का शब्द मानते दहै*। 
वस्तुन. दस्तव्र्‌ सासानी युग के दैरान मे तैयार होनेवाला रेरमी कमला का क्पडा था | 
वह बहुपूल्य रौर सन्दर होता था। हैरान के पच्छिम मेश्रख तक्‌ श्रौर्‌ प्र मे भारतवपं 
तक उप कपडे की गरपिं फैल गई थी प्रौर उसका निर्यात होता वा] बाण ने ह्म के 
द्रवार मे उप्त विदेशी व्र का साक्तात्‌ परस्चिय श्रौर नाम प्रात क्रिया दह्येगा। सूयंकी 
गु्तकालीन मूर्तियो की वेश-धूषा-ईरनी है । वराहमिहिर ने उसे उदीच्य वेष्र कटा है। 
इन शरीर पर जरीके कामका कीमती वस्त्र दिखाया जाता था सभवतः बही स्तवस्क 
हे) गश्ररिच्छुत्रा की खुदाई मे मिली हू मिद्टीकी एक सूय-पू्विं के शरीर पर पूरी च्रास्तीन का 
कोट है भिसफी पहचान स्तवक से की जा सकती है^ ¡ (चित्र ४८८) उसमे मोतिर्यो के सुमे व्र 
की कुल जमीन परटेके हए ईदै। गण ने स्तवरक की मिशेषता कहते हए इसका सकेन शिया 
है ( तारणुक्तास्तबकरित )। श्रिच्छचरा से दी मिह्ली हुई नतकी कौ एक ह्लोरी मद्धीकी 
मूति का ल्हेगा इसी प्रकार मोतियों के लच्छोसे सजा है] उसा व्र भी स्तवक दी 


नि 


१ वाखाण्‌ का पहल्लवी रूप बरवान (0812.1), अमांदक भाषा मे वरपनक (४९180218), 
सीरिया की भाषा मे शुरमानका (इ८)2)202) ओर अरबी मे छरमानकह | 
( 201111811242]) = 8. ऽ{@€५६[@&55 ४०0० [[€1 ५६५ ) हे । शौर भी वारबाण पर देखिषु, 
थीमे कृत रेख, जेड डी एम जी, ९१।९१९ 1 

२ स्तवरिता. सजातपुष्पनिकरम्बाकारा , शकर ( २०६ ) । 

३ स्टाद्नगास, परियन इगलिश्च डिक्शनरी, प° ५० । 

४. ए० जंफरी, दी फोरेन वाकेबुलेरी श्राफ दी कुरा ( गायक्वाड श्रोरियरटल 
सरिज, स०८९ ), पृण ५८.५९ | 

५ देखिर्‌, वासुडेवशष्णश्रप्रकान-कप अहिच्छत्र से प्राप्त मिहः की मूतिर्या," प° १११ 
रौर १३०, चित्र-स० १०२ । 

६ वही; पू० ११३ भरर १६५, चित्र सख्या २८६ । 








चोथा ] पग नामक वस्त्र ८१ 


जान पठता दै। उसमे मोतियो की प्रव्येक लच्छी के नीचे एक-एक सितारा भी टका 
टरा दहै। बाणुमट्ट ने जिसे ^तारासुक्ताफलः की टका का काम कहां हे वह यदी सितारे- 
मोतियो का काम था ( तारमुक्ताफलोपचीयमानकचुक ) । मडप के नीचे स्तवरक की छत उसी 
प्रकार की जान पडती है जैसे मुगलकफाल मे शाही मसनद्‌ के ऊपर चार सोने के डडो पर 
तना हृश्रा कौमती चंदवा टेताथा ] 


वहो नए रगे हुए दुबल वस्त्रौ के बने पय्वितान या शामियने लगे हुए ये श्रौर 
पूरे थानो मे से पियं श्रोर ह्वोटे-लोटे पट फाडकर अननक प्रकार की सजावट केकाममे 
लाए जार्हेये१ | पट समभवत, प्रूरा थानं वा ग्रौर पटी लबी पटिटर्यो थी जो भाल त्रादिं 
के काम म लाई जार्ही थी। 

वहो खभो पर नेच्र-सजक कपडे जिनपर चित्र बते ये, लपेटे जा रदे थेर। 
जेस। ऊपर कहा गया है, बाण ने श्न्यत्र मी उच्चित्र नेत्र वस्र का उल्लेख किया है जो सूथने 
वनने के काममेश्राता था (२०६ )] उचित्र से तात्पयं उन वस्त्रौ से है जिनकी बुनाई 
मे मोति-मोति कौ त्रङृतियो डाल दी जानी थी ( त्र° फिगडे)। बाण के दी समकालीन 
एसे ्रनेक नमूने मन्य एशिया से प्रप्त ए है । ये श्रकृतिर्यो दो प्रकार की होती थी; एक 
वे जिनपर रेखा-उपरेखाश्रा श्रौर निन्दुश्रो को मिलने से चित्र बनते दै ग्रौर दूसरे वे जिन- 
मे म्ली श्रादिं की श्रकृतिर्यो बनती थीड | 

पग 

शकर के श्रनुसार नेच्-नामक वस्र का पर्याय प्रग था। यह शब्द्‌ मभ्य एशिया के 
खरोष्टी लेलो मे पाया गया है। जहो इसका रूप परिघः है । बोद्ध-सस्कत ग्रथ महा- 
स्युः्पत्तिः मे प्रग शब्द श्राया है जहो उसके पाठान्र प्रगाया प्रृगु मिलतेहै। प्रयु का 
उल्लेख बौद्ध शब्दों के सस्छृत चीनी कोश फान्‌-यु चिएन यु-वेन्‌ मे मी हृश्रा है| पहलवी 
ग्रौर फारसी में मी ध्वनि-परिवतैन के साथ इसका रूप परद्‌ मिलता है ५। उसी से पजान 
शब्दं परादा बना दै जिसका अथे इस समय बाल या जडे मे डाला जानेवाला रेशमी णीता 

१ श्नेकोपयोगपाट्यमाने अपर मतेः पटपर्ट.सहख , 

भिनवरागकोमलढुकूलराजमानैरव पटवितानं , ( १४३ ,) । 

उचित्रनेत्रपयवेष्टुयमाने स्तम्भे ८ १४३ ) । 

देखिए, वावी सिखवान ( ५/1५1 51५87 ) कत इन्वेस्टीगेशंस ओव सिस्क पाम एडसन- 

गोल एेड लपि-नोर ( स्टाकहोटप, १९४९ ) प्र १०३-१११, फलक १२ । 

9 श्रीप्रबोधचन्द्र बागची द्वारा सम्पादित, दो सस्छरृत चीनी कोष; भाग $, प्रु० २८०; 
शब्द-सख्या ५४१ , इसका चीनी पर्याय लिड्‌ है । ( बारीक कीना रेशमी वस्त्रः 
अ० उमेस्क ) । 

५ द्रेखिए्‌, इन्र््‌० बी हेनिग, श सेश्टरूल एशियन वङस, टन्जैक्श्भ्स्‌ ओव दी फादलो- 
लौजिकल सोसाइटी, १९४५, पृ० १५9, जह मध्यएशिया मे प्रचलित ग्रिघ शब्द पर 

विस्तृत विचार करके उसे सषश्छृत ध्रग काहीरूपमानाहे।! च्रौर भी देखिष्‌, मेरा 
लेख, सस्छृत-सादिस्य मे कुछ विदेशी शब्द ( सम फोरिन वङंस्‌ इन एश्येट सस्छृत 
लिटरेचर, इडियन हिस्टारिकल्‌ क्रां, भाग १७ ( माच १९५१ ) › प° १५३७ 1 
११ 


९५ ९ 


८२ अहवा का नरात चढा कर भानां [ उच्वासं 


है१ । मन्यएशिया के लेखो मे कपोत, श्वेत (कवूलयी श्रौर सफेद) रगोके परग का वणन है| 
सुग्धी मापा मे लिली मानी धमे की पु्तकोमे जो तुन ूग्राग से प्रस हई , कपोत रग कौ प्रग 
( कव्‌ प्रयु क ) का उल्लेख दहै । देनिग के मतानुसार प्रग का ग्रथ चिव-शोभित 
हकरगी रेशमी व्स्रथा। यह वस्र मन्यएशियासे श्रता था श्रथवा यदय मी बनना था- 
इसका निशित प्रमाण इस समय उपल नही, गयो श्रपने देश मे इतने प्राचीन वस्त्र 
के वास्तविक नमूने उपलब्ध नहीं हए । 
हस प्रफार राज्यश्री फ विवाहं के लिये समक्त राजछरुल्ल मागलिक ग्रौर रमणीय हो 
उठा एव मोति-मौति के कुनूह्लो से मर गवा। रानी यशोवती विवाह के बहूविध कामो 
को देखती हई देसी लगी थी मानो एक से ग्रनेक सरूपो गहैलो। पजा ने भी जामाता 
की प्रसन्नता के लिये एक के ऊपर एक ऊट श्रौर वाभियो ( घोडिया) की डाक लगादी 
( विसर्जिनोष्टरूवामीजनितजापावृजोप , १४४ )। मगा मे फडियो लगा दी गई , मगल वादय 
बजने लगे | मोहूर्विक या ज्योतिषी उत्सुकता से विवाह-दिवस्ष की वार जोहने लगे । विवाह 
के दिनि प्रात.काल ही प्रतीहार लोगो ने सव फालन्‌ श्राःमियौ को हटकर गजकु को 
एकान्त-प्रधान बना दिया । उसी समय प्रगीहयर ने श्राकर सूचना दी--महाराज, जामाता 
के यहं से उनका ताबूलदायफ़ पारिजातक श्राया है): उसके भीतर श्राने पर राजाने 
त्राद्र के साथ पृूज्का--"बालकर, ग्रहवर्मां तो कुशल से है ८ पारिजातक ने कु पैर श्रागे 
बटकर्‌, मुज फौलाकर, पृथ्वी मे मस्तक टेककर निवेदन पिया-ष्देव, कुशल से है श्रौ 
प्रणामपूर्वक श्रापकी श्रचना करते है राजा ने यह जानकर कं जामाता विवाह के लिये 
श्रा गए है, कटा--रात्रि के पहले पहर मे विवाह-लम्न साधनी चाहिए जिससे दोष न हो, 
छ्रोर उसे वापिस भेजा । 
ग्रब ग्रहवर्मां सायकाल लग्न-पमय के निकट बरात के साथ उपस्थित हूश्रा] बरत 
की चढत से उटी हु धूल दिशाग्रो मे फेल र्दी 4! सौभाग्यव्वज फट्य रहा था ज्योतिषी 
लग्न-सम्पादन कै किये तैयार वे थे) विबाह-मगल-कलश श्रौर उसके ऊपर पुपी हई 
सफेद सर यथास्थान टोग दी गद 4 । जलृस से श्रागे-ग्रागे वैदल लाल चवर फ़टकारते 
चल रदे ये । उनके पीठ ऊान उठाए घोडे के भुड हिनदिनातेश्रा रदे ये। पीले बडे-बडे 
हाथियो की पक्तियो थी जिनके कानोके पास चवर हिल्न रदे थे। उनकी साज सन्ना 
सब सोने की थी । रगब्रिरगी शूले ८ वणेक, १४५ ) लटक रही थी, श्रौर घटे घहरा र्दे थे । 
नक्तत्रमाला3 से ्रलक्रृत मुखवाल्ञी सुन्द्र हयिनी के ऊपर वर प्रहवर्माकठेये] उसके 
प्मागे-प्रागे चारण लोग तलयुक्त गान करते चल रहे थे जिससे विडियो के चह्वहाने-जैसा 
शब्द हो रदा था] गन्धतैल पडे से सुगन्धित दीपफ़ जल र्दे ये, कुपङुम ग्रौर परवास- 
१ तिब्बती भाषा का पुग शब्द जो सवंसाधारण मे प्रयुक्त ला भूरे रग का वस्त्र है, मूलत 
एग से ही निकला हुश्रा जान पडता है! पुगके क्थ देखिएश्रीमती भ्रो० हानसेन 


( कोपेन हागून ) कृत मगोल कास्टुयुम्स ( १९५०) , पर० ९१, ९२! बाण ने इसी रग 
के वस्त्र के लिये पिशगपिग शब्द्‌ प्रयुक्त किया हे । 


२. नौकरो को पुकारने के लिये बालक श्नोर दारक, एव परिचारिकाश्चो के लिये दारिकाशष्द 
का प्रयोग मिलता दे । 


३ २७ मोतियो की माला-सेव नत्तत्रमाला स्यात्‌ सप्तविशतिमौवितद , श्रमर 1 


चौथा ] कौतुकगृह ओर विवाह-वेदी ८ 


धूलि सब श्रोर उड रदी थी। ग्रहवर्मा के सिर पर खिले मल्लिका-पुष्मौ की माला थी 
जिसके बीच मे एलो का सेट्य १ सजा था} हाती पर एलो के गजरे का वेकन्लेक विल्लसित 
था} प्रभाकरव्धनने पैदल दही द्वार पर उत्का स्वागत किया। षर ने नीचे उतरकर 
प्रणाम किया श्रौर राज्ञा ने बहि फलाकर उसे गाढ श्रालिगन दिया। पुन. ग्रहवर्माने 
राञ्यवर्ध॑न श्रौर हमं का भी ग्रालिगन किया । तव टाथ पकडकर वर को भीतरले गए एव 
श्रपते समान दी च्रासन ग्रादि उपचासे से उसका सम्मान करिया | 


तमी, गम्भीर नामफ़ राजा के प्रिय विद्वान्‌ ब्रह्मण ने प्रह्वर्मां से कह(-- दे तात, 
राज्यश्री के साय तुम्हे सवरभ्ति पाकर श्राज पुष्पभूति श्रौर खुखर दोनों के वंश धन्य हुए | 
तत्काल ही अ्योतिषियो ने कहा - लग्न का समय निकट है । जामाता कौतुकय्ह मे चले । 
इसके वाद्‌ प्रट्वमां श्रन्त पुर्‌ मे प्रविष्ट हए श्रौ कौतुक-ग्ह के द्वार पर पेचे । वँ कुछ 
मान्य श्रौर प्रिय सखिथो से श्रौर स्वजन स्त्रियो से धिरी हई लाल श्र॑शुक का घू(षट उलि, 
कान मे मोतियो की बालि्यो ग्रौर प्नं का कर्णामरण पहने वधू राज्यश्री को देखार | 
कोटर मे स्रियो ने जमाता से लोकाचार के श्रनुसार जो कुछ ठोता है वह॒ सव्र कराया श्रौर 
हसोड स्वरयो ने कु देसी मी की| उसके बाद्‌ बर वधू का हाथ पकड़कर कोहर से 
बाहर श्राया श्रौर विवाह-मडप मे रची हुई वेदी के समीप गया । यह्यँ बाण ने पले कोहवर 
छरीर पीछे विवाह-वेदी के कृत्य का जो उल्लेख किया है वह पजाब का श्राचार है जो कुरे 
मे भी प्रचलित रहा होगा| दिल्ली-मेरठ केके मे यह बदलजातादै। वौ वेदीके 
निकट च्रग्निसाक्लिक विवाह-कायं पदले होते दै, एवं कोहबर मे देवताश्रो के थापे कै च्रागे 
सियो के पूजाचार बाद्‌ मे| 

विवाह की वेदी चने से ताजी पोती गहै थी) निमित होकर श्राए हए लोग वँ 
जमाये। चारों्रोर पासम स्वे दूए कलसो से बह सुशोभित थी। कलसो के ह चौडेये 
( पचस्य ) । पानीकी तरी से नए उगे हए जवारे उनके बाहर निकल हुए ये। 
परपर मे रखे जाने के कारण उन घडने सूय का मुम्व नदी देखा था । उनपर हलकी बन्नी 
या खरिया पुती थी) 

ऊपर जिस वक्रय का श्रथ लिला गया है वह हषंचरित के श्तिक्रिलष्ट श्रौर श्रथ 
की दृष्टि से च्रसखष्ट वाक्यो मे है। टीकाकार नै कई कूट कल्पना््कीदहैपरवे बाण के 
द्रथकोनहीष्लू सकी। पररा वाक्य इस प्रकार दै-सेकसुकुमारयवाङ्करदं दरः पचास्यै कलशैः 
कोमलवसिकाविचिव्रौः च्रमिचसुलैश्च उद्भासितपयताम्‌ ( १४७ ) । 

इसमे पच्यै, का कवल ने पोच संहते ( धड़े ) श्रौरक्णे ने सिहमुखी श्रं 
किया है) पचास्यका एक श्रथसिह भी है, पर यद्यय दोनों श्रथं नही है। पंचात्य का 
श्रय चौडे मुंहयाला है। बाण जिस प्रथा का वणन कर रहे है वह इस प्रकार दै। 

मागलिक श्मवससे के लिये स्वियौ घडो म मिटटी डालकर जौ बो देती दहै श्रौर इतना पानी 


१ उत्फुर्मटिलिका मुडमाला मभ्याध्यासित कुसुमशेखरेण शिरसा, १४५ । 


२ बाण प्राय कानमे दो च्राभूषणो का वणन करते है-प्क अवतंस जो प्राय पूलो का 
होता थः नौर दूसरे ऊं उलादि भूषण, १४७ । 


८४ य्वांकुर कलशो से सुशोभित वेदी [ उच्छवास 
डालती है किं मिट्टी तर रदे। उस ष्डे को सूरज की धूप नही दवति, श्रविरी 
कोठी मे रखते है। तव उसमे श्रक्रुर एकर बढने लगते है। दूसरे-तीसरे दिन 
ग्रावश्यकतानुसार पानो का सेक या छिडकाव करते रहते है । लगभग दस-बारह दिन मे 
यवाङ्कुर काफी बढ जाते है} इन्हे हिंदी म जवारा ( पंजाबी मेकत्री ) कहते है। दशहरे के 
श्रवसर पर जवारो को माणल्िक मानकर कानो मे लगते है। दशय यवाकरुरो का विशेष पवं 
है। अड की भंड स्त्रियौ जवारो के चौडे मुंह के षडे या मिष्टी के पात्र सिर 
पर रखे हए दष्य-गान के साथ नगर या ग्राम की उत्सव-या्रा करनी है| हरे पीले यवाक्रुर 
श्रत्यन्त सुहावन लगते दै । बाण का लकय इसी प्रकार के जवारो से भरे हए भिय 
के घडो से दहै। जवारे बोने के लिये चौडे मुंह के पात्र दी लिए जते है। 
उन्हीके लिये बाण का पचास्य (चौड हवाले) विशेषण है। श्रमरकोश रामाश्रमी 
टीका मे पचास्य का यह च्रं खष्ट है ( पच िस्तरतम्‌ श्रप्य श्रस्य )> | बाणं का पटला 
विशेषण सेक-सुकुमार-यवाकुर-दतर भी श्रव सार्थक हो जाता है। सेक का अथं दलका पानी 
काहाथयाच्धिय्यहै। सुकुमार पद्‌ इसलिये है किं जवारे दस-बारहं दिन से अधिक के 
नही होते। दतर इसलिये का गया किं वे घडे के बाहर निक्त श्रत है । दस प्रकार 
जवाये से मरे हुए घडे तैयार हो जने पर उन्हे रगीन मिष्टी या बक्नीऽ से हलका पोतकेर 
मडप की सजावर के लिये वेदी के श्रास-पास रख दिया गया था । 


इस वाक्य मे दूसरी गोठ श्चमित्रमुखः विशेषण है । कविल) कणे श्रौर शकर तीनों 
ने ही चमित्र का ब्र्थंशञ्चकरियाहै। शु की तरह मयकर मुखवाले, यहं प्रथं कलसो 
के लिये श्रसगतदै। जवार शरंधेरे मे उगाए जाते है, यही श्रमित्रमुख का तात्य है| 
जिन्दोने मित्र या सूयं का मुख नही देखा था, जिनके मुख मे सूर्य-प्रकाश नदीं गया था, श्रथवा 
जो सूयामिमुख नदीं हुए ये, एेसे यवाकुरों से सुशोभित वेदि कलश थे | 


पचस्य श्रौरं श्रमित्रमुख कलशो का सीधा-साद्‌ा श्रथं जो वेदी की सजावट के पत्त 
म घटता है, ऊपर लिला गया है। किन्तु व्यजनासेकविने मावी त्रमगल की सूचना 
भीदीहै।! जवारों के साथ षड शेर के मंह-जेसे लगते ये श्रौर ेसा प्रगीत हेता था, मानो 
शश्र के मुह दिखाई पड रदे थे । बाण की यह शेली है । श्नगे मी कलकी शशाकमंडल के 
श्राकाश मे उद्य कां वणंन करते हए गौडराज शशक के उद्य की व्यजना की 
गद है ( १५८ ) 

वेदी के श्रास-पास मिर्री कौ मूर्तयो हाथो मे मागल्य फल लिए हए स्खी गई थी 
जिन्हे श्रंजलिकारिका कहा गया है । शकर के श्रनुसार--्र॑नलिकारिकामि सृणमयप्रतिमामि 
सालमजिकामिर्वां । श्राजकल भी इस प्रकार की मिद्ध की मूर्वियो बनाई जाती है 
जिह "गूजरी" कहते है । वेदी के स्थान मँ वे सजावट के लिये ख्खी गई थी । 


9. श्रीगुक्चजी के यहो चिर्गोव ( बुन्देलखण्ड ) मे जवारो का बहुत बडा उत्सव मुभे देखने 
को मिला जिससे बाण का श्रथ मै समभ सका । 
२ पचि विस्तारे धातु से पच शब्द्‌ बनता हे | 
& कोमलवगिीकाविचित्रः, ९४७ । वाणिक का अथं शकर ने खडिया ( खटिका ) किया 
हे, किन्तु वणका कुम्हारो की बज्ञी या रंगीन भिद्धी हो सकती हे । 


चौथा | वास गृह १ । 


विवादाग्नि मे श्राचायं ई घन डाल रदे ये। साह रूप से उपस्थित ब्राह्मण धुग्रँ 
ट्टाने के लिये श्रग्नि पूक रहे ये] विवाह मे पुरोहित या कर्मकर्ता मुख्य ब्रह्मण के 
ग्रतिरिक्त कु ब्राह्मण उपद्रष्या या साती सूपसे मी रहते है, वे ऊपर के काम करते हे। 
द्रमि के पास हरी कुशा, श्रश्मारोद्ण के लिये सिल, कृष्ण श्रुगचमं, धृत, खवा श्रीर 
समिव्टे ग्खी हृईै थीं । लाजाहोम के लिये नएसूपमे शमी के पत्तो के साथ मिली 
दई खीले क्खी थी । श्राज मी विवाह के लिये ये ही उपकरण सामान्यतः जमा किए जाते दै । 
वधू के साथ प्रहवर्मा वेदी के स्थडिल पर चदेश्रर ्रग्निके पास घ्राण । होम के वाद्‌ 
दोनो नेश्रमिके चारो ग्रो मोवरे ली शओरौर लाजाजल्ि छोडी | विवाह-विपि समात्त होने पर 
जामाता ने वधू के साथ सास-ससुर को प्रणाम किया ग्रौर वासग्हमे प्रविष्ट ट्या । 

यँ बाण ने प्राचीन श्रीमन्त कुलो मे वस्वधू के चठुचीकमं के लिये सम्पादित 
वासगृहं का सुन्दर वणन दिया है| उसके द्वासपर्त्‌ या पक्ला पर एक ग्रोर रति श्रौ 
दूसरी श्रोर प्रीति ( कामदेवकीदो लियो) की श्रकृतिर्यो जित्रित की गद थी| उसमे 
मगल्दीप जल रदे थे। एक शरोर एूलोँ से लदे र्ताशोक के नीचे धनुष्‌ पर बाण रखकर 
तिरही पेच हई मिचमिचाी श्रोख से निशाना साधते हुए कामदेव का चिच बना था | श्न्द्र 
सफेद चाद्र से टका हुश्रा पलग चिद्छा था जिसके सिरहाने तकिया रक्ला थ{ | (चिच्र४६) उसके 
एक पाश्वमे सोने की भारी ( काचन श्चाचामरुक, १४८ ) रक्ली थी श्रौर दूसयी शरोर हाथी 
दत का डवा लिये दए सोने की पुतली खडीथी। सिरहने पानी मयादहृश्रा चौदीका 
निद्रा कलशा रक्वा था | 


दान्त शफस्क या टाथीर्दोत के डिन्वे का वणन पहले सामन्त-स्ियो की लाई हई 
भेये मे श्रिया गया है ८१३०) इसमे कृत्था-सुपारी-क्ला जाता था} शफर ऊचा 
उठा हृश्रा लम्बोत्तया गोल डिन्बा ज्ञात होता दहै । श्राजकल इसे फरुप्रा कहते है जो लुकडी 
का बनता है। हाथीर्दोत के शर्क मे कतरी सुपायी ्रौर सुगन्धित सहकार तेल म भीगा 
ट््रा खेर मरकर ख्लाथा। निद्राकलश रखने की उस समय प्रथा थी। गधषैलोक 
मे चन्द्रापीड के शयन के पास भी इस प्रकार के निद्रा-मगल-कलश का वणन किया गथा है, 
( कादम्बरी १७८ ) । 


वासथ्ह मे भित्तिथो पर गोल दपण लगे थे । उनमे वधू-षुल के ग्रनेक प्रतिबिम्ब पड 
रदेथे। ज्ञातहोताहे कि वासग्रहकी दीवारो का रूप कुकु श्रादशेमवनञ (बाद 
सीसमहल ) की तरह था। गोल शीशो मे पडे मुख-परतितिम्न एेसे लगते ये, मानो गवान्ञो 
मे से कौतुक देखने के लिये भंकते हए ग्ददेवताश्रो की सिया के सुल हा । गवाक्ञो मे से 


१ एकदेशज्िखितस्तबकितरक्ताशोकतरतलभाजा अधिञ्यचपेन तिर्यवक्र शितनेत्र-त्रिभागेन 
शरश्रजू कुव ता कामदेवेनाधिष्ठितम्‌ ( १४८ ) । 
२ वासगृहं मे पल्लग परं बटे वर-वधू फे चित्र के लिये देखिए, ओधङ्रत अजन्ता, फलक ५७ 
गुफा १७ का चित्र । 
१ तिलकमजरी (५१ बी शती) मे ्आदृशंभवन का निश्चित उरल्ेख है ( प्र ३७३ ) । 
सम्भवत सातवी शती के महलो मे भो सीसमहल कमरा बनने लगा था। अआदश- 
भवन = गुजराती अरीसा महल; हिन्दी सीसमहल । 


८६ गवाक्षं वातायन | उच्छवास 


भतरते दए स्प्रीमुख रुसल कीःकला की विशेषता 4 ¶ } (चि्र५०) ड।० कुमार स्वामी नेमार तीय 
रोशनदानो या खिडक्रिया ( प्राचीन वातायन; पल्ली वातपान) के विकास का श्रध्ययन 
करते हए वताया है ॐ शुगकाल श्रोर कुषाणकाल्ल मे वातपान तीन प्रकार के ये-- वेरिका- 
वातपान, जाल-वातपान, शलाका-तपान, भिन्त गुतयुग की वास्वुकलामे तोरणो के मव्य 
म जने हुए वातायन गोल ह्य गष है । तभी उनक्रा गवा ( बेलन की श्रोख की तरह गोलन ) ? 
यह्‌ श्रन्वथे नाम पडा | इन भरोखोम प्राय स्त्रील श्कित किए हुए मिलते है। 
उसी के ल्यि बाण ने श्रटदेवताननानीव गवादषु वीक्षमाण ° ( १४८ ) यह कल्पना की है । 

इस तरह ससुराल मे दस दिनि रहकर अ्रव्व्मा यौतक मे दी हूदै सामग्री के साय 
( यो पकनिवेदितानि शम्बलानि श्रादाय, श्ध्ट) वधू को विदा करा च्रपने स्थान को 
लौट गया | 


$ कालिदासने भी लिखा है किते हृए पुरस्त्रियो के सुखो से गवाक्तो फ भरोखे भरे 
हुए थे। सान्द्र-कतूहलाना पुरसुन्दरीणं सुखं गवात्ता व्याक्तान्तरा , रघु ७५, ९१। 
तुलना कीजिए, श्र मजी चुर आई गोल निशाना । 
भरी ्रानन्द्‌ कुमारस्वामी, एन्शेयट इ डियन्‌ श्रारकिटेक्वर, पैलेसज ८ भ्रासाद ) ए चित्र। 


५ ९ 


पाचवां उच्छुवाप 

पौचवो उच्छवास दुख श्रौर शोक के वणंनासे मगा है। इसका नाम ही (मदाराज- 
मर्ण-वर्णनः है। इसमे प्रभाक्ररव्धन की सादगी, रानी यशोवती काशोककेश्रावेग मे 
सती होना, प्रभाक्रसवर्धन का देहावसान, श्रौर हं एव राजङ्ुल के शोक का च्रत्यन्त द्रावक 
वंन किया गया है। विपयारम्भ करते हुए बाण ने लिखा है-- काल जब करबर जेत 
है, श्रनेक महापुरुषो को भी एक साथ त्िलट डालतादहै, जेसे प्रभ्वी को सदश फणौ परा 
धारण करनेवाला ओेषनाग जब सुसताने के लिये एक मस्तक से दूसरे मस्तक पर बो्ा 
बदलता है तो बडे-बडे पहाड उलट-पुलय जाते दै ॥ वेल के सीग बदलने से भूकम्प आने 
के जनविश्वास की मोति शेपनाग के फ़न बदलने से भूचाल होने का विश्वास भी बहुत 
पुराना था | 

जव राञ्यवद्ध न कवच पहनने की रायु प्राप्त कर चुफा तो प्रमाक्रवद्धन ने उसे 
हणो से युद्ध करने के लिये पुराने मन्त्रियो श्रौर ग्रनुरक्त महासामन्तो की देखरेख मे सेना 
के साथ उन्तरापथ की तरफ मेजा } बाण॒ने प्रनाकणद्न को हणटरिणिकेसरीः कहा है ¦ 
हणो के साथ प्रभाकसवद्धन की मिडन्त ५७५ ई० के श्रासपास हई होगी । यशोधर्मन्‌ 
( मालवा के जनेन्द्र शासक ) श्रौर नरसिह गुप्त बालादित्य ने हूणए-सम्रार्‌ मिदिरकुल को 
५३२३ ई० के लगभग मव्यभारत से उखाड दिया था। मिहिस्कुलल श्रपनी पुरानी राजधानी 
शाकल की ग्रोर बढा, किन्ठु वर्हो उसका माई जमा बेडा था । श्रतएव उसने कश्मीर मे शरण 
ली श्रौर धोखे से उसे हडप तिया] वसे श्रपने पुराने राज्य गघार पर धावा करिया, 
प्रोर वहो के श्रन्य हूए शासक को मारकर स्वय राजा बन बैठा] ५४२ ई० मे उसकी 
ग्रपयु हो गई | उसकी मृत्यु के समय हूए कश्मीर श्रोर गन्धार मे जमेये। ५४७ ई० के 
लगभग कोममा इडिको ्लेउस्ते ते लिखा है कि श्वेत द्रण भारत के उत्तमे ये श्रौर उनके 
तथा भारतवषं के बीच मे सिन्धु नदी सीमा थी। हणो के इन्दींदो राप्यो के विरुद 
प्रभाकसधन ने युद्ध क्रिया हेणा | उसे इसमे कितनी सफलता मिली यह निश्चित नटी, 
क्योकि हम उसे इणो को जीतने के लि पुन. राज्यवद्धन को उत्तरापथ की शरोर भैजते 
हए पते है । कश्मीर श्रौर विशेषत गवार बाण के उत्तरापथ मे सम्मिलित जान पडते 
हे। कुबलयमालाकथा ( ७७८ ई० ) के श्रनु्ार तोरमाण॒ उत्तयापथ का राजा था } सातवी 
शती के एेतिहासिक भूगोल मे गन्धार श्रौर उससे लगे हए प्रदेश उत्तरापथ के श्रन्तर्ग॑त 
थे । उत्तरापथ की विजय का सिरद्दं प्रभाकयदधन के साथ श्रन्त समय तक रहा, 
इसीलिए उसने कवच धरण के योग्य होते दी राज्यवद्ध न को श्रफरिमित सेना ( अपरिभित- 
वलानुयातम्‌ १५० ) श्रनुभवी मन्रियों श्रौर स्वामिमक्त महासामन्तो के साथ दह्ण-युद्ध 
के लिये भेजा । 

उस समय हषं की शमाय लगमग १४--१५ वषं की थी, क्योकि वह॒ राज्यवधन से 
लगमग ४ वधं छोट था ( नवे वयसि वतमान" १५० ) । राञ्यवधंन के साथ वह कु पडावों 
तक पीट्ेपीषठे गया पर श्रागे उसकी रुचि शिकार खेलने की हई ग्रौर वह हिमालय की तराई 


८८ हषं के ्रखेट से लौटना [ उच्छ्वास 


मे कुछ दिन तक श्राखेट करता रहा। वही रात के चौथे पहर मे एक दिन उसने बडा 
श्रशयुभस्वनदेला। एकररश्रागमे जलरहा है श्रौर बो को छोडकर रोरनी मी 
ताग मे कूर र्दी दहै। बह घबराकर उठवैठा। उस दिनि शिकार मे मन नही लगा। 
मव्याहन के समथ लौटकर वेत की शीतल पाद ( वेत्र-पषटटका ) पर जिसके सिरटाने धवल 
उपधान खला था, चिन्तित वेडाथाकिं दूरसे दी उसने कुरगक नाम के दूरगामी ( दीर्धा वग) 
लेखहाफ को अरति हुए देखा। दीर्घाव्वग मेखलक (५२ ) के समान इसके सिर पर मी 
नीली पट्टी माला की तरह रवेधी हृद थी जिसके मीतर लेख था^ । चीर चीरिका वह कपडे 
काफीनावानजो प्रायः मूर्तियो के मधेके चरो श्रोर्‌ बेधा हृश्रा मिलता है। उसके दोनो 
सिरे चिडिया की दोफकी पर्णं के ठग से पीठ के ऊपर फहराते हृ दिखाए जाते है । 
मारतवपर श्रौर सासानी हवन दोनो ही जगह यह उस युग की वेषमूषा थी। उसके उत्तरीय 
पट के छोर कपे के दोनो श्रोर नीचे तक छहर रहे थे | ( श्रभिमुखपवनप्र इ्ुत्प्रविततो- 
तरीयपयप्रान्तवीज्यामानोभयपाश्व॑म्‌ , १५१ )। इवा मे उडती हुई गन्धवे-मू्वियो मे मी 
उत्तरीय की यदी छबि दिखाई जाती है | 


कुरगक ने प्रणाम कर श्रागे बढकर लेख प्या) हषं ने स्वयं ही उसे लेकर 
वोचा । लेलाथं सममकर उसने प्ूहा-करुरगक, पिताजी को कौन-सी बीमा ( मान्य. 
१५२ ) है ¢ उसने कटा -देव, महान्‌ दाहन्वर हैः । सुनकर हं को बहुत दु ख हृ्रा | 
तरन्त उसने सामने खड़े हए युवक को घोडे पर जीन ८ पर्याण॒ ) कसवने की श्राना दी। 
नात होता है, उस समय पराति सैनिक के लिये श्राजकल के जवान की तरह युवन्‌? 
शब्द का व्यवहार होता था१। बाणुने यहो सेनिकं अ्रभिवादन की रीति का उल्लेख 
किथा है | पदातियो के एक हाथ मे प्रायः तलवार रहती थी ( दे° प्र २१, इपाणपाणिना) | 
उसे मस्तक से ह्वार वे सैनिक त्रभिवाद्न की रीति पूरी करते थे। वुल्त दही च्रश्वपाल 
(८ परिवधंक, १५२ ) के लाए हूए घोडे पर सवार होकर वह चल दिथ। । 


उसकी टकडी मे श्रचानकं कूच का सकेन देनेवाला शख वजा दिया गया ( त्रकाड- 
प्रयाणसक्ञा शख, १५२ ) | तुरन्त चारो शरोर से घुडसवार तैयार होकर चल्ल पडे। 
चलते समय उसे तीन तरह के श्रसगुन हूर | हिरन बह श्रोरसे निकले, कौध्रा सूर्यं की 
छरोर मुख करके सूखे पेड पर बैठकर कोँव-्कोव्र करने लगा श्रौर नगा सु मैले-कुचैले 
शरीर से हाथ मे मोरुल लिए सामने दिखाई पडा ( १५२ )। शकुन-शास्र के अ्ननुसार 
उपरोक्त तीनो बाते प्राचीन भारत मे श्रपशकरुन समी जातीथी।| हिरन को उचित है 
किं सिह को परिक्रमा करता हुश्रा निकले, यदि वह सिह को श्रपना बरार्योदेता है तो यह 
सिह के विनाश का सूचक है ८ विनाशमुपर्थित राजसिहस्य )| कादम्बरीमे कहा हैक 
हिरन यरि स््ीकीप्रदचिणाकस्ता हूत्रा निकले तो वह उस खी के लिये ्रश्ुभ है 


१ लेखगभंया नीलीरागमेचकसरुचा चीर-चीरिकया रचितमुण्डमालकम्‌, १५१ । 

२ तुलना की जिए प्र० २१, यु वप्रायेण सहखमात्र ण पद्‌ातिबलेन । 

३ पुर स्थितशिर पाण बिञ्ाण बभाण युवानम, १५२। 

४ श्राग ञुफानेवाल्ते इजन के घटे की तरह, अथवा जेलो की पगली घटी की तरह अचानक कूच 
की शखथ्वनि बिना रके जोर-जोर से की जाती थी । 


पचवो ] ८९ 


( प्रसिथितामिवानधीष्टदक्िणएवातस्रगागमनाम्‌ )। बहत्सहिता (६५।१६ ) के अ्रनुसार 
कोश्रा पूर की श्रोर देखता हूश्रा यदि सूर्थामिमुख होकर बोले तो राज-मय होता है । 
नगनायक१ से तात्पयं नगे जैन साधु या दिगम्बर का था। सुद्राया्तस (श्रक४) मे 
च्रमात्य यकस ने कपएक-दशंन को अशुभ कहा है । 

वह जल्दी-जल्दी मागं लोधता ह्ृश्रा चला] भडि के कहने पर भी उसने भोजन 
नदी किया श्रौर रात मे मी बराबर रस्ता तय करतारहा] बाण॒ने य्ह कहा है कि राजा 
या राजकुमार की सवारी से पहले दी प्रतीहार दराबल की तरह मेज दिये जातेये। वें 
न गोववालो को पकेडकर माग-तूचन के तिये रास्ते के किनारे थोढी-थोडी दूर पर खडा 

देते ये ( पुरः प्रृत्त-प्रतीहारखयमाण प्रामीण॒ परम्पर-प्रकटिति-प्रयुण वर्त्मा, १५२ ) । 


्रगले दिन वह स्कन्धावार मे पर्ुच गया | यह राजकीय द्कावनी स्थारवीश्वर मँ 
थी। उस्ने देखा कि सकन्धावार मे बाजे-गाजे, उत्सव-हाट का सव काम बन्द है| वहं 
तरह-तरह के पूजा-पाठ श्रोर भूतोपचारलोरदे दहै) बणने इनका पूरा वणंन दिया है, 
तथापि ये प्रथां श्रस्यन्त भीष्ण होने के कारण तत्कालीन सस्ति के लिये शोभाभ्पद्‌ नही 
कही जा सफ़तीं | एक शरोर कोटि होम की श्राहुतियोँ का धुश्रों यमराज के भसे के टेढे 
सीग की तरह उठ रहाथा। स्नेही स्वजन उपासे रहकर हर को प्रसन्न करने मे लगे ये) 
राजधरनों के कुलपुत्र दियाली जलाकर सप्तमातृकाश्रो ( मात्रमडल) को प्रसन्न कर रहे 
थे । कही पाशुपतमतानुथायी द्रविड मुर्डोपहार चढाकर वेताल ८ अ्रामद॑क ) को प्रसन्न करने की 
तैयारी मे थार] कही आमाघ्रदेश का पुजारी अपनी जा उठाकर चडिका के लिये मनौती 
मानर्दाथा। प्फश्रोर नये मतीं हुए नोकरो (नव सेवके ) के सिर पर गुग्गुल जला- 
केर महाकाल को प्रसन्न कियाजारदाथागश्रौर इसपीडासे वेदयपयरदेये। बाणने 
प्मन्यत्र लिखा है किं इस तरह सिर के श्रा हिस्से पर गुग्गुल जलने से कपाल की डी तक 
जलकर दीखने लगती थी ( १०३ ) । एक शरोर ग्राप्तभेणी के लोग अनिष्टवाधा निडृत्ति के लिये 
तेज छुरी से स्वय श्रपना माप काट-कायकर होम कर रदे ये ( श्रात्ममास-होम )। कहीं 
रजङ्कमार लोग खुकलेश्राम महामास की किक्रीकी तैयायैीमेये। यह क्रिया शेवो मे कापालिक 
लोगों की थी जो श्रपने-ग्रापको महाव्रती भी कहतेये। वेएक हाथ मे लटबाग लिए रहते 
थे | महामास का विक्रय वेतालो के लिये किया जाता था। इठे उच्छवास मे भी महाकाल 
के मेले मे प्रद्रोत के राजकुमार दवाय महामास-विक्रय का उल्लेख है ८ १६६ ) | 


बाजार मे घुषते ही इषं ने एक यमपटिक को देखा । सडक के लडको ने उसे 
धेर ख्खा था । बणे हाव मे ऊँची लाठी के ऊपर उसने एक चित्प फला रक्वा था जिस मे 
मयकर भसे पर चडे यमज का चित्र लिखा था। दाहिने हाथ में सरकडा लिट हुए वह 


१, हिन्दी का लुच्चा-लुगाडा शब्द सस्छरृत के लुचित-न नारक से बना है! नगेजैन साधु के 
किये बाण ने त्पणक शाल्द का भी उल्लेख किया हे (४८) येल्लोग हाथमे मोर के 
प्रखो की पीठी रखते थे रौर बहत दिनो तक स्नान न करने से श्रव्यन्त मैले रहते भे। 
दिवाकर मित्रके श्माश्रम के वणन में इन्हीं साघु्रो को आर्हत कहा है (२३६ )1 

९ द्रविड धार्मिक के अभिन्नारो का खाका कादम्बरी के चडिकावणनमे विस्तार से 
खीचा गया है । 


१२ 
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लोगो को चित्र दिखाता श्रौर परलोक मे मिलनेवाली नरक-यातनाश्नो का बखान कर रहा 
था} बाण ने श्नन्यत्र कहा है किं यमपटिक लोग चित्र दिखाते समय जोर-जोर से पयव 
कुषं कहते जाते थे ( उद्गीतका , १२८ )} सम्भवत उनका विषय खगं-नरक के सुख- 
दुख था। देवी देवता्रो के चित्रपटो की प्रथा सूत्र चल गई थी। लदमीपट्ट, श्रन॑गपटट 
त्रादि के श्रवतरण मिलते है। मभ्य एशिया से लगभग बाण के समकालीन अनेक बुद्‌- 
पट सहख बुद्ध-गुफा-मन्द्र से प्रात हए है । 

हं स्कन्धावार पार करके राजद्वार पर श्राया । डयोढी के भीतर सव लोगो का 
ग्राना-जाना रोक दिया गया था । जैते ही वह घोडे से उतरा, उसने सुपरेए नामक्‌ वैग्रकुपार को 
भीतर से बाहर रति हुए देखा श्रौर पिता कै दालत पूष्की। सुषेण ने कहा-श्रभी तो 
श्रवस्या मे सुधार नही रै, श्रापके मिलने से कदाचित्‌ हो जाय |` डथोढी पर द्वास्पालो ने 
उसे प्रणाम किया ग्रौर वहो उसने श्रनेक प्रकार के प्रजा-पाट श्रौर उपचार होते हए देखे । 
लगभग सभी धर्मी के श्रनुसार मन्तो का पाठ-जप श्रौर देवपूजन चल रहा था | तत्कालीन 
समन्वय प्रचान धार्मिक स्थिति पर इससे प्रकाश पडताहै। वयँ दान-दक्तिणा दी जा रदी 
थी, कुलदेवनाश्रो का प्रूजन हो रहा था, ञ्रमृतचर पकाना श्रारम्भ शिया गया था, ष्रडाहुति 
होम हो रहा थार महामाप्रूरी कापाठ चलरदटाथा। जेसाकरिशकरने लिखा है, महा- 
मापूरी केदो की विद्या थी । गृहशान्तिकाविवानहोरहाथाश्रौर भूतोसेस्लाके लिये 
अलि दीजारदीथी। संयमी ब्रह्मण सहितामच्ोका जप करने मे लगे थे} शिव के 
मन्दिर मे सद्र-एकाद्शी ( यजु्व॑द्‌ के रुद्र-सम्बन्धी ११ श्रनुवाक ) काजपवैठा हुश्रा था। 
प्रत्यन्त पवित्र शेव मक्त विखूपाक्त ( शिव) को एक सदख दूध के कलशो से स्नान कराने 
मे लगे थे। राजद्वार के सामने खुले श्रोगन में राजा लोग जमा ये श्रौर भीतर से बाहर 
प्रानेवाले राजा के निकय्वर्ती सेवकं से सम्राट्‌ के स्वास्थ्य का ाल-चाल पूं रहे ये । (१५४) 

राजद्नार के बाहर के इस चिघ्रमे पूरा रग भरने के लिये बाण ने बाहर ही काम 
करनेवाले नोकरो ( बाह्म परिजन ) के श्रलापो का मी प्ररिचियष्िया है। वे ल्लोग 
राजद्वार के बाहरी श्रलिर या द्वार से स्टे हुए कोटो मे ठह बनाकर बैठे कानी कर 
र्हेये। दुग्व से उनके मुख मलीन ये| कोई कहता, वैरो से ठीक चिकित्सा नही बन 
पडी, कोद व्याधि को ्नसाव्य कहकर उसके लक्तण॒ बताता, कोह च्पने दुस्स्वप्नो की चर्चा 
करता, कोई कहता कि पिशाच ने राजा को धरा है, कोई देवज की कही हुई बात सुनाता, को$ 
उत्पातो कौ चर्चां करता, कोई कहता, जीवन श्ननित्य हे, ससार दुखो की खान है, कोई घोर 
कलिक्राल की करतून बताता, कोई देव को ठोष देता, को$ धर्मं कोटी उलाहना देता, 
कोई राजकु के देवताश्रो की निन्दा करता, कोद उन कुलपुत्रो के माग्य की निन्दा करता 
 जिनपर दुख का पहाड हूर पडा था। 

9 प्रविशन्नेवच विपणिवत्मंनि कुतूहल बहलवबालकपरिवृत मूर््वयष्टिविष्कम्भवितते वाम- 
हस्तवर्तिनि भीषणमहिषाधिरूढप्र तनाथसनाथे चित्रयति पटे परलोकम्यतिकर इतरकर- 
कलितेन शरकाडन कथयन्त यमपटिरक द दशं, १५३ । 

२ प्रजापतिश्रादि चुं देवताच्रो के लिये दी जानेवाली छं ्राहूतियौ। 

३. मदहामायुरी विराज्ञी बद्धो के पचरक्तासम्रह मे से एकथा ! बावर मेनुखिष्ट के देवनागरी 
सस्करण (नावनीतकं' > चटे-सातवे प्रकरणो मे महामायुरी का पाट दिया इुश्रा है । 
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इस प्रकार बह राजकुल्ल मे प्रविष्ट हूश्रा। श्रनेक प्रकार के श्रोषधिद्रव्य, तरल 
पदार्थों श्रौर सुगन्धियो से ्रौयए जति हुए काठ, धरत श्रौर तेलो की गन्ध लेते हुए वह 
महल की तीसरी कया मे पट चा । राजभवन मे तीन कचरण या चौक लगते ये, एेसा 
मणितारा के स्कन्धावारं के सम्बन्धमे कदा जा चुक्रा है (६६) चौथी कद्यामे राजा 
का निजी श्रास्वानमडप होता था। बीमरी के समय प्रभाकरसवधंन चौथी से तीसरी कदया 
मे श्रा ण्ये] वाल्मीकिरामायण मे भी कहा है किं महल मे तीन कच्या्णे दोनी थी 
ग्रोर तीसरी मे रनिवास रहता था 1 (श्रयो° २०। १२) १। 

ययो थानेश्वर के राजमवन मे तीसरी कच्या मे देवी यशोवती का ववलग्रह ा। 
उसी मे इस समय प्रभाकरवर्धेन ये । 


धवलण्ड (हिन्दी धोराटर, धरटया }-यजङ्कुल के भीतर राजा श्रौर महादेवी के निवास 
का पुख्य म्ल धवलग्रह कहलाता था | उसङी देहली पर श्ननेक वेचवायी प्रतीदासियो 
का कडा पहरा लगता था] उसके च्रद्र लब्री-चौडी वीयि्यौँ वीजो तिहरे परं के पीर 
लिपी ची ( चेगुणतिरस्कर्णीतिरोदितयुवीयिपथे, १५५ ) | श्रजन्ता के चित्रौ को देखने 
से वीथियोश्रौर पका क्रम कुड सममे श्रता है। राजा साहब श्रौघक्रत श्रजन्ता 
पु्तक के फलक ६७ पर विश्वन्तरजातक के एक दृश्य मे विश्वन्तर यपदार ह्धोटे पायो की 
चौकी ( पयङ्किका ) पर बेठे है | उनके पीक्ठे रगीन बदी हुई डोरी प्रर दौडती हई नलगियो 
से लकी र्ग-बिरगी लवी तिरस्स्णी तनी हई है । उसके पीडि एक ऊंची तिरसकरिणी 
प्रर है शरोर श्रन्तमे लाल पर्दाया कनात है जिसके बीच म दीप्तिपट { छोटा पर्दा ) भी 
रिखाथा गया है । इन पदों के त्रदर की तरफ सुडौल खम्भो के ऊपर छन के पव समेत 
ग्रंगन की श्रोर खुह्ते हए दालान है। ये ही महल के च्र॑दर की सुव्रीथि्यो है । पलक-सख्या 
७७, ५७, ४१, प्रर ३३मे भी तिरस्कस्णी के श्नन्दरकी शरोर खम्भो के साथ बनी हई 
वीथियो रिखाई गई है! ये वीथियो श्रत्यन्त सुन्दर श्रौर श्रलृत होती थी । वीथियो श्रौर 
बाहर की दीवार के बीच मे दास-दासियो के श्राने-जाने के लिये गलियाया रहता था | उसे 
ही हषचरित मे वीथी-पथ कहा गया है । महल कं मोतरी भाग मे पर्हेचने के लिये पन्तदवार 
भी होते ये। उपरोक्त पुश्तक के फलक ७७ पर वीथी के बह रोर की दीवार या श्रोटे मे 
पक्ञद्ार स्यष्ट दिखाया गया है ( चित्र ५१ )। इसी मे होकर लोग वीवी के भीतर श्राते-जाते 
दिखाए गए है। 

चाण के ग्रन्थो से राजकीय स्कन्धावार, उसक भीतर बने हुए राजकु एव उसके भीतर 
सम्राट्‌ श्रौर महादेवी के निजी निवास के लिये निर्मित धवलग्रह--इन तीनो के स्थापत्य का 
स्पष्ट चित्र उपलन्व हीता है) स्कन्धावार श्रौर राजछकुल्ल के परिषय मे सक्तेप मे ऊपर कहा 
जा चुका है| धवल का स्वरूप बाण के समय मे इस प्रकार था--धवलग्ह की उ्योदी 
गह-स्रवद्रहणौ कहलाती थी। श्रवग्रहणी का श्रथ रोकथाम या रोक-टोक करने की जगह 


१, प्रविश्य प्रथमां कचया द्वितीयाया ददशे स । 
बरह्मणान्वेदसम्पन्नान्‌ वृद्धान्‌ राज्ञाभिसच्छृतान्‌ ॥ ( ११ ) 
प्रणम्य रामस्तान्श्रदधास्तृतीयाया ददशं स । 
स्त्रियो बालाश्च बद्धाश्च द्व ररसणतस्पराः ॥ ( १२ ) 
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था, क्योकि राजद्वार मे बाहर से प्रविष्ट ॒टनेवाले व्यक्ति यही पर रोके जाते थे बरौर विशेष 
राजाज्ञा या प्रसाद जिन्हे प्रात थावेही उसके मीतर प्रवेश पातेथे। गहावग्रह्णी मे 
गृह पद्‌ धवलग्रह का ही श्रवशिष्टसू्पदहै। गोश के लिये उसके साथ णद पद्‌ आवश्यक 
था, इसलिये बोलचाल मे बह वचा रहय, फिर इसका साधरण श्रथ देहली हौ गया" । यहो 
के कंडे प्रबन्ध की सूचनामे बाणने कहा है करि इस स्थान पर बहुसख्यक वेत्रग्राही नियुक्त 
रहते ये श्रौर उनके श्रधिकरार भी श्रन्य वेत्रमराहियो की श्रपेता श्रधिकये | एक प्रकार से; 
गरहवग्रह्णी के वे्री लोगो का उसपर कन्जा माना जाता था श्रौर उलकी श्रनुमति के बिना 
कोई भीतर-बाहर श्रा-जा नही सकता था । ( गृहावग्रहणी ्राह्िहुवेतिणि १५५ ) । 

धवलग्ह मे भीतर चासं ग्रोर कमते की पक्ति होती थी । इसके लिये मूल शब्द्‌ 'चवुः- 
शालः था। चतुःशल का दी श्चौसल्लाः रूप बनारस कौ बोली मे श्रमी तक प्रचलित 
है। यह शब्द उस स्थापत्य से लिया गया था जिसमे एक श्मागन के चारो रोर चार 
कमरे या दाल्लान बनाए जति ये। गुप्तकाल मे इस चठ.शाल्ल भाग को शसजवनः कहने 
लगे ये (ग्रमरकोष) । बाण ने मी इसी शब्द्‌ का प्रयोग क्रिया है । सजवन का श्रथ दहै वह 
स्थान जह्य विशेष श्राज्ञा से लोग पर्हुच केर | सजवन या चठु.शाल्ल स्वान धवल 
की डयोदी के भीतर थी; श्रतएव वहो तक पर्हुचना कठिनाईै से ही हो सकता भा | संजवन 
या चतु शल के पिशाल ग्रोगन मे बीचो-बीच राजा श्रौर नियं के रहने का निजी स्थान था | 
इसकी ्योदी के मीतर दो हरे-छोटे पच्द्ार ये, उन्दी से भीतर प्रवेश सम्भव 
था। यह कुल स्थान जेसा किं ऊपर कहा जा चुका है तिहरी तिरस्कस्णी से घरिरा रहता था | 
इसके भीतर तीन श्रोर सुबीयि्ोँ थी । श्रजन्ता की गुपताश्नो मे परिवार के साथेठे हर्‌ जो 
राजा-रानियों के कई चित्र है, वे इन्दी बीथियो से सम्बन्ध रखते है । यही पल्लदासें के पास 
ऊपर जने के लिये सोपानमागं बना होता था ऊपरकेतल्तेमे श्रगे की श्रोर तीन 
कमरे रहते थे जो षिशेष-रूप से राजा-रानी के निजी कमरे ये} बीच मे प्रग्रीव ( उठने- 
बेठने का कमरा ) , दाहिनी शरोर वासर ( सोने का कमश ) श्रौर बाई शरोर सौय जिसकी 
छत तअ्रधिकाश खुली रहती थी। यहो रानी यशोवती स्तनाश्चुक को मी छोडकर चांदनी 
म बेठती थी । वासगरह सबसे श्रन्तरग कमरा था जहो राजा-रानी विश्राम करते ये। 
यशोवती के वासण्ह की दीवारो प्रर भित्तिचिच्र बने हुए ये( १२७) दारणा कं 
पारो मे दालाननुमा जो स्थान था उसे प्रासादकुक्ति कहतेथे। उसमे राजा श्रपने चुने 
हुए त्रप्ति सुदो श्रौर रानियों के साथ श्रन्त पुस्सगीतकया उसी प्रकार की श्रन्तरग 
गोष्ठियो का सुख लेते ये। इसी तल्लेमे पठे की ग्रोर चन्द्रशालिका होती थी जो खम्भो 
पर बना हुश्रा खुला कमरा था यशो विशेष स्पसे चाँदनी म उठते-बेठते ये श्रौर रात्रि 
के उत्सव भी यही मनाए जाते ये | 
इस प्रकार के धवलग्रह्‌ की रचना का एक स्पष्ट चित्र हषरचरित से प्रप्त होता है। 

स्कन्धावार, राजकुलं शरोर धवलण्ह इन तीनो का सन्निवेश स्पष्ट समभनि के लिये परिशिष्ट 

१ गृहावग्रहणी देहलीद्वारारम्भदेश , शंकर, १५५ । 

२ जु गतो धातु से सजवन शब्द्‌ बनता है ( सजवन्त्यत्र ) । 

१. प्रभरीवक का पयाय अमरकोश की रामाश्रमी दीका मे मुखशाला दिया हुमा हे । धवलगृह 

के वीचमे रीवा के सथान पर होने के कारण इसका यह नाम पडा । 
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मे उनके तलदर्श॑न ( ्राउड प्लान ) के स्वरूप ८ नक्शे ) चित्र मे श्रकित किए गए है। 
न केवल बाणभङ् शपित सस्त के श्रन्य काव्यो मे भी राजकुल के विविध भागो का 
उल्लेख बराबर श्राता है जो इन चित्रो की सहायता से स्पष्ट हो सकेगा । 


कि 


प्रस्तुत परसग मे यह कहा गथा है कि प्रभाकरवधेन ्रपनी बीमारी की हालत मे 
धवलगृह मे थे। धवलग्रह की उस समय क्या श्मवत्था थी यहं भी प्रस्तुत वणेन से ज्ञात 
होता है। वहो उस समय बिल्कुल सन्नाय छाया हूश्रा था] परद्र बद्‌ कर दिया 
गया था । गवाक्ष या रोशनदान वंद कर दिए गए ये जिससे सीधी हवा न श्रा सके ( षटित- 
गवाद्तरितमरूति ) । सोपान पर परो की श्राहट होने से प्रतीटारी विशेष कुपित होते 
ये] राजा का निजी श्रगणस्तक ८ ककटी, जो रतत्‌¡ के सब साधनो से हर समय लैस रहता 
था) श्रत्यन्त निकट न होकर ऊं हय्कर बवेडाथा] श्राचमन का पात्र लिये हए 
सेवक कोने मे खडा था। पुराने मन्व लोग चन्द्रशालिका मे चुप मारे बैठे थे। स्वजन 
लियो श्रप्यन्त विषादयुक्त श्रवस्या मे सुगु प्रगरीवक ( मुखशाला) मे बैठी थी ( बान्ध- 
वागना गृदीतप्रच्छुन्नप्रमरीवके, १५५ )। सेवक लोग दुली होकर नीचे सजवन या चतु शाला 
मे एकतरये। कदु ही प्रेमी व्यक्तियो को धवलग्रह मे ्रदरश्राने की श्राज्ञा मिल सफीथी। 
वेद्य भी ज्वर की गम्भीरतासे डउरगएये। मन्त्री षबराएहृएये) पुरोहितकाबलभी 
फीका पड रहा था] मित्र, विद्वान्‌, सख्य सामन्त-समी दुःख मे द्रवे थे | चामरप्रादी श्रौर 
शिरेरकक ८ प्रधान श्रगरत्तकृ ) दोनों दुख सेङकशये। राजपुत्रो के कुमार रात भर 
जागे से धरती पर दी पडकरसोगएथे १। कुललमे परम्परासे्रए कुलपुत्र भी 
शोक मे इवे जा रहे ये । कचुकी, बदीगण, श्रासन्न सेवक-सव दुखी थे। प्रधान रस्ये 
( पौरोगव ) वैय के बताए पभ्यकी बात व्यान से सुन रहे थे। दुकानदार या श्रत्तार 
ग्रनेक प्रकार की जडी-बूयियोँं ( मेषज-सामग्री ) जुटाने मे ठलगेथे। पीने केपानीके 
प्रव्यक्त ( तोयकर्मान्तिक ) कौ बार्बारपुकारदहोरहीथी। तक्रकी मयकियो को बर मे 
लपेय्कर ठ्डा कियाजा रहा थाञ | बरफ के प्रयोग के सम्बन्ध मे बाण का यह उल्लेख 
सवरस प्राचीन है। जाड मे हिमालय से लाकर बरफ का सचय भूमि के नीचे गहे खोद्‌- 
कर उनमे यत्नपू्वंक स्ला जाता था | 


१ बाण ने राजपुत्र कुमारक का पहली वार प्रयोग विशेष अर्थं मे किया है । राजपुत्र का अर्थं 
यहो राजपूत जान पडता ह 1 राजपूतो की विभिन्न शाखाश्रो कै प्रधान घरानो से बाण 
का ताव्य ज्ञात होता है। उनके पुत्र सम्रा्‌ क यहो" बारी-बारी से उपस्थित रहने मे 
च्रपना गौरव मानतेथे। पुसी किसी प्रथा की सम्भावना सूचित होती है, पर इस विषय 
मे ओर प्रमाणए-सामग्री की आवश्यकता हे । \ ~ 

२ कुलपुत्रो का बाण ने कदं वार उल्लेख किया है। वे एेसे राजङ्कमार ये जिन्हे राजा शौर 

रानी पुत्र सम करके स्वीकार कर लेते थे ओर जो राजकुल मे ही रहते थे । प्रभाकरव्ध॑न 
की बीमारीसेदुखित होकर एक कुलपुत्र ने भक्ति के वेश मे आकरं अपने-पको 
भ्राग मे जला दिया । इस समाचार को सुनकर हषं ने कहा क्या-पिता ( प्रभाकरवध'न ) 
इसके भी पिता न थे ? क्या जननी ( यशोवती ) इसकी भी माता न थी? श्रौ क्या 
' हम भद न थं? (१६१) । 
३ तुषारपरिकरितकरकशिशिरीक्रिथमाणोद्रिविति, १५५ । 
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इस वणेन मे साश्कृतिक वणेन की दि मे कुदं श्रन्य बाते इस प्रकार है| श्वेत 
गीले कपडे मे लपेटकर्‌ कप्रर कौ सलाहयो ट्डी कीजा रही थी। नए बतैनो के चारो 
त्रोर गीली मिद्धी लथेडकर उसमे कुल्ली करने की श्रोषि रक्खी हई थी । लाल रग 
की कची शक्छर की तेज गन्ध उठर्टीथी। एग्रोर घ्रडौची पर पानी मयै हुई बालू 
की सुराही खली हई थी (मर्येकाथितधिकलकरकरी, १५६ )| उसपर रोगी 
की दृष्टि पडने से उसे कुं शन्ति मिलती च | पानी म भीगी हुई पिर्बाल घाप मे 
लपेध हई गोले ह्वीफो पर टेगीहृईथी। उनमे से रिसताहूुग्रा जल वायु को शीतल केर 
रदा आ । गल्पकं की सरैयो मँ श्ुजिया के सत्तू मरे हए थे च्रौर पीले मसार की प्याली 
मे सफेई शकर ख्ली हद थी ८ गल्वकशाराजिरोल्लासितलाजमक्त्‌ नि पीतमसारपारीपरि्टीत 
ककशकर, १५६ ) | 

इस प्रसंग मे दो वाते ध्यान देने योग्य है- एफ तो पाटल शकरा (लालया 
गुडिया शक्छर ) श्रौ दूरे ककंशकरार या सफेद शक्कर , खोड की चासनी को पककर 
श्रीर्‌ कू््कर्‌ बना हुई बूरा)। इन दोनो का प्रथक्‌ पथक्‌ उल्लेख भारतीय शकरा के 
इतिहास की हष्टि से महतवपरण है । 

गल्वकं के शाराजिर च्रौर मसार की पारी, ये उस समय के स्नपात्र थे जो राजकीय 
खान-पान मे काम श्राते थे । शोराजिर बाण मे कर जगह श्राताहै। इसका मूल श्रथ 


मिद्यकीसराईथा) शारश्रौर श्रजिर इन दो शन्योके मिलने से यह बना है जिसका 


श्रथ है वह वस्तु जिससे श्नोगन शबलित दो जाय । इस शब्द्‌ के प्रचलन का मूल कार्ण 
धह था किकुम्दार चाकर पर जो सरेयो बनाता जाताना वे श्रोगन मे वालू की तह वि्लोकर 
सूखने के लिये फेला दी जाती थी । यों सफैद्‌ शरोर कले के मिलने से कुम्हार के घर का 
लुला श्रगन शबलित दिखाई पडता था। पायौ काञ्रथंपालीया केरी है। हिन्दी 
मे यह शब्दं श्व नी प्रयुक्त होता है | 
गल्वकं श्रौर मसार ये दोनो शब्द मह्त्‌ है । महाभारत, दिव्यावदान श्रौर 
मृच्छकटिक मे भी ये दोनो शब्द्‌ प्रयुक्त हुए है । मसारकारूप मुसार भी मिलता दै। 
मसर सकृत श्रश्मसार से सम्बधित हो सकताहै। प्रवं देश के राजा श्रश्मसार के बत॑न 
युधिष्ठिर के लिये मेव्मेलाएये। बहुत सम्भवदहैकि मसार बर्मा से श्रनेवाली यशब 

(च्ेप्रेजीजेड )कानामथा। बाण ते उफ च्रागे पीत विशेपरण लगाया है| टके 

१ सरस शैवलवलयितगलद्‌गो लयन्त्रके, १५६ । सिरवाल ( शेवल ) एक प्रकार की 
लम्बी घास है जो बहते पानी मे प्राय होती दहै। इसी से नदी को शेवकिनी कहते हे । 
यह बहुत गरम होती हे! बीच-बीच मे इसकी तह बिद्धाने से राब मे 
से शीरा टपककर अलग हो जाता है! य्ह भी सम्भवत वही उदेश्य था) 
सिरवाल की गरमी से गोल का पानी रिसकर बाहर श्रारहा था श्रौर भाप बनकर 
उड रहा था । 

२ कङफ़रवेत। सफेद घोडे को भी ककं कषा गया हे । दे० महाभाष्य, समाने च शुके 
वगें गो श्वेत इति भवत्यश्च कक इति सूत्र १।२७१, २।२।२९। ककं राशि का जिसका 
अधिपति चन्द्रमा हे, रग श्वेत माना गया है। उसी से कक शब्द्‌ का श्वेत श्रं 
प्रसि ह्या । 
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पीले रग की यशबको पीत मसार कहा गया ज्ञात होता है। दूसरा सग जिसके खान-पान 
के पात्र बनतेये हकीक था | उसी के लिये सम्भवत गल्वफं शद प्रयुक्त होता था? | 

इसके बाद काव्य की शैली से प्रभाकसवधेन की रुग्णावस्था का वंन करिया गया 
है (१५६ ) | उसमे पामगिक स्प से यह सूचना श्राई है करि जव राज, लोग दूतो से 
मे करतेये तो वे उस त्रवसर के श्रनुरूप विशेष श्राशूषरण पहनकर उाट-बार का प्रद्शन 
करते ये| जिस समय प्रमाफसखधनने हषं कोदेखा उन्ोने उठने की कुले चेष्या की | 
हषं ने उन्हे प्रणाम करिया] उन्होने बडी फठिनता से इतना कह पाया--^हे वत्स, कश 
जान पडते टो: महि ने सूचना दीकरिहपंको भोजन करिए हृष तीन दिन हो चके है। 
यह सुन प्रमाफखधघेन ने गद्णद्‌ होक" रोते हुए कहा--उटो श्रावश्यफ़ क्रियर्ण करो | 
तुम्हारे श्राहार करने के बाद दही मै भी पथ्यलतुगा। ररि क्लृ भर बहो ठहरकर हषं 
धवलग्इ से नीचे उतरा श्रौर त्रपने स्थान पर जार उसने दो चार कौर खाए] पुनः वैन्यो 
को श्रलग बुलार पिता की हालनग्रह्णी। उन्होने गोल मोल उत्तर रिया | उनव्ेद्यामे 
रसायन नामकाएक वैयक्रुमार था जो श्रष्टाग च्रायु्ेद्‌ का ज्ञाता श्रौर राजकुल के 
साथ वशपरप्परा से सम्बन्धिन था हषं ने उससे पूक्ला--^सखे रसायन, सच्ची हालत 
बताश्मो। क्थाकुहु खर्के की बात दहै उस्ने उत्तर दिया~-श्देव, कलल प्रातः निवेदन 
कल्गा |: इसके बाद हषे पुन. धवलण्रहमे सम्राट्‌ के समीप ऊपर गया। वटो रातमें 
प्रमाकस्वधंन की हालत ग्रौर बिगड़ी हुई थी । वे बह गी-बट्की बाते कहर्हेये। प्रात.काल 
होने पर दपं फिर नीचे उतर श्राया] इससे यह ज्ञात होत हैकिप्रभाकरवधंन बीमारी 
की हालत मे धवलण्ह के ऊपरी भागमेये। वप्रलण्ह से राजद्मार तरफ़ इषे पैदल दही श्राया । 
राजद्वार पर उसका साईस ( परिववंक~त्रश्वपाल, १६० )} घोडा लिए उपस्थित था। 
्रिन्तु इपं पैदल दी श्रपने मनिद्रिकोलौटे। ज्ञान दोना है गि राजद्वार के भीतर सम्राट्‌ के 
द्रतिच्क्ति श्रन्य कोद घोडे पर चदकरनही जा सकता था। यह नियम राजकुमारीं के 
लिये मील्लागू था। 


वह से उसने रान्यवधंन को ब्रुलने केलिये तेज दौडनेवल्ते दीर्बा-बग (लम्बी मजिल्ल 
मारनेवाले ) स्देशहरौँ को श्रौर वेगगामी साँडनी सवारो ( प्रजविनः उष्टरूपालान्‌ ) को 
तला-ऊपरी दौडाया | इसी बीच मे उसने सना कि एकं कुलपुत्र नै सम्राट्‌ के प्रति भक्ति 


१ श्री सुनीतिककमार चज ने गव्वकं ओर मसार शब्दो पर विस्तृत विचार करते हुए यह 
सम्मति प्रकट की है कि सस्करत मसार या मुसार शब्द चीनी 'मोसोः से जिसका म्राचीन 
उच्चारण खुवासारः था निकला है । चीनी शब्द्‌ को वे ईरानी शब्द बस्सद ( =मूंगा) 
से लिया श्चा समते है, किन्तु यह मत असदिध नही है 

गल्वक शब्द्‌ उनकी दृष्टि मे तामिल (कलः, तेलुगु कसर्ल ›, सिहली “गल्ल 
से सम्बन्धित है जिसका मूल च्रथं पत्थर था! गर्ल-गल्लवक से संस्कत खूप गल्वकं 
( गल्ल रकं ) बना । इसका अथं कीमती पत्थर या रफटिकं था। (सुनीतिङ्कमार 
चटर्जी, सम एटिमोलोजिकल नोटस, श्री उनिसन रास के सम्मान मे प्रकाशित अमिनन्दन- 
ग्रन्थ, प्र० ७१--७४ ) 


२, उर.स्थलस्थापितमणिमोक्तिकहरिचन्द नचन्द्र कान्तं दू तदर्शनयोत्यमिवास्मानं कुर्वाणम्‌, १५६ । 


९६ उच्छ्वास 


रौर सेह से श्रमिभूत होकर त्रागमे कूदकर जानदेदीदै। इषं की प्रतिक्रिया हुई कि 
इसने श्रपने ऊुलपुत्रता धमं को चमका दिया । इसका यह काम स्नेह के श्रनुसार ही द्रा, 
क्योकि पिता प्रमाकरषधंन ओर माता यशोवती क्या इसके भी पिता-माता नये । कुलपुत्रो 
का राजकु के साथ श्रप्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध इस कथन से सूचित होता दै। उस दिन 
बृह राजमवन मे नही गया । उत्तरीय से मुख टककर श्रपने पलग पर पडा रहा | 

दु.ख की उस श्रवस्या मे राजमवन कीं सब हैसी-खुशी जाती रदी । परिहास, गीत- 
गोष्ठो, लास्य; प्रसाधन, उपभोग, त्राहार-ापानमडलः बन्दिजनों के श्लोक-पाठ, सब कुह 
बन्दसे थे। इस समय राजघाम मे श्रनेक प्रकार के श्रशङ्कुन होने लगे। वाण ने सोलह 
प्रकार के महोसात के दै, जसे भूकम्प, समुद्र की लहरो का मर्यादा छोडकर बढना, धूम- 
केतु का श्काश मे ऊंचेपर दिखाई देना, उन्दी का नीचे चितिज के पास दिखा 
पडना, सूयंमडल मे कबन्ध का दिखाई पडना, चन्द्रमा का जलते हुए कुडल्ल के भीतर 
बैठना, लाली से दिशाश्रो का लद्रूलुदान हो जाना, प्थ्वी पर रक्त की वषा लेना, दिशामो 
का कलि-कलि मेधो से श्ओोमल हो जाना, घोर वच्रपात होना, धूल-गुबार का सूर्यं के ऊपर 
छा जानाः स्यारो काह उठाकर रोना, प्रतिमाघ्रों के केशो का धुधुश्नाना, सिदासन के 
समीप मौरो का उडना, कोश्नो का श्रन्तःपुर ॐ ऊपर उडते हुए कोँव-कोँव करना, वूढे शध 
का सिंहासन मे जडे माणिक्य पर मासखड की तरह भपटना । इस प्रकार के श्रशुभ 
निमित्त या प्राकृतिक उत्पातो का विचार बाणमट्ट के समय काफी प्रचलित था वराह 
मिदहिरकृत बृहत्संहिता मे इस प्रकार के उत्पातो श्रौर श्नपशकुनो पर विस्तृत विचार किया 
गया हे । 

यशोवती की वेला नामक्‌ प्रतीहारी ने च्राकर हषं को सूचना दी कि महदेवी ने सम्राट्‌ 
के जीते हीश्रनुमरण का मयकर निश्चय कर लिया है । वेला के वणन मेँ क्वणित तुलाकोटिसं्ञक 
नूपुरः शिजान स्शना, तरगित उत्तरीयाशुक, धम्मिल्ल केशरचना का उल्लेख क्रिया गया 
है । सास्छृतिक दृष्टि से तरगित उत्तरीय से तात्पथं उस प्रकार की उत्तरीय-प्वना से था जिसमे 
सामने छाती पर उत्तरीय मे बारीक शिकन या रेखाएं रिखलाई जाती दहै। पत्थर श्रौ 
कसे की मूतियों मे यहं लच्ण॒ मिलता है ( चित्र ५२ )। इस प्रकार की मूर्तियों सातवी 
शती मे बननी आरम्भ हो गई थी यह बाण के श्रवतर्ण से ज्ञात होतादहै। प्रष्ठ १६६ पर 
भी तरगित स्तनोत्तरीय का वणेन श्राया है । धम्मिल्ल किंस यकार की केशरचना को कहते 
थे इसके स्पष्टीकरण के लिये इस शब्द के मूत श्रौर व्युत्पत्ति पर भ्यान जाता है । सकृत 
द्रमिड या द्रविड सहली दमिल), यूनानी दमरिके, तमिल देश के प्राचीन नाम है। इसी 
से धम्मिल्ल शण्द की व्युत्पत्ति ज्ञात होती है। धम्मिल्ल केशर्चना मे सिर के ऊपर केशो 
कोभारीज्डेकेसूपमेवँष लिया जाता थाजैसाकरि श्रजन्ताकी १७ वी गुफा मे त्रक्रित 
प्रेयसी के चित्र मे है (राजा साहब श्रौध-कृत श्रजन्ता, पलक ६९ ) ¦ ८ चित्र ५३ ) इस 
मकार का केशविन्यास उत्तरी मारत मे स्वेप्रथम गुप्तकाल मे दक्षिणी प्रमावसेन्राया, 
कुषाणएकालीन मूतिंयो मे धम्मिल्ल केशरचना नही मिलती । 


उस दारुण समाचार फो सुनकर हष तुरन्त श्रन्तपुर मे श्राया । वयँ मर्णोचत 
रजमहिषियो के श्रलाप सुने। इन श्रालापो का वणन काव्य केर्ेषे हुए ठग पर है | 





एच | रानी यश्चोवती सतत॑.वेश में ९७ 


इस वणन मे उन पश्यु-पक्षियो एव लता वनस्मतियो की सूची है जो अत्यन्त प्रिथ भाव से 
राजकीय भवन मे खली जाती थी | काव्यो मे प्राय इनका वणन मिलता है। 

मवन-पादपो मे जातिगुच्छु, भवन-दाडिमलता, रक्ताशोक श्रन्त पुरबाल बकुल, 
प्रियगुलतिका श्चौर राजभवन के द्वार पर लगा हुश्रा स्कार, ये नाम दै। इन वन॑स्पतियों 
से सम्बन्धित राजाश्न के विनोदं का भी उल्लेख मिक्ता है। रनवास् मे योवन-सुख, 
ग्रामोद्‌ प्रमोद्‌, उद्यान-क्रीडा श्रौर सलिल-करीडा श्रादि श्रनेक उपभोग-लीलाश्रो का राजकीय 
दिनचर्या श्रौर ऋतुचर्या मे निरिचित स्थान कल्पित किया गया था। कादम्बरी मे राजा 
शद्रक की इस प्रकार की लीलाश्रो काकुदं वरन है ८ कादम्बयी वैच प्र ५७-५८ ) | 
गरहपद्धियो मे पजर-णुक-शारिका, ग्टमदूरः दटसमिथुनः, चक्रवाकयथुगल, ग्हसारसी श्रौ 
मवनहसी एवं पशु्रो मे गरहहरिणिका, पजरसिषह श्रौर॒ राजवल्लभ कौलेयक ( १६५ ) के 
नमह) ये भी ज्रन्त.पुर के श्रामोद-प्रमोदो के जनक शरोर साशीदार थे। 

यशोवती के निजी सेवक श्रौर पाश्व्चरो मे चे, कत्यायनिका, धात्रेयी श्रौर 
कुकी का उल्लेख किया गवा है । कात्यायनिका बडी-बृढी ससार का च्ननुभव स्खनेवानी 
घ्ीहोती थी" | बाण की मित्र-मडलीमे भी एक कत्यायनिका थी) धात्रेयी या धारी 
घुता का काम रानी का प्रसाधन करना थार | कचुकी पुरुष होते हए मी रानी के पाश्बेचरो 
म सम्मिलित था। उसेबाणुनेश्रायु मे श्त्यन्त ब्रृद्ध कहा है] बृढ कचुकियो मे 
जो ससे अधिक श्रायुके ये वे रानी के सेवक नियुक्त करिये जाते ये, क्योंकि वे श्रत्यन्त 
विश्वसनीय श्रौर चस्ि-शुदध समफे जतेये। रानीके चारो शरोर जो सखि्यो रहती थी 
उनमे एक मुख्य थी जिसकी पदवी प्रियसखी कौ थी | 

हषं ने च्रपनी माता को सती-वेश धारण किए हुए देखा ८ रटीतमस्णप्रसाधनाम्‌ ) । 
वे कुसुम्भी बाना पटने थी | उस समय विधवर्ण मरणचिह्न के रूपमे लाल पटुटाश्ुक 
धारण करती थी] उनके गलेमे लाल क्ठसूत्र था शरीर परकुकुम का श्नगराग लगा 
था। श्रशुक के अरचलमे चिताग्निकी त्रच॑नाके लिये कुसुम मरेये। कठ मे पैरो 
तक लयकती माला थी। हाथमे पतिका चित्रफलके दढता से पकडे हुए थी। पतिकी 
प्रास्यष्ि का श्रालिगन कररही थी] इम प्रास्तष्टिया भले में एक पताका लगी हई थौ 
ग्नोर पूजा के किये श्रपिंत की हई एक पएूलमाला भीगी हुई थी} पताकाके साथ 
प्ासयष्टि मध्यकालीन राजपूत श्ुडसवारो की विशेषता थौ | यह उनके सिकं पर अक्रि 
सवारमूरतिंयो से ज्ञात होता है (चित्र ५४ )} विदित होतादहैकि इस श्जभप्राय की कल्पना 
सातवीं शतीमेहोचुकी थी | 

हषं ने दूरसेहीच्रौलमे ग्रौसू भरकर कहाँ, ठम मी सुभ मन्दभाग्य को 
छोड रही हो) कृपा कर इस विचार से निरत होश्रो ।› यह कहकर चरणों मे गिर पडा | 
देवी यशोवती उसे इस प्रकार देखकर शोक से विह्वल हो गई श्रौर साधारण चख्री की 
तरह मुक्त कंठ से विलाप करने लगी । उनके इस सदन मेँ कहा गया है किं वडे पुत्र राज्य- 





9 जरत्या संस्तुतया धायेमाणाम्‌, १६५ । यही हमारी समक में श्राया काल्यायनिका थी (१६४) 
२, धान्याच निजया प्रसाधिताम्‌, १६५ । 
२, कचुकिभिरतिव्रद्ध रजुगताम्‌ १६५ । 

१३ 


९८ यश्चोवत। के अन्तिम वास्य [ उच्डवासे 


वधेन कही दूर पर ये रौर इस अवसर पर वे नही श्रा सके थे । दूसरे उनकी पुत्री राज्यश्री 
ससुराल मे थी ग्रौर वे भी उस समय तक नही श्राक्थी। शोक कुदं कम होने पर यशोवती 
ने हषं को स्नेह के साथ उठाया, उनके श चे श्नौर स्य नेत्रो से जलधार छोडती हुदै 
उन्हे त्रनेक प्रकार से सममन लगी - भ ग्रविधवा ही मरना चाहती हू, श्रा्पुत्र से विरहित 
हो जीना नदी चाहती। हे पुत्र, एेसी श्रवस्यामेमैही दहे मनाती कि मेरे मनोरथ 
का विरोध कर मेरी कदथेना मत करो ।› यह कहकर स्वय हर्ष के चरणों मे गिर पड़ | 
हषं ने जल्दी से श्रपने पैर खीच लिए श्रौर खुककर तुरन्त माता को उठाया । माता के शोक 
को शस्य जानकर श्रौर उनके निश्चय को हढ समकर वह चुप होकर नीचे देखने लगा । 


इस वणन-प्रसग मे बाण ने साक्कपिक दि से कई माँ की सूचने दी है। 
रानी यशोवती चीनाशुक का उत्तरीय वारण करती थी ( विधूयमानचामरमसूबलचीनाशुक- 
धरो पयोधरौ, १६७ ) | उनके सिर पर पहले सुवर्णे से त्रभिपेक किया गया थाश्रौर तब 
ललाट पर॒ महदेवीपद का सूचक पदबन्ध + बोधा गया था | शरीर पर तर गित स्तनोत्तरीय पहने 
हु थी । वेसर के प्रकरण मे तरगित पद्‌ का श्रमिप्राय पहले कहा जा चुका है (प° १६३) । 

रानी यशोवती ने मुख धोने केलिये चोदीकेबर्वन मेसे जो जल लिया उसका 
निम्नलिखित वणेन नाण की शृलेषप्रपान शवृदावली, च्रपनी समकालिक कला की वद्तुश्रो 
को साहित्य मे उतारने की चि, च्रौर खष्याक्तर शब्दो के दवारा इष्ट श्र्थं को कहने की शरसा- 
धारण शक्ति का हषचरित ग्रौर कादम्बरी मे सर्वोत्तम उदाहरण माना जा सकता है-- 


मग्नाशुकपयन्ततनुताम्रलेलालाछितलावस्यङुन्निकावजितराजतराजहसास्वसमुद्‌ शीशे न 
पयसा प्रक्षाल्य मखकमलम्‌२ । ( १६६ ) 


१ वराहमिहिर के अनुसार पह सोने के होते भे श्रौर पोच प्रकार के बनाए जते थे--राजपद, 
मदहिषीपट , युवराजपट, सेनापतिपदूट ओर प्रसादपट्टः ( जो राजा की विशेष कपाका 
द्योतक था )। सख्या एक मे पच शिखर्फे, दो ओर तीनमे तीन शिखार्णु चारमे एक शिखा 
होती थी । पचवे प्रसादुपदूट मे शिखा या कलेगी नही लगाई जाती थी । महादेवीपटर 
सादे दस इच लम्बा, बीच मे सवा पौच इच चौडा, श्रौर किनारो पर इसका श्राधी चौडाई 
का होता था ( बरृहतूसहिता ४८ २४) । 

१, निण यसागर्‌-सस्करण मे “म नाशकः से “ससुद्गीर्णेन' तक १६ शब्दो का एक ही समास 

माना गया ह 1 वही ठीक है । श्री कलाशचन्द्र शास्त्री, कावेल श्र कणे ने लावश्य के ऊपर 

ञ्नुस्वार मानकर पहले ९ शब्दो का समास ्रलग करके उसे मुख-कमल का विशेषण माना 

ड । जैसा अथं देखने से स्पष्ट होगा इस प्रकार पाठ-सशोधन अनावश्यक है । उससे श्रथ 

का चमत्कार ही जाता रहता है । या यो कहना चाहिए करि समास तोडने से इसका 

शद्ध श्रथं हो ही नही सकता । यह वाक्य मध्यकालमे मी दुरूह हो गया था । शंकर 

न इसपर ठीकाटिप्पणी बिलकुल नही की यद्यपि इसमे कई शब्द्‌ रेसे है जिनका श्रथ 

खोलना चाहिए था। कश्मीर के पाठ मे भी यह समास तोड दिया गया था। लाव्य 

से अन्त होनेवाल्ञे वाक्यांश को शसुखकमलः का विशेषण कर लेने से ज्यो-प्यो रथं बिठाने 
की इच्छा से एेसा किया गया होगा । 

निशंयसागर के सस्करण मे कुञ्जिका की जगह कु जिका पाड दिया गया है। यह 
चापे की भूल जान पडती है । न्य सब सस्करणो मे, करमीरी परियो मे भी कुन्जिका 
पाठ हे श्रौर पिं अर्थौ की दृष्टि से वही साधु है । 


४ = ६ ॥॥ 
पाचवाँं | मग्नांश्यक पटान्त वाक्य के पच श्रथ ९९ 


इस वाक्य के पोच श्र्थं हे श्रौर पौचो मे श्लेष से प्रत्येक शब्द का च्रथं ठीक बैठता 
है एव शब्दों के स्वरूप को भी तोडना-मरोडना नदी पडता । बाण ने निरन्तरश्लेषघनाः 
सुजातय. ( कादम्बरी, प्रस्तावना-श्लोक ६ ) कहते हुए जिस शेली को श्रादशं माना है वह 
पोँचों श्रथ मे चरितां होती है) राजहस के कर श्रथ हे, (१) राजा(२) हंस (ह) 
हस की श्रकरृति का पत्र। सख्या (२) वालेहस के पत्त मे साधारण हस, राजहस, 
बह्मा का हंस--इन तीनो को लद्य करने से तीन श्रथ होते है जैसा नीचे दिखाया गया है । 

पहला श्रथ, हसाकृति पात्र को लच््य करके 

चोदी के राजस की श्रकृपि के बने हुए पत्र के मुख से निकलता 
हुश्रा जल लेकर रानी ने मह धोया | वह पात्र एक कुभ्निका च्र्थात्‌ श्राठ 
वषं के वय की सुन्द्री क्रो कन्याकी पुवली उष हृएथी। हावीोत का शफरक 
पात्र जिए हुए कनकपुत्रिका ( सोने की पुतली ) का उल्लेख पहले श्रा चुक्रा है ( १४८ ) | 
इस प्रकार का, वास्तविक चाँदी का, राजहस को श्रक्रति का एक पात्रे तक्षशिला से सिरकप की 
' खुदाई मे प्रति हयो चुका हे । उसकी ऊंचाई & २ इच है (चित्र ५५)! उसे रखने के लिये श्राधार 
की च्रावश्यकता स्पष्ट विदित होतीहै। ऊकुन्निका या ऊुश्रोरी कन्या के श्राकार की पुतली 
के हाथ मे यहं पात्र पकडाया गया था} उसके सुख से जल की धारा निर्गत होती थी] 
कुन्जिका का विशेषण है मग्नाशुकपयान्त-तनुतम्रल्तेलालाद्धितलावणय । इनमे मग्नाशुक 
द्नौर तनुताम्नलेखा, ये दो विशेषतार्ण् उस समय की कला से ली गई है। गुत्तकालल मे 
शरीर पर पहननेवाले वस्त्र इतने भीने होतेयेकिंवे शरीर से सटे जने पडतेये, देह से 
उन्हे श्रलग पहचानना कठिन था । पत्थर शरोर तोँबे की मूर्तियों से यह विशेषता स्पष्ट 
पहचानी जा सकती है। च्रंग्रजी मे इस प्रकारके वेष को "वेट ङपरीः कहा गया है, 
बाण का मग्नाशुक पद श्रपने युग की माषा मे उन वस्नो का यथायं परिचि देता है। वे 
शरीर से ेसे श्रमिन्न ये जेसे पानी मे मीगनेसे सट गए हो] 

मूर्तियों मे ये वस्र शिकन श्रादिसे प्रथक्‌ न दिखाकर सामने छाती पर एक 
पतल्ली रेखा डालकर श्रकिंत किए जाते है। इसके कितने ही उदाहरण पत्थर श्रौर तोनिकी 
मूर्तयो मे देखे जा सकते है । इनकी डोरीदार किनारी के लिये पयन्त या वस््रान्त की तनु- 
ताम्नलेखा शब्द है} यह किनारी पतली तबे की डोरीन॒मादहोतीथी। इससे यह भी 
जात होता है कि चोदी का पात्र उठनेवाली कुञ्जिका पुतली तबि कीदीननीथी। इस प्रकार 
के मग्ना्युक वस्र का छोर दिखनेवाली पतली किनारी का अस्यन्तं स्पष्ट उदाहरण 
श्रीकुमारस्वामी की भारतीय कला का इतिहास † नामक पुस्तक की चिच सख्या १५६ ८ तने 
की गु्तकालीन बुदधमूति) मे देखा जा सकता है (चित्र ५६) । छाती पर उज्ञी हू ई यह डोरी मृतिं 
के ऊध्वकाय भाग की जान है, इसीके लिये बाण ने लादितलावण्य पद दिया है, अर्थात्‌ 
उस धारी से पुतन्नी की लुनाई निकल रही थी । उससे बाण काभाव साफ समभ में श्र 
जाता है। इस प्रकार इस वाक्य मे मग्नाशुक, पयन्ततनुताम्रलेखा, कुन्जिका श्रौर 
राजतराजहस इन चारो पारिभाषिक शब्दो के श्रथ कला की सहायता से सुविदित हो 
जते द । ( चित्र ५५, ५६, ५७ ) 


9, हिद्ट्री श्राव इडियन एड इडोनेशियन रार, फलक ४०, चित्र १५९ । 


१०० मरग्ना्चक षटान्त वाक्य के पौव श्रथं | उच्छ्वास 


पूरे वाक्य का श्रथ इ प्रकार हृश्रा--शरीर से चिपटे हुए श्रशुक वस्व के छोर 
पर डाली गई पतली तोवि की धारी से जिसका सौद्यं वड रहा था, एेसी कुञ्जिका पुतली से 


युकाकर पकडे हुए चोधी के चने राजहस की श्मङ्कति के पात्रके मुल से निकलते दए 
जल से रानी ने अपना मुख-कमल धोया । 


द्रा अथे, राजहस पत्ती को लदय करके 

इस पन्न मे ऊुव्जिका-सिघाडा+ । शशु वह महीन सुतिया श्रखुवा या रेशा जो 
सिधडे की सिर की श्रो निकली द्रई दरूड के मीतर रहता हैर 1 पटनद्धिलका | तनुताम्र- 
तेखा~वह हलकी ल्लाल धारी जो गुल्ावी-मायल्ल सिघाडे के द्विलके पर रिखिाई देती हे। 
िधाडे के पर्न मे कुक्जिकावर्जितः का पदच्छेद कु>्जका श्रावित न करके कुब्जिका ~- 
वर्जित शरिया जाएगा । सिघडा गदते बरसाती पानीमेहोतादहै श्रौर हस उस पानी को 
छोड़कर चले जाते है । वे शरद्‌ के स्वच्छ जल मे उतरते हे जब ताला्बों मेँ सिंघाडे की 
बेल समतप्त होलेरीहै) जैसे दी सिधाडे की बेल ताला्ोंके पानी मँ फैलाई जाती दै3 
हस मानों उस सकेत को पाकर मानसरोषर की श्रोर चल देते है। यही कुन्जिका-वर्जित 
पद्‌ से बाण का तायये है! अतएव इस पक्त मे यह श्रथ होगा--शछिपि हुए असुत के 
चिलफे की ्रिनारे पर पडी हई मदीन लालन धारी से सुहावने सिधाडे को छोडकर जनेवाले 
श्वेत राजहस के मुख से उछ्कले हए जल से ( सरोवर मे „) केमल का मुख धोकर 


तीसरा श्रथ, राजहंस केही पक्लमे 

इस श्रथं मे कुन्जिकावजिन का पदच्छेद स्वामाविक रीति से कुष्जिकां श्राव्जित यदी 
होगा | भिन्न-मिन्न पदो मे श्लेषाथं इस प्रकार है--मग्न--जल के मीतर द्वी हई । 
ग्रशुरु=किस्णे । तनुताम्रलेला~पतली लल लक । लाद्धितचिदहिनत । ऊुभ्निका- 
गद॑न मोडकर बैठने की सुद्र] इस श्रथं मे यह कल्पना की गई है। प्रातकाल के नमय 
सूयं की शरिस्णे जल मे पडरहीहै। उनके बीच मे गदेन मुका हस तैर र्हा है श्रौ 
छ्रपनी चोच से जल को उङ्कालकरर कैमल काम धो रहा है) इस चित्र के श्रनुसार 
वाक्य का श्रथ इस प्रकार होगा--'जल मे पडी किरणों के जालसूपी पट के चारो शरोर 


१, सिघाडा--श्च गाक; सस्त वारिज र ( वेयक-शब्दुसिधु, पू०१०६५,), ऊुष्जनक से ही 
सत्ीलिग मे छष्जिरा, अरभ् जी 71478. 01510088 त्रापा बाहसपिनोसा । वा, डिक्ानरी 
फ इकनोमिक पराडक्टसः बाल्यम्‌ &› भाग ४, प° ७३ के श्रनुसार तामिल मे स्िघाडे 
को कव्यम्‌ ( कुञजक ) कहते है । 

२ श्रय सूत्रादिसृदमाल्े ( अ्रमरकोश्, रामाश्रमी टीका, १।४।३३ ) | श्रशयु एव अश्न 
( स्वाथ मे क प्रत्यय )-महःन सुतिया ्रखुवा । 

३ सिघाडे कां बीज न बोकर उसकी लन्ती ( लतिका ) या बेल डाली जातौ है। गौं 
मे किसी तरह उसे निक्लाए रखते द । पुष्य या चिरैया नक्षत्र मे (\९-२० जलाई के 
लगमग ) जब ताल बरस्ताती पावेसे भर जाते है तब सिघाडे कीबेल रोपी जाती है। 
करिसमय के श्रनुसार बरसात के गदे पानीको हस दोडकर चरे जाते है। इसी 

की श्रोर ्रथंकी भ्वनिहै। 


पाचचौ | मग्नाश्यक पटान्व वाक्य कै पच चरथं ५५१ 


मलकती हृ पतली लाल किनारी से शोभित, गद्न मोडकर सुका हूु्रा श्वेत राजटस खुल 
से जल मे किलो करता हृश्रा कमल के सुख को धो रहा हे | 
चौथा चरथं, ह्या के हस के प्त मे 

राजतराजहस का एक पदच्छेद यो है, राजतर + श्रजहस । राजतर~=उत्तम, भ्रष्ठ | 
त्रजटस~प्रजापति ब्रह्मा का दस) मग्नपानीमे मीगाद्ुश्रा। श्रश्ुकपट-धोती की तरह 
पहना दुश्रा वस्र} तनुताम्रलेला = शरीर की लाल रेखा । कवि कौ कल्पना इस प्रकार है- 
दीरसागर मे विष्एुकी नामि से निकलते हुए कमल के श्रासन पर ब्रह्माजी पने हस 
के ऊपर बैठे ह। श्यीर के निचले मागमे वे गीली घोती ( मग्नाश्ुकपट ) पहने है} 
ऊपर लाल शरीर है। इस पक्ञमे तनु काश्रथं शरीर है। ब्रह्मा का शरीर लाल है, 
वे रजोगुण के श्रधिष्ठाता है१। उनके लल शरीर की श्रामा से हस्त लावणुययुक्त 
वन रहा है] सा उत्तम टस कुष्जिकाव्जितसमुद्रामे बेठा हृश्रा मुल से क्षीर सागर का 
पय उद्धालता हृश्रा ब्रह्मा के कमलासन को पखाररहा है । प्रा त्रय इस प्रकार हौगा- 
“गीले श्रशुक की घोती पहने बह्मा के लाल शरीर के सपक से सुशोभित, दुबककर बेठा दुरा 
उनकाग्रेष्ठ हस मख से क्षीरसागर का पय लेकर कमलासन को धोरा है 


पोच्वो अथे, राजहस श्रथीत्‌ प्रभाकरवधेन एव रानी यशोवती के पक्त मे 
राजत-गौरखणं । राजहस-राजा प्रभाक्ररवधेन जो पुरुषो मे हस जाति के हे । हस 
शश, रुचक, भद्र श्रौर माल्य मेद से पुरुषों के गुण, कम॑, स्वभाकशयीर,लक्तण श्रादि कदे गए 
हैर । वराहमिदिर ने ब्रहतसदहिता मे हस जातीय पुरुष को सर्वोत्तम कहा है । वही यह मी कहा 
गया है किं हसजाति के पुरुष का सेवक या पाश्वंचर कुम्जक पुरुष ही होना चाहिए । कन्या- 


१, रजोजषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ भजाना प्रलयेतमःस्प्ल्े । 
श्रजाय सग॑स्थिति नाशहेतवे त्रयीमयाय भ्रिगुखात्मने नमः ॥ 

( कादम्बरी, पहला शलोक ) 
रजोज्ञष = ब्रह्मा, लाल, सत्वदृत्ति = दिष्णु, नील, तम स्पश = शिव, श्वेत । 

२, जिसका बृहस्पति स्वश्च त्री, स्वराक्षि मे, उच्च काहोकर वेढा दो वह हस कदलाता ह 
(बहत्सहिता, ६८।२ ) । हस के शारीर-लक्षणए बहुत विशिष्ट होते है (६८२४) । खस दे, 
शयूरसेन, गन्धार, गगा-यमुना का अतराल्, इनपर वह शासन करता है ( ६८।२६ ) । 

३ कष्ज वह है जिसके शरीर का निचला भाग शद्ध या परिपू ग हो, पूर्वकाय कदु 
क्षण रौर युका हो । वह व्यक्ति हसजाति के पुरष का अनुचर बनता है ८ वृहत्सदिता 
६८।३५ दे° मानियर विक्ञियम्प, सस्छरृत कोश, प° २९१। ) | कुञ्ज ओौर वासन 
राजाथों के अन्त पुर के अनुचरोमे कहे गषए्है। दोनोंमे मेद है जिसका निचला 
भाग भग्न या शुका हो, उपर ठीक हौ, वह वामन, मौर जिसका उपर का छुका हो वह 
कूडन कहलाता है-- 

सम्पूणागो वामनो भग्नषष्ठ किचिच्योरूमध्यकदयान्तरेष 

ख्यातो राज्ञां दूयेष भद्राचुजीवी स्फीनो याजा वासुदेवस्य भक्त |६८।३२ 
कृञ्जो नाम्ना य स शुद्धो हयधस्तात्‌ र्चःण किंचित पूर्वकाये ततश्च । 
दसासेवी नास्तिकोऽथेंरपेतो विद्वान्‌ शूर सूचक स्यात कृतज्ञ ॥६८।३५ । 


१०२ मर्नां्क पान्त वाक्य के पोच श्रं [ उच्छवास 


रूप मे बह त्रनुचयी कुभ्जिका कहाई । वह कुभ्जिका दासी जब राजा को पानपा मेँ मधुपान देती 
है तो उससे पानपत्र लेने के लिये राजा उसको श्रोर श्रावित होते या भुकते है श्रौर उस 
मधु को श्रपने मुख मे पीकर उसका गद्भषसेक रानी के मुल पर डालते है । ल्ी-पुरष मे 
परस्पर गद्भषसेके कामविलास का प्रग था। कादम्बरी मे राजा शूद्रक के यौवनसुलो मे 
बाण॒ ने इसका भी उल्लेख क्रिया है (कादम्बरी वैच०, प्र १७)। राजश्च के 
छ्मापान-मंडल के श्रनेक विलासो मे यह भी गिनाजाताथा। इस पत्त मे वक्ष्य काच्रर्थ 
निम्नलिखित दोगा--^सटे हूए श्रश्युक वसन के छोर की पतली लाल क्रिनारी से दीप 
सोन्दयवाली ऊुन्जक्ा ( सन्दर कन्या के हाथ मे रक्वे हुए पानपात्र ) की शरोर शुक हृ 
गौरवणं हसजातीय सम्राट्‌ प्रभाकरवधेन के मुख से निकले हप तरल (मधु ) गंह्ष से 
( रानी यशोवती ने च्रपना ) कमलसूपी मूख भोकर 

(मग्नाशुकपयन्ततनुताम्रलेललष्धितलावण्यः यह पद कुब्जिका के स्थान म राजा का 
विशेषण भी माना जा सता है । गोरणं राजा का वेश टीकर उससे मिल जाता है जो उपरोक्त 
बुद्धभूतिं मे पाथा जाता है१ । उस दशा मे वाक्य का श्रथं इस प्रकार होगा-- 

धमग्नाशुक उत्तरीय के छोर पर बनी हई महीन लाल किनारी से जिनक। सौन्दर्य 
मलक रहा है श्रोर जो कुष्जिका की शरोर ( मधुपान लेने के लिये ) भुके है, एेसे गौर वरणं 
राजा के मुख से सिचित गद्भष-सेक से यशोवती ने अपना मुख-कमल प्रक्ञालित करके । 

इस प्रकार यह वाक्य महाकवि बाण की उत्कृष्ट जडाऊ कति है । र्थो मे ऊढ भी 
खींचातानी या कूट केल्पना नही करनी पड़ती । एक बार जघ हम उन कल्ला की परिमाषाश्रं 
तक प्च जाते है जिनका ज्ञान बाण के युगम लोगो को खामाविक थातो एक के बाद दूसरे 
रसभरे श्रो के कोपर सुत्नने लगते हैर । 


१. कुमारस्वामी, भारतीय कला का इतिहास, चित्र १५९ । 

९ उपर के श्रथो' को लिखने के कं दिन बाद जुन्ञे यह देखकर श्रत्यन्त हषं हुश्च कि कम- 
से-कम एक विद्धान्‌ श्री डा° भ्रार० सीण० हाजरा ने इस वाक्य के पाठ श्रौर चरथ पर विचार 
करने का प्रयत्न सरिया था ( एु पसे इन बाणभट्‌ टस हषचरित, पूना श्रोरियेटकञिस्ट, भाग 
१४ ( १९४९ } प° १३-२० ) | डा° हानुरा ने केवल एक श्रथं ( चाद के राजहस- 
संज्ञक पात्रकेपक्षमे ) हीदियादहै। तोभी उनके ठे से मे कृष्जिका? का दीक 
भथ सम सका। मैने भौ पठे कुड शर्थक्रियाथा। पर्‌ भरी हाजरा ने क्रो 
पुष्कल भरमाणो से सिद्ध किया है कि ईभ्निका का वास्तविक अ्र्थथा श्राह वद की 
अविवाहिता कन्या? । रद्रयामक्ञतन्न वथा अन्य त्रो मँ एक वषं से १६ वर्षं तककी आयु 
को कन्याभ्रों की सक्ञाएं बताते हुए अष्टवर्षा कन्या को कुम्निका कहा है १( सप्तभिर्मानिनी 
साक्षादृष्टवषां च कभ्जिका, खुदयामल, पटल्ञ ६, श्लो० ९४ ) । सुद्षे यह नया अथं बिठ्कल 
समीचीन जान पड्वा है| विरोषत जवर मैं महोली ( मथुरा ) से मिखे हए मधुपान के 
हस्य मे श्रित; चषक किष हष, रानी के एक पाश्वं मे खडी ह॑ अ नुस्पन्नस्त्ीन्यजना 
कन्या को देखता हूं (मधुरा भ्युजियम हंडलुक, चित्र २४), तो सुन कुषठिजिका का यह श्रथ 
निश्चित प्रतीत दोता है (चित्र ५७) । मैने श्री हानरा द्वारा प्रदिव कष्ि्ा के इस चरथं को 
य श्रपना लिया है । पने ठेलकेपूर्वार्धमेश्री हाजारां ने मगनाशुक से परे के वाक्य 


पाचर्वं ] प्रभाकरधं की सट्यु १०३ 


रानी यशोवती प्रन्त"पुर से पैदल दी सर्वती के किनारे तक गई श्रौर वहौँ सती हो 
गई ( १६८ ) | 
९ रष भौ माता के मरण से विह्वल होकर बन्धवे को साथ ले पिता के पास्त श्रा | 
प्रभाकरव्धन के शरीर मेथोडीदही प्राणशक्तिव्चीथी। उनकी पुतल्लियँ फिर रही थी। 
हषं के प्रट-पूटकर रोने का शब्द उनके कान मे पडा। बहूत धीमे स्वर मे उन्हनि उसके 
लिये कुलं अन्तिम वाक्य कटे--“पुत्र, ठम महासत्व हो । लोक महासत्व के श्रा्रय से 
ठहस्ता है, राजा का शरश ( राजबीजिता ६८) तोबाद्‌ की वस्तु है। ठम सत्वधारियो 
म श्रेष्ठ हो, कुल के दीपक दो, पुरुषों मे सिह टो । यह परथ्वी तुम्हारी है । राञ्यलन्नुमी 
हण करो । लोक का शासन क्रो! कोश स्वीकार करो } राजसमूहं को वश मे करो) 
राज्यभार समालो । प्रजाग्नों की स्व॑था स्ता क्यो परिजनो का पालन क्रो1 शस्तो 
का च्रभ्यास्त दढ करो । शतुश्रो को शेष न रखना । यह कदते-कहते उन्होने श्रोखे मीच ली | 
प्रभाकरवधेन की मृत्यु के बाद उनकी शव-शिबिका कलि चवर लगाकर बनाई गक । 
काले श्मणरु के कष्ठ से चिता तैयार की गई । श्रसुमरणए के लिये तैयार स्रियो ने प्रसन्नता 
सेकानोमे हाथीदोत की करिका श्रौर सिर पर केसर कौ सु डउमालिका पहनी | स्वय ह, 
एवं सामन्त, पौर श्रौर पुरोहित कधा देकर्‌ श्ररथी को सरस्वती के किनारे ले गए ग्रौर चिता पर 
रखकर श्मग्निक्रिया की । 
हष ने वह भयंकर रात्रि नमी घरती पर बेठे-बेठे बिताई । कुल दिनों तक स्वामिभक्त 
श्नन्तरग सेवक कुशाग्रं पर सोते रदे । हषं सोचने लगा क्रि राज्यव्ध॑न की मृत्यु से एक 
वडा श्मभाव हो गया हे। इस प्रसग मे बाण ने सत्यवादिता, वीरता, कृतज्ञता श्रादि कुह 
गुणों का परिगणन किंया है । वस्तुत. गुक्षयुग मे चरित्र-सम्बन्धी गुरो पर बहुत जोर 
दिया जने लगा था। मनुष्यो के नामोमे भी ( जैसे वृतिशर्मा, सत्यशर्मा ) इसकी छाप 
पाई जाती है । स्कन्दरपत के जूनागढ-लेख मे पणदत्त श्रौर चक्रपालित के गुणों की अलग- 
प्रलग सूचिं दी गई दै जिनपर सम्यक्‌ विचार करके उन्हे सुराष्ट्र का गोप्ता बनाया 
गया था। शुक्रनीतिमे भी जो गुस्शासन का परिचय-अन्थ है, सावेजनिक श्रधिकारियो ॐ 
लिये श्रावश्यक गुणों की तालिकाए दी गई है । कालिदास ने सब गुणो मे विनय ( प्रशित्तण 
के द्वारा उतपन्न योग्यता ) को प्रधान मानाहै। बाणने कहा कति प्रभाक्रवर्ध॑न की मृघ्यु 
के बाद मानो श्रपदानो के लिये कोई स्थान न रहा ( अपदानि अपदानानि १७० )। 
श्रपदान शब्द का मूल्ल श्रथ वीरता का विल्लण कायं था। सभापवें के युधिष्ठिरराजनीति- 
मे योद्धाश्मँं को दत्तापदाना विक्रान्ताः" (५।३७, पूना) कहा गयादहै। संस्र 
श्रपदान से ही श्रवदानः शब्द्‌ बना है जो द्दिव्यावदानः बोधिसत्वावदानः आदि नामों में 
वोधिसच्वो के चरिि-गुण-सबधी किंसी लोकोत्तरकायं के लिये प्रयुक्त होता था | 


इसके बाद्‌ सम्राट्‌ के पूल चुनकर कलश मे रक्ते गए श्रौर वे भभूखद्धातुग्भक्ुम्मः 
हाथियों पर रखकर विविध तीथस्थानो च्रौर नदयो कोले जाए गए] भारहुत-सौची की 


म नखाशुपटडेन' का पाठ माना है { त्रच प्रगाहपूरितमाद्रं च किचिच्च्युतमरिक्षप्य हस्तेन 
स्तनोत्तरौय तर गितमिव नखांशुपटछेन )। श्री हाजरा ने भी मग्नाशुक समद्गीसंन' 
तक के १६ शब्दां के समासतकोएकदही षद्‌ मानादहै। 


१०४ सम्राट्‌ की श्चोध्वंदेहिक क्रिया [ उच्छ्वास 


पराचीन कला मे बुद्ध की धातग्भमन इसी प्रकार दाथिवों पर ले जाई जाती हुई दिल 
ग है। यह प्रथा वहत प्राचीन थी रौर बाण के समयमे भी वह प्रचलित थ्‌ १। 
मृतक के लिये उवे भात के पिंडे जल के किनारे दिए गप, उनकां रग मोमके गोले की 
तरह सफेद्‌ थाः । 

चरगले दिन प्रातःकाल हर्षं उठे श्रौर राजकुल से बाहर निकलकरर सरस्वती क 
क्रिनारे गए] राजमस्दिर मे सन्नायद्कायाहृश्राथा। अन्तःपुर मे केवल कक्तं कचचुकी रद्‌ 
गएये। महल की तीन कदया्नो मे काम॒ कस्नेबाले परिजन त्रनाथ की तरह थे] राज- 
कुजर दर्पशात च्पने स्तम्भसेर्वेधा रिपाट मे चुपचाप खडा था ग्रौर ऊपर बैठे महवत की 
द्र से श्रसग्नो की धारा वह रदी थी। खासा घोडे ( राजवाजि } जिन्हे मदुरापालक्र के 
र्दन से सम्राट्‌ के देहावसान का सकेन मिल चुका था, इ खित दशा मे चुपचाप श्रागन 
त्रे खड़े ये 3 महाध्थानमडप सूना पडा था श्रौर जयशब्द्‌ कौ ध्वनि इस समय वों 
नहीं सुन पड गही थीः । 

सरसती-तीर पर जाकर हं ने स्नान क्रिया श्रौर पिता को जलाजलि दौ} शनक 
स्नान करने के बाद उसने वालो मे से जल नदी निचोडा ग्रौर धुले हः दुद्रूल वस्वा का 
जोडा पहनकर छन ॐ विना श्रौर लोगो को हटानेवाले ( निरूसारण ) प्रतीहारो के बिना 

वट पैदल राजमबन को लौट च्राया ( १७२ ) ५ । 


द्सके वादं धार्थिक इतिहास की दृष्टि से हषेचरित का एक श्रत्यन्त मख्प्रणे 
प्रकरण है (१७२ ) 1 इसमे बाण ने २९ धार्मिक सम्प्रदायो का उल्लेख करिया है | इनमे 
ते केवल चार के नाम दिए ह श्रौर शेष १७ चिना नामके ही कदे गए है! केवल उनके 
धार्मिक सिद्धान्तो श्रौर च्राचारो के बहुत ही गूढ सकेत से उन्हे पहचानना होगा । इनमे 


९ पाथिवास्थिशकलकलास्िव कलविककधरधूसराखु तारकासु भूद्धातुगमक्‌ भधारिषु 
विविधसर सरित्तर्थामिसुखेषु प्रस्थितेषु वनकरिङुलेषु ( १७१ ) । यह एूलो के रग 
की उपम चिरे के के के धूसर रंग से दी गद हे। रगो के विषय मे बाण का निरीष्ठण 
अत्यन्त सूच्म था! 

२ एल चुने से पले जौ के तथा एल खुनने के बाद्‌ भात क पि दिए जाते है । 

३. मन्दुरापालाकरन्द थिते चाजिरभानि राजवाजिनि 1 बाण का यह मूलपाठ बिल्कुल शुद्ध 

था राज जर के विषादिनि श्नौर निष्यन्दमन्दे विशेषण घोढो के लिये भी लागू हे । 

श्री कैलाशचन्दर शास्र ने अनावश्यक ही कथिते के स्थान पर क्वथितः या “व्यथिते' पाठ 

सशोधन किया है 1 कश्मीरी पाठ "कथिते ही हे 1 


शुद्धान्त अर्थात्‌ धवलगृह तीसरी कच्या मेँ था। उसके बाहर दूसरी कचया धी 
जिसमे नोकर-चाकर जमा थे 1 उसके बाद पहली कच्या थी जिसमे एक श्रौर खासा 
हाथी ( राजङ्कजर › के किये दइम्षख्यागार, बीच मे महास्थानमडप, श्रौर बौथी ओर 
खासा घोडो ( राजवस्लभतुरग >) के लिये मन्दुरा थी--इस प्रकार राजल का संचि 
मानचित्र बाण ने यह फिर दोहराया हे जिसका विस्तृत वणन दूसरे उच्छवास मे पहले 
कियाजा चुका दहे। † 


५ लोगों को हटाकर राजाके चारोजच्रोर बने हए घेरे को बाण ने समुत्सारणपयंन्तमड ल 
(७१) कहा हे । 
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से कु लोग तो हषं के साथ संवेदना प्रकट करने ऊ लिये श्रौर समने के लिये श्रति है | 
शेष के लिये यह कल्पना की गई है कि प्रभाकरवधंन के श्रत्यन्त प्रिय ( राजवल्लभ ) त्य, 
सुद्‌ श्रौर सचिव जो सम्राट्‌ से वियुक्त होने के शोक को न सह सके वे धरवार छोडकर 
अपने-अपने धार्मिकं विश्वासो के श्रनुसार साधु बन गए। यह तो कल्पना है, पर इस 
प्रसंग से लाम उठाकर बाण ने भारत के धार्मिक इतिहास पर प्रकाश डालनेवाली बहुमूल्य 
सामग्री एक स्थान पर देदीदहै। सोमदेव ने यशस्तिलकचम्पू्‌ (€ वी शती) मे नेक 
सम्प्रदायो का श्रौर उनके सिद्धान्तो का अच्छा परिविय दिया है। श्री हदीकी ने च्रपने 
ग्रन्थ मे एतिहासिक इष्टि से उनपर विस्तृत विचार किया है १ | श्रीहषरं के नैषधचरित मे 
एव प्रवोधचन्द्रोदय शमादि नारको मे मी इन सम्प्रदायो के नाम श्रौर उनके मतो का सकेत 
मिलता है । किन्तु बाण का उल्लेल सातवी शती के पूर्वाधं का होने से श्रधिक महत का है | 
शकराचायं के समय से पूवं के विभिन्न दाशेनिक मतो श्नौ< धार्मिक सम्प्रदायो के एेतिहासिक 
विकास पर बाण की सामग्री प्रकाश डलतीहै। बाण॒नेच्रागे च्रष्टम उच्छवास मे दिवाकर 
मित्र के ्राश्रम मे रहनेवले उन्नीस सप्रदायो के श्रनुयायियों के नाम गिनाए ह ( २३६ )। 
उसी सूची से प्रस्तुत प्रकस्ण को समने की कुजी प्राप्त होती है। दिवाकर मित्र के श्मा्रम 
म नाना देशीय निम्नलिखित सिद्धान्ती लोग उपस्थित थे--१ श्राहंत, २ मस्करी, २. श्वेतपट, 
४. पारमिक, ५. भागवत, ६, वणी ७. केशलु चन, ८. कापिल, ६. जेन, १०. 
लोकायतिक, ११. काणाद्‌, १२. श्रोपनिषद्‌, १३. रेश्वरकारणिक, १४. कारन्धमी, १५. धर्म- 
शास्त, १६. पौराणिक, १७. साप्ततन्तव, १८. शाब्द, १६. पाचराननिक श्रौर अन्य 
(२३६) । जैसा हम देखेगे, उक्तसूची मे श्रौर यद्य के क्रम मेँ मेद है, किन्तु इनके पहचानने 
की कुजी वहौँ श्रवश्य द्विपी है । 


हषंचरित के पोचवे उच्छवास की सूची इस प्रकार है। प्रघयेक च्रकके नीचेदो 
ग्रथं दिए गए दै, पहला अ्रथं शत्य श्रादि के पत्त मे है, दुसरा सम्प्रदायो के पक्त मे | 
१, केचिदात्मान भ्दरुधु बबन्धु । 


त्र कुदं ने शगुपतन स्थान मे श्रपनै-ग्रापको नीचे गिराकर श्रास्माहूति दे दी। 
गुपतन या अ्गुपाद्‌ स्थान हिमालय मे केदारनाथ के समीप ह जहोँ मोक्ार्थी पर्व॑त से नीचे 
करूदकर शरीरान्त कर लेते थे २ । प्राचीन विश्वास के श्रनुसार श्रातं लोग श्रसह्य दुःख 
से चाण पाने के लिये श्गुपतन, काशी-करवट, करीषागिनि-दहन श्रौर समुद्र मे श्रातममविलय-- 


इन १, जीषम्‌ का श्रन्त कर डालते थे । 
कुं लोग अगुश्रो मे अनुस हः । यदौ भागवतौ से ताये है। गु ने 


विष्णु की छाती में लात मारी, फिर भी विष्णु ने उनका सम्मान किया। यह कथन विषु 


के चरित्र की विशेषता बताने के लिये भागवतों को मान्य था। मूल मेँ भागव लोग रुदर 
या शिव के मक्त ये। भार्गवों के साथ वैष्णवधमं का समन्वय इस कथाका भाव दहै) 


१. श्री डा० के० के० हंदीकी-कत यशस्तिलक एंड इंडियन कल्चर । 
२ श्रीकेलाशचन्द्र शास्त्री ने वन्रन्धु के स्थान पर बभंजुः पाठ सम्राया है जो बाण के रिलष्ट 
श्रथ कीं दृष्टि से श्रशुद्ध है 1 बन्ध धातु के यहो" दो अथं है, आत्मापंण करना ग्रोर अनुरक्त होना ! 
१५४ 
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दस समन्वय का सत्रसे श्रच्छु प्रमास महाभारत का बतंमान रूम है जिसमे नारायसीय धमं 
छ्नोर भारमैवो के चरितो का एक साथ वंन है १ । 

२ केचित्तत्रेव तीर्थ तस्थुः | 

त्र कुलं तीथंयाव्ा के लिये गर श्रौर वही रह गण | 

श्रा दृसरे पत्त मे तीथं का च्रथं गुरुहै। कुटु वि्याध्ययन के लिये श्राचार्यों के 
पातत गए श्रौर नैष्ठिक ब्रह्मचये का व्रत लेकर वही रह गए । रसे लोग वर्णी कहलाते ये । 
वर्णौ श्रपने त्रत के सूचक जया; श्रजिन, वल्कल, मेखला, द्‌ड; त्रर्तवलय श्रादि चिह 
धारण करते थे । इसीलिए मारवि ने वशिलिगी पद्‌ का प्रयोग क्रिया दै ८ किराताजुनीय 
१।१)। बाण ने वत्स के भाई सारस्वन के विषयमे लिखा है कि उन्दने श्रविवाहित 
रहकर इन्दी चहँ को धारण करक जन्मभर तप क्रिया? । कादम्बरी मे जटा, कृष्णाजिन, 
वल्कल, श्रापराददड धारण करनेवाली तापपियों को वणी कहा गया है ( कै्० २०८ ) | 

३ केचिद्नशनेै. श्रास्तीणेतृणङुशा व्यथमानमानसा, शुचम्‌ श्रसमामशमयन्‌ । 

र कुह लोग श्राहार त्याग कर श्रपना नायी शोक मिटाने लगे । 

आर यदय निराहार रहकर प्रायोपवेशन के दवारा शरीर स्यागनेबाले श्रथवा लबे-लबे 
उपवास करनेवलि जेन साधुश्रों से तात्पयं है । ये श्वेताम्बयी साधु ज्ञात होते है। कादम्बरी 
म सित वसन पहननेवाली श्वेतपट तापसियो का उल्लेख है 13 श्रन्यजैन सश्प्रदायों के 
लिये सख्या ७-८ देखिए । 

४ केचिद्‌ शलमा इव वैश्वानरं शोकविगविवश : विविशुः 

श्र कुं शोक के श्राविगसे श्रगिनिमे प्रविष्ट हो गए। 

श्रा धार्मिक पच मे यहो चारो श्रोर श्राग जलाकर पचाग्नितापन करनेवाले 
साधुश्रौँ की शरोर सकेत है। सयं परवेती के सम्बन्ध मे कालिदास ने पचाग्नितापन का 
उल्लेख किया है ।४ सम्भवतः ये लोग शुदढवृत्ति के शैव ये। मथुर-कला मे पचाम्नितापन 
करती ह पावेती की श्ननेक मूतियाँ मिली दै, जो गुस्काल से शुरू होती है| अअरवश्य ही 
वे इसी प्रकार के शिवभक्तो की जान पडती है। इनके विपरीत पाशुपत धर इृत्तिके 
शैव ये, जेते भैरवाचायं । बाण की मि्-म॑डली मे शैव वक्रधोण इसी प्रकार का शिवभक्त 
जान पडता है । 

५ केचिद्ारुणदु खदह.यमानहदया गृहीतवाचः तुषारशिखरिण शरणं ययुः । 

चर कुदं मोनत्रत लेकर हिमालय पर चे गर | 





1 <~ 


# इस विषय के विस्तार क किये देखिषए श्री विष्ण्‌, सीताराम सुकथंकर के श्युगुवंश श्चौर 
भारतः शीषेक लेख का मेरा श्रनुवाद, नागरी-प्रचारिणी पतिका । 


२ श्राव्मनापि च्राषाढो छृष्णाजिनी वल्कलं श्ररवलयी मेखली जटी भूत्वा तप. ( ३८ ) 1 
३ सितवसननिविडनिवद्स्तनपरिकरासि श्वे तपटज्यंजनामि तापसीभि ( वेच०, २०८ )। 


४ ततश्चतुर्णा ज्वलता हविर्थजा शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा । 
विजित्य नेतरपरतिधाविनी प्रभामनन्यदष्टि सवितारभेच्त ।॥ ( कुमार० ५२० )। 
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श्रा. ययँ वेयाकरण लोगो से तासयं है जो पाणिनि की शब्द-विद्या के माननेवात 
थे} स्वयं पारिनि वाक्‌ या शब्द-विद्या की साधना कां वरत लेकर हिमालय मे तप करने गण 
थे दिवाकर मित्र की सुत्व में इन्हे श्शान्दा ` कटा गया है? | 
६ क्वचिद्‌ विन्ध्योपत्यकासु वनकरिङकुलकरशीकरासारसिच्यमानतनव, पल्लवशयन- 
शयिन, सन्तापमशमयन्‌ । 
श्र कुक विन्ध्याचल्न के जगलो मे पत्तो पर सोकर श्रपना सन्ताप मिटने लगे । 
श्रा सम्प्रदाय के पक्ल मे यदो पाड़रि भितुग्रो से ताव्ययं ज्ञाते होगा दै जो पहनने ज्रौर 
शयनादि के लिये पल्लव त्रथात्‌ श्वेत दुकूलवस्यो का प्रयोग करते थे । ज्ञात होता है, ये लोग 
ठाटज्ार से रहनेवाले महन्त ये जो हाथी च्रादि मी स्ते ये । निशीयचूरि ( म्रन्थ ४, प्र ८६५ ) 
के अनुसार श्राजीवकों की सज्ञा पारडरिमिक्लु थी ।२ ये लोग गोरस का भिल्कुल म्यवहार 
न करते थे । इससे बाश का यह कथन मिल्ञ जाता है कि उनके शरीर जल से सीचे गये ये | 
७. केचित्सन्निहितानपिं विषयानुत्छल्य सेवाविमुखाः परिच्छिन्ने; पिडके अयवीयुव, 
शरूल्या जगुः । 
प्र, कुटु विपो को त्याग कर ग्रल्पाहार से कृश शरीर होकर श्यूत्य श्रय्वीस्थानो मे रहने लगे । 
ग्रा, ययँ जेन सधुश्रों का वणन है जो चान्द्रायण श्रारिक श्रनेक ग्रकारकेत्रतोमे 
प्रत्यन्त नपा-ठला ्राहार ( परिच्छिन पिंड ) लेतेये। इन सुशरो की परह्वान यापनीय 
सधवले सधुरश्रोसेकीजा सकती है। यरि यहसत्यहोतो बाण के समय ( सातवी शती) 
मे इस सम्प्रदाय का सूत प्रचार रहा होया । भरी नाथूरामजी प्रेमी के च्नुसार यापनीय सघ के 
साधु मोरपिच्छ रखते थे, नग्न रहते थे, पाणितलमोजी ये, घोर श्रवमोदायं या अल्पभोजन का 
कष्ट सङ्किष्ट बुद्धि के विना सहकर उत्तम स्थान पने की श्रमिल्ाषा रखते ये श्रौर मुनियों की 
मृत देह को शून्य स्थान मे च्रकेली छोड देते थे ( नाथूराम प्रेमी, यापनीय सादित्य की खोज, 
जेन-साहित्य ग्रौर इतिहास, प° ४४,५६ ) | इन पह्चानो को लेकर चकते तो बाण के 
वणन से यापनीयों के सम्बन्ध मे च्छ जानकारी मिल जाती है । बाण ने मोर-पिच्छ रलने- 
वालो को चपणक ( ४८ ) श्रौर नग्नाटक ( १५२ शिखिपिच्छिलज्छन" ) कडा है । यापनीय 
नंगे रहते ये, यदी श्व ताम्बरो से उनका मेद था। यापनीयो के लिये भी उस समय तपणक 
शरोर नग्नायक ये दो विशेषण प्रयुक्त होते ये । तीसरी बात बाण ने यह कही है कि ये लोग 
बहुत दिनि तक स्नानादि के विना रहकर शरीर को श्मत्यन्त मलिन रखते ये। सम्भवतः 
मलधारी विशेषण इन्दी के लिये प्रयुक्त हेता था] अल्प मोजन से शरीर को क देने की 
ात तो यीं मिलती हे किं वे परिमित ग्रास खाकर रहते ये (पारिच्छिनः पिंडकै, 
९७२ )। शल्य स्थान या जगलो मे श्राश्रयलेनेकीबात कामी समर्थन बाण के इसी 
उल्लेख मेँ हे ( श्रय्वीुवः शत्या जण्रहुः ) । स्ेवाविमुला › शब्द मे भी श्लेष ज्ञात होता 
है । तरविग्रुल अर्थात्‌ नेगमेश-सक्ञक देवता की सेवा कएतेवल्े | वैगमेश ते ब्रह्मणी देवानन्दा 
के गभ से तीथकर क निकालकर सत्रियाणी व्रिशला के ग्भं॑मे बदल द्विया था। बा 
से पूवं श्रौर उनके समय मे जनो मे इस देवता की पूजा का विशेष प्रचार भा, मथुरा 
१ रुश्काल कँ वेयाकरणो या शाद्धिको के वाम््यसन का पशमप्ातकम्‌ नामक भाण मे चित्र 
खीचा गया है ( चतुभांणी १, पर० ८ से १० तक ) 
२. भरी भोगीलाल सडसरा छत गुजराती पंचतत्र; प° २२४ नौर ५१० । 


१०८ धार्मिक सम्प्रदाय | उच्छ्वास 


एवं श्रहिच्छुा से कुधाण श्रौर गुसफाल की करई नैगमेश-मूतियो मिली है । बहुत सम्भव है 
कि यापनीय-सध के श्रनुयायी लोगो मे नेगमेश की पूजा का विशेष प्रचार गु्तकाल या उसके 
कुं बाद भी जारी रहा । 

८ केचित्यवनाशन। ध्म॑घना धमद्धमनयो मुनयो बभूवु । 


प्र. कुछ वायुभक्षण करते हुए कृशशरीर मुनि हो गए । 

श्रा, यह दिगम्बर जेन सधुश्रों का वणेन है। सब प्रकार का ग्राहार त्याग कर 
वायुभक्तण से तपञश््चयां करते हुए वे शरीर को सुखाते थे | धमद्धमनयः विशेषण इन 
लोगों के लिये साथक था। उग्र तपस्या करते हुए बुद्ध को कृश श्रौर धमनिसस्थित कडा 
गया है । इसका उदाहस्ण गंधाखला मेँ निर्मित तप करते हुए बुद्ध की मूर्तिं है जिसमे ए्क- 
एक नस दिखाई गई है । बुद्धनेतो इस प्रकार का उग्र मागं त्याग कर मभ्भिमपयिपदा 
( बीच का रस्ता ) श्रपना ली थी, किन्तु महावीर उसी मागं पर श्रारूढ रहे । दिवाकर मित 
के व्राधरम की सूची मँ बाण ने जिन्हे केशलु'चन कहा दैवे येदहीरसातदहोते दै श्रनौर जिर 
द्माहंत कडा है वे यापनीय-संष के। हिन्दी मे एक मुहावरा रै लुबा-लुगाड़ा। इसका लुचा पद 
लुचितया केशलुचन की श्रोर सकेत करता है। लुगाडा शब्द नग्नाटक का श्रपभ्रंश 
रूप है । इस प्रकार लुचा-लु गाडा पद्‌ मेँ दिगम्बरी साधु श्रौर यापनीय-सप्रदाय के साधु, इन 
दोनों की शरोर एक साथ सकेत विहित ज्ञात होता है इस प्रकार यापनीयों की उस समय नग्नाटकफ) 
सपणएक, श्राहेत तआरआदि कद सक्ञरेः प्रचलित थी | 

६ केचित्‌ य्दीतकाषायाः कापिल मतम्‌ श्रधिजगिरे गिखि ( १७२ ) । 

प्र॒ कुड काषाय धारण करके गिरिकन्दराश्नों मे केपिलमत का श्रव्ययन करने लगे। 


प्रा कपिलमताचुयाथी सधुश्रों को बाण ने लंबी जयर्णे रखनेवाले (जटावलम्बी, ५०) 
कहा है दिवाकर मित्र के श्राश्रम मे भी कापिलो का उल्लेख है } कपिलमतानुथायी साख्यवादी 
साधु मोमागं का श्रनुसर्ण करते श्रौर काषाय वस्र पहनते थे ( दे० याज्ञ ° स्मरति २।५७ ) | 

१०. केचित्‌ श्राचोरितचूडामणिषु शिरस्यु शरणीकृतधूजव्यो जय॒ जघटिरे । 

प्र॒ ङु्छुने ष्ठुडामणि उतारकर शिव की शरण लेकर जये स्व लीं । 

प्रा, ये लोग पाशुपत शेव ज्ञात होते द । दषे के स्कन्धावार मँ पाशुपत साघु मी एकतर 
ये | पाशुपतव्रतधारिणी पिराजिकार्णे माथे पर मस्म लगाकर हाथ मँ स्द्राच की माला क्तिए 
शरीर पर गेरुए वस्त्र पहनती थी । प्रथम शताब्दी ई० के बाद से मथुरा श्रौर समस्त 
उत्तरभार्त मे पाशुपत शेवं का व्यापक प्रचार हौ गथा थार । 

११ श्रपरे परिपाय्लप्रलम्बचीवराम्बरसवीताः स्वाम्यनुरागमुज्जवल चक्रुः । 

श्र, कुं लाल्ञ रंग का लम्बा चीवर पहनकर स्वामी के प्रति श्रपनी भक्ति प्रकट 
करने लगे । 

स्रा साधुश्रों क पक्त मे, लाल लम्बा चीवर श्र्थात्‌ संघाटी पहननेवल्ञे भिक्ञ स्वाभी 
श्र्थात्‌ बुद्ध के प्रति श्रपना श्रनुराग प्रकट कर रहे ये। बौद्ध मिक्त दिवाकरमित्रमी श्रश्ण॒ 

१, धवलभस्मललाटिकामि श्रक्तमालिकापरिवतं नग्रचलकरतलाभि पाशपतवतधारिणीभि 
धातुरागाख्णाम्बरामिश्च परिव्‌ाजिकामि ( कादम्बरी वेय० २०८ ) । 
२ शकराचायं ने पाुपतदशन का खंडन किया हे ( शारीरकभाष्य, २।२।३७ >) । 


पौववोँ ] धार्मिक समदाय १०९ 


चीवर-पटल्त पहने था ( २३७ )} कादम्बरी मे प्छ तालफल के दिलके की तरह लाल 

वख पहननेबाली ओर रक्तपट सधुश्रों का त्रत धारण करनेवाली तापस्यो का उल्लेख है १ | 

वाणने बौद्धो के लिये जेन शब्द्‌ प्रयुक्त क्ियादहै। शकर ने हषं के स्कन्धावार मँ एकतर 

जेन साधुर का श्रथं शक्य दही कियाहै (प्र ६०)| इस युग के सस्ृत-बौद्ध-साहित्य 

मृ बुद्ध के लिए अजरावर जिननाथ शब्द ्राया है । बाण ने गोद मित्रो को शमी कहा है ।२ 
१२ अन्ये तपोबनहरिणजिह्वाचलोल्लिद्यमानमूतेयो जरा ययुः | 


प्र॒ कुं तपोवन मे श्रा्रममरगोँ से चटे जति हुए बाद्ध्य को प्राप्त हुए । 


श्रा सधुश्रों के पक्त मे, इसमे वैखानसो का उल्लेख है जो ग्रहस्थ-जीवन के बाद 
वानप्रस्थ-द्रा्रम तपोवन मे व्यतीत करते ये । मवमूति ने तपोवनो मे इक्तो के नीचे रहने- 
वले ब्द गृहस्थो को जो शमधमं का पालन करते ये, वैलानस कहा है ।3 कालिदास ने 
मी कए के ग्राभ्रम मे शमप्रधान तपोधन साधुग्रोके श्राद्ंका वणन कियादहै। ज्ञात 
होताहेकि कण्व का श्राश्रम मी वैखानसोंके्रादशं पर दही सगित था। इसीलिए 
उसमे स्रियो के भी एक साथ रहने की सुविधा थी । बाण से पहले गु्रकाल मे ही वैलानस- 
धमं ने महत्व प्राप्त कर लिया था । इस व्रैवानसनपादशं मे कई धार्मो का समन्वय हुश्रा। 
उन्होने च्हस्थधमं को प्रतिष्ठा दी । शदस्थाश्रम के बाद भिन्त बनने का मार्गी सुला 
रला, किन्तु॒खरी का पसि्याग करके नही, बल्कि उसे साथ लेकर वानप्रस्थ-ग्राश्रम मे शमधर्म 
का पालन करते हुए । उपलन्ध वेलानस-प्रागमो से एक बात श्रौर ज्ञात होती है कि 
वैखानसो ने धमं के के मे एक श्रोर मागवतघमं श्रौ पाचर्रो की ्यृहपूजा को स्वीकार 
किया तो दूसरी शरोर वैदिकं यञो को भी ्रपने पूजापाठ मे नये ठग से सम्मिलित करते ह 
गरदण किया । इस प्रकार वेखानस-घमं कई धाराश्रों को साथ लेकर गुततकाल के धार्मिक 
शरान्दोलन मे युग की च्रावश्यकताश्रों के श्रनुसार विकसित हुश्रा । वसिष्ठ श्नौर जनक के 
जीवन उसके श्राद्शं थे । वस्ठुतः वैष्णवों मे मी मागवत, पाचरात्र, वैलानस श्रौर सालत 
परादि भेद थे। दिवाकर मित्र के आश्रम मे भागवत श्रौर पाचरत्रिकों का प्रथक्‌ उतल्जेल 
हुरा है। पाचरात्रिक चलुबयूह के माननेवले थे। उन्ही मे ऊुद्ठ लोग च्रपते को 
एकान्तिन्‌ कहकर केवले वासुदेव विष्णुं की उपासना करते ये। सात्वतो का सम्बन्ध 
पराचीन नारायणीय धमं से था। वे विषु के श्रन्थ अरवतारो-- विशेषत. सिहं श्नौर बराइ-- 
को भी मानतेथे। व्रि वराहमुखो के साथ विष्णु की श्ननेक मूर्तियँ मथुरा-कला मे मिली 
ह । वे सात्वत-परः्परा मे ही ज्ञात होती है । वैलानस-धर्मानुयायी पचवीर श्रथवा सत्यपचक 
के रूप मँ विष शरोर उनके चार श्रन्य साथियों या चढु्ूह की उपासना करते ये। धार्मिक 


9 प्रिणततालफलवल्कललोहितवस्त्राभिः रक्तपरवृतवाहिनीभि तापसीभि (८ कादम्बरी 
वेद्य २०८) । 

२ शाक्याश्रम इति शमीभि. (९८ ) । 

३ एतानि तानि गिरिनिभ॑रिणीतटे वेखानसाधिततरूणि तपोवनानि । 
येष्वातिथेयपरमा शमिनो भजन्ते नीवारसुष्टिपचना गरहिणो गृहाणि (उनत्तररामचरित ५, रज) ] 
इससे ज्ञात होता है कि वेखानस लोग श्रातिथ्यधमं मे निष्ठा रखते थे श्नौर तपोवन मं 
स्वय उस्पन्न होनेवाले नीवारादि धान्यो से जीवनयात्रा चलाते थे । 


११० धार्मिक सम्प्रदाय उच््वसिं 


इतिहास के लिये मागवतों के विविध सिद्धान्तो श्रौर श्राचारो का श्रन्वेषण मह्वपूणं दै । 
साहित्य श्रौर कला दोनो पर उनकी छाप पडी थी । 

१३ श्रपरे पुनः पणिपल्लवपरमृष्टेराताम्ररगेनेयनपुटेः कमडलुभिश्च वारि वहन्तो 
गृहीतव्रता मुडा विचेह । 

ग्र बुधं नेशो भरे हुए लाल नेत्रो को हाथो से पषधकर ग्रौर कमडलु के जल 
से धोकर सिर मुंडवा जिया श्रौर मूमि-शयन, एक बार भोजन श्रादि विविध त्रत ले लिए | 


त्रा साधुश्रोंके पक्त मे, बाण यहं पाराशरी भिक्तश्रों का वणेन कर रहे ई। 
दिवाकरमितच्र के श्राश्रमकी सूची मे पाराशशी नाम नही दै, किन्तु दषेचरित मेँ ग्न्य 
पारशसियों का जो लक्तण बाण ने दिया है वह इससे बिल्छुल मिल जाता है। द्वितीय 
उच्छवास मे कहा गया है कि कमडलु के जल से हाथ-पेर घोकर चैत्यवन्दन करनेवाले लोग 
पाराशरी थे+ 1 बाण ने श्रन्यत्र यह भीकहाहै कि पाराशरी ब्रह्मणो से दवष करते ये 
( पाराशरी ब्राह्मण्यो जगति दुलभः १८१ ) | यह बात इनकी चैत्यपूजा-परायणएता से 
भी प्रकट होती है। शकराचायं ने (जट्लि मुडी लु चितकेशः काषायाम्बखहूकृतवेशः' 
इस पदाश मेँ चार प्रकार के प्रमुख सप्रदायो का उल्लेख फिया ै। जय्लि ( =कापिल ); 
यु डी ( =पाराशयी ), लु चितकेश ( -केशलु चन करनेवले जेन ) श्रौर क्रायाम्बरधारी 
( बोद्ध ) । पाराशरी भिचुश्रो का उत्लेख तो पाणिनि की श्रष्टाप्यायी मे मी मिलता हेः, 
किन्तु चैत्यपूजा करनेवलि इन पाराशरियों का प्राचीन पाराशर भिचुश्रौं से क्या सघ था-- 
इसे स्पष्ट करनेवाली इतिहास की कडिययो ्रविदित हे । 

इसके श्रागे बाण ने हषे को समभ्ने के लिये श्राए हूए श्राठ न्य प्रकार के लोगों 
का वणन करिया है 

१४ पितृपिामहपसिप्रहागताक्चिर्तना, कुलपुत्रा, । 

श्र वे पुराने कुलपुत्र जिनके िव्र-पितामह को सम्राट्‌ का पसह प्रप हृश्रा था श्रर 
पीदी-दसपीटी क्रम से जो लोग राजकु की मक्ति करते चले प्राते ये, जो राजकु मे कुलपुत्र 
सज्ञा से अभिहित होतेथे, वे भीञ्राए। 

त्रा सम्प्रदाय-पक्त मे यहोँ पाचरानिको का उल्लेख है जो पितृ-पितामह के परिवार- 
क्रम॒से समुदित पचव्दरूहं श्रर्थात्‌ वासुदेव, सकष, प्रच स्न, श्रनिरुद्ध, श्रौर साम्ब की पूजा 
करते थे} वासुदेव श्रौर सकष की पूजा सवते प्राचीन थी । श्रमे चलकर उस परम्परा 
मे प्र्‌ म्न, ग्रनिरुढ अरारि कुलपुत्र मी सम्मिलित कर लिए गए! 

१५ वशक्रमाहितगोरवाश्च प्राहयगिर, गुरवः । 


प्र॒ वशक्रम से पूजित पेते गुरुजन जिनकी बात मानी जाती थी, श्राएट | 
परा सप्रदाय-पक् म यो वाण ने सम्भवतः नैयायिको का उतल्लेल करिया है । वे 
दी लोग निग्रहस्थानं कौ व्याख्या करते ये जिसका सकेत ग्रहयमिर. पद मे है। श्रन्य 





4 कमडलुजलशुचिशयचरणं पु चेः्यप्रणतिपरेष पाराशरि३(८०)। बाण की मित्र-मंडली 
मे पाराशरी, चपणकः, मस्करी; शव, धातुवाद्विद्‌ भी थे । उन सबका यह उल्लेख 
हञ्रा हे । 

२ पाराश्यशिलालिम्या भिक्षनरसूत्रयो (४।३। ११० ) पाराशरिणो भिक्व । 


पावा 1 धार्मिक सम्प्रदाय १११ 


समस्त दर्शनो के मध्यमे प्रमाणो पर श्राभित विवेचन-प्रणाली के कार्ण नैयायिक सबके 
गु समभे जाते ये| प्रत्येक दशन ईश्वर, जीव, जगत्‌ के मतो को माने न मने, लेकिन 
घोडश पदाथ श्रौर प्रमाण की तकंसगत प्रणाली प्रत्येक को माननी पडती थी | ववशक्रम 
से गोर प्राप्त करतेवाल्ञेः यह विशेषण भी न्यायदशंन के लिये ही चरिताथं ह्येता है। 
जेसा श्रीबलदेवउपाध्यायजी ने लिखा है--श्य्रारम्भ मे न्याय ग्रौर वैशेषिक स्वतन्व दशनो 
के रूपमे प्रदुमूत हुए । त्रपने उवत्तिकाल मे न्याय पूवेद्शंन मीमासा का पुत्र था; परन्ठु 
कालातर मे वह वैरोषिक का कृतक पुत्र बन गय।† | 

इनकी पहिचान दिवाकर मित्रके श्राभ्रम की सूत्री मे उल्लिखित रेश्वरकारणिकि 
दाशंनिकों से की जानी चाहिए । न्याय दशेन ईश्वर को जगत्‌ का निमित्त कारण मानता है, 
यही उसका मुख्य सिद्धान्त है? | 

१६ भ्र तिस्मृतीतिहास्विशासर्दाश्च जरद्दिविजातय' । 


प्र॒ श्र्थात्‌ भर्‌ति-स्प्रृति-इतिहास के ज्ञाता तीन वरणो के वृद्ध द्विजाति उपस्थित हुए । 

श्रा यँ दिवाकर मित्रके त्रश्रम की सूची के धर्मशास्ियो से श्रमिपाय है। 
धमेशस्तरौ मे धमे का मुख्य श्राधार श्रृति, स्प्रृति च्रौर सदाचार श्र्थात्‌ इतिहास प्रसिद्ध 
महापुरुषों के आचार या कम कहा गया है । द्विजाति च्र्थात्‌ ब्राह्मए-तत्रिय-वेश्य, इनके 
उल्लेख की सगति भी घमंशल्लियों के साथ ही लगती है । 


१७ श्र तामिजनशीलशालिनौ मूद्धाभिषिक्ताश्चामात्याः ) 
त्र ज्ञान, कुल श्रौर शील से युक्त, मूर्धाभिषिक्तं राजासोेग जो श्रमात्य पदवी के 
श्रधिकारी ये, हषं के साथ सवेदना प्रकट करने के किये उपस्थित हुए । 


श्रा सप्रदाय-पक्त मे यह महपणं उल्लेख यजवादी मीमासकरो के लिये है । दिवाकर 
मिते के आश्रम कीस््वीमे इन्दी को सप्ततान्तव कहा गयादहै। वेद ( १० ।५२।५४, 
१०। १२४। १) मेयजके लिये सप्ततन्तु विशेषण प्रयुक्त हृश्रा दै। महामारत मे 
भी यन्ञ को सप्ततन्तु कह! गया है । श्रतएव साप्ततान्तव श्रौर मीमास्क दोनो एक ही ये । 
ये लोग श्रुति अर्थात्‌ वेद्‌ को ब्राह्मणएगुन्थों पर श्राधित कम॑काड का मूल खोत था च्राधार मानते 
थे ( त्रभिजननपूवंजों का वासस्थान ) | यज्ञ मे श्रवश्थ-स्नान करने के कारण इन्हे मूर्धा 
भिषिक्त कशा गया है । 


यज्ञ-पक्त मेँ श्रमत्य शब्द्‌ का श्रथ है यजशाला मे रहनेवले ( श्रमाग्रभनिशस्ण या 
धर + त्य) । राजानः पद भी श्लिष्ट ज्ञात होता है । राजा अर्थात्‌ सोम रखनेवल्े (रजान.)* । 


१ भारतीय दशन ( १९४२ > प° २३६ । 

२ श्ीबलदेव उपाभ्यायङ्त भारतीय दशन, पृ० २७४ । श्रौर भी, शाकर भाष्य (२।२३७) । 
वेदान्तदशेन की न्याय से यह विशेषता है किं वह ईश्वर को निमित्त ज्र उपादान 
कारण दोनो ही मानता हे । 

३ वेद्‌ स्ति सदाचारो स्वस्य च प्रियमाटमन । 
एतच्चतुर्विध प्राह . साक्ताद्मंस्य लकणम्‌ 1 ( मनु ०२ ! १२ ) 

ध अशादिभ्योऽच्‌ (५।२। १२७ )1 जहो किसी वस्तु नौर उसके स्वामी दोनो क लिये 
पुक्‌ ही शब्द्‌ हो वहो यह प्रस्यय होता है । अतएव राजा = सोम, सोमवाला । 


११३ धामिक समदाय [ उच्छवास 


॥ वाक्य मे श्रमस्य शब्दं अत्यन्त मह्वपूणं दै । प्रश्न यह ह कि मूर्धामिषिक्त- 
राजा ्रमव्य केसेहो सकते है। बाण ने उनके लिए किस स्थिति मे श्नमास्य पद्‌ का प्रयोग 
किया है) इसका उत्तर यह दहै कि श्रमात्य शब्द राजनैतिक सेर की एक विशेष पदवी का 
नाम था । गुप्त-त्रमिलेखो मे प्रयुक्त कुमारमात्य पद्‌ के श्रथं पर विचार करने से इस 
श्रमात्य शब्द का श्रथं सममे श्रा सकताहै। च्रमात्यकाएकग्रथं सखाया साथी भी 
था । परममटूटारक सम्राट्‌ के साथ सखाभाव या बराबरी का पद्‌ किंसी का नही हो सकता था । 
कुमार राञ्यवद्धंन के हरिये कुमारगुत्त श्रनौर माधवगुप्त सखा नियुक्त किए गएये। ज्ञात 
होता है किं बहुत पहले से कुमारो के बराबर सम्मान के भागी उनके सखश्रौं की नियुकि 
होने लगी थी] पीछे चलकर यदी गौरपूणे पद कुमारामत्य के रूप मे नियमित किया 
गया! कुमारामास्य पदवी मत्रिपरिषद्‌ के मत्री, सेनापति च्रादि शासन के उच्चतम श्रधि- 
कारियो को प्रदान कीजाती थी। समुद्रगुप्त के प्रयाग-स्तम्भ-ज्तेव मे हरिषिणके नामके 
पहले तीन विशेषण प्रयुक्त हुए है १. साधिविगृहिक ( सधि श्रौर विगृह का शअरधिकारी मनि- 
परिषद्‌ का एक सदस्य ) २ कुमारामात्य ३. महादड नायक | इनमे महाद्‌डनायक सैनिक 
पद्‌ ( मििद्री रेक ) का चोतक था । साधिविगृहिक शासनतंत्र के श्रधिकारपद ( श्आफिस ) 
का सूचक था शरौर कुमारामात्य व्यक्तिगत सम्मानित पद्व का वाचक ( याइटलि )* था। 
प्रस्तुत प्रग मं मूर्धाभिषिक्त राजाश्नोँ को जो सम्राट्‌ के ग्रीन ये, श्रमाव्य श्र्थात्‌ कुमारामात्य 
का सम्भानित पदं प्रदान रिया गयाथा। यदं ्रमात्यकाश्रथे मत्री नहीदै। 

१८ यथावदभिगतात्मतच्वश्च संस्तुना मखरिणः | 

श्र, अ्मातमतख को ठीक प्रकार से श्रधिगत करनेवले प्रसिद्ध मस्करी साघु भी 
उपस्थित हुए थे। यँ बाण ने स्वय दही सप्रदायकानमदेषिरहै। पाशिनिने 
मस्करी पखिाजकों का उल्लेख किया है । कुछ इन्हे मखली गोशाल का श्रनुथायी श्राजीवक 
मानते है। बाण के समय मे इनके दाशंनिक मतो मे कुं परतन हो ग्या होगा| 
त्रपने मूलरूप मे मस्करी माम्य या नियतिवादीये। जो भाग्य मे लिखा है वही होगा, कम॑ 
करना बेकार है, यदी उनका मत था। किन्तु बाण ने उनके मत कासा कोई सकेत नदी 
करिया है। 

१६ समदुःखयुखाश्च मुनयः | 

पर्थात्‌ दुःख-सुख को एक-सा समभनेवनले मुनि लोग । ये लोग समवतः लोकायत 
मत के माननेवाल्ते थे जिनके लिए सन-कुछु सुख य मौज दही है। 

२१. संसारासारत्वकथनकुशलाः ब्रह्मवादिनः । 


ससार की त्रसारता का उपदेश देनेवाले ब्रह्मवादी शाकर वेदान्त के श्रनुयायियो का 
स्मरण दिलाते है । शंकराचायं बाण ॒से लगभग दो शती बाद हुए, किन्तु उपनिषदों पर 
च्राभित ब्रह्मवाद का ऊहापोह उनसे बहुत पहले दी श्रारभ हो गया था, एसा ज्ञात होता ई, 
नाण ने दिवाकर मित्र के च्रा्रम मेँ श्रौषनिषद्‌ दाशनिकों का उल्लेख किया है। हर्षचरित 
के टीकाकार शकर ने उसका श्रथं वेदान्तवादी किया है। कालिदास ने विक्रमोर्वशी के 
१, चन्द्रक विक्रमादित्य के मत्री शिखरस्वामी को भी कमैदंडा लेख में कमारामाव्य 


कहा गया हे । गु्-शासन में कुमारामास्य खिताब मभ्रियो से लेकर विषयपतति तक के लिये 
युरदित था ( दे° दामोदरपुर तान्नपत्र, कोरिवषंविषये तन्नियुक्तकुमारामास्य ) । 


पौचवौँ ] परमसौगत राज्यवधंन ११३ 


मगलश्लोक मेँ वेदान्तेषु" रेसा उस्लेख किया है । वदो भी उसका अर्थं उपनिषद्‌ दी किया 
जाता है! उपनिषदो पर आश्रित ब्रह्मवाद की परपरा का आरंभ बहुत पहले दी इञा । 
शकराचार्य तो उसके परमोत्कषं के चोतक दै । 

२१ शोकापनयननिपुणाश्च पौराणिका । 

छर्थात्‌ अनेक प्रकार के प्राचीन इष्टान्त खनाकर शोक को कम करनेवाले पौराणिक 
लोग भी उस्र समय व्यो हर्षं के पास श्माए। दिवाकरमित्र के आध्नम की सुची मेभी पौराणिको 
का उल्लेख है । गुप्तकाल मेँ पुराणो के उपव हण श्रौर परिवद्धन पर विशेष ध्यान दिया 
गया था। तत्कालीन धमं ओौर संसृति के लिये उपयोगी अनेक प्रकरण पुराणौ में नए 
जोड़े गएश्मौर नए पुराणों कीरचना भी हई, जेसे विष्णुधर्मोत्तरपुराण ठेठ गुप्काल की 
सास्छृतिक सामग्री से भरा है ओर उसी युग की रचना दहै! यह सब कार्यजिन विद्वानों 
केद्वारा सम्पन्नदहदोताथावे ही पौराणिक कदलति थे। तत्कालीन विधा के भिन्न-मिन्न 
तेत्र मे उनकी भी प्रतिष्ठित गणना थी । 

इन लोगो के समभाने-बुफाने से हषं का शोक कच्छ कम हृश्रा श्चौर उसके मन 
मँ परदेश गए राज्यवद्धन कै विषय मे श्ननेकं विचार अने लगे। य्ह बाण ने 
राजवद्धन के जीवन की तुलना बुद्धके जीवन से की है ओौर यह कल्पना कीहै कि 
कीं राज्यवद्धन भी द्ध की तरह आचरण न कर॒ दैठे। बोसिखेडा-ताम्रप्र-लेख 
मेँ राञ्यवद्धन प्रथम, उनके पुत्र श्रादित्यवद्धन चौर उनके पुत्र प्रभाकरवद्धन को परमादि- 
त्यभङ्ग कहा गया दहै एव प्रभाकरवद्धन के दो पुत्र मेँ से राज्यवद्धन को परमसौगत१ अौर 
हषं को प्रममदिश्वर कहा गया है 1 राज्यवद्ध^न के विषय मेँ ताघ्रपत्र के इस उत्तेख का 
विचित्र समथंन दर्ष॑चरित से होताहै। श्लेषमेंचिि होने के कारण श्रभी तक विद्रानो 
का ध्यान इसपर नदी गया था । निम्नलिखित वाक्यो के र्थो से यह बात स्पष्ट हो जायगी । 

१, अ्रपि नाम तातस्य मरण महप्रलयरहशमिदमुपशर.त्यायो बाप्पजलस्नातो न गरहुणी- 
याद्‌ वल्कले । 

शर्थात्‌ कदी आयं राज्यवद्ध(न महप्रलय के सषटश इस भमरण-दुख को सुनकर रोते 
इए वल्कल न पहन जँ +जेसे श्राय ( बुद्ध ) ने चार इश्यो मेँ मरण-संब॑ध धोर दु ख के विषय 
मे ( अपने सारथि से ) सुनकर दुख से चीवर पहन लिए ये। 

५ मोभ्रयेद्‌ वा राजर्षिराश्रमपदं । 

कही राजष राज्यवद्भन किसी आश्रम मेँ प्रविष्टनद्ो जाए, जैसे राजर्षिं बुद्ध ने 
्रालार कालाम के द्म्रम मे प्रवेश किया था। 

३. न विशेद्‌ वा पुरुषर्षिहो गिरिगुहां । 

कटी वह पुरुष-पिंह प्रधेत कीगुफा मै न चला जाए, जैसे शाक्यसिंह ( गौतम ) 
इन्दरशेलगुहा मे चे गए ये । 

४ श्रपसलिलनिभ॑रभरितनयननलिनयुगलो वा पश्येदनाथा प्रथिवी 1 

कही वह इस प्रथिवी को श्ननाथ देकर नेरौ से निरन्तर अभ्र.धारा न प्रवाहित करने 
लगे, जैसे इद्ध ने भूमिस्पशं सुदा के समय प्रकट हुई परथिवी को मारधष॑ंण से श्रनाथ देख 
कर दुखमानाथा। 
ˆ ------------------------- ~~ "~~~" 

१. परमसोगतस्सुगत इष परष्ितेकुरवः, वूँगिखेडा ताभ्नपदट, पंक्ति ५। 
१५ 


११४ राञ्यवधंन की बुद्ध से पुलना [ उञ््ूवास 


५, प्रथमन्यसनविषमविहवल स्मरेदात्मानं वा पुरुषोत्तम । 

कृही वह श्रेष्ठ मचुष्य दु ख की इस पहली चोट से घनराकर्‌ संसार से विसुख होकर 
शरात्मचिन्तन मे न लग जाए, जैसे पुरुषोत्तम इद्ध मारवषण के समय “त्ता ( अत्मा ) का 
ध्यान करने लगे थे, 

६. श्रनित्यतया जनितवैराग्यो वा न निरा्र्यादुपसपैन्ती राज्यलकतूमी । 

कही वह संसार की अनित्यता से वैराग्यवान्‌ होकर श्राती हई राज्यलक्तमी से विसुख 
न हो जए, जैसे बुद्ध ने वैराग्य उत्पन्न होने के बाद विम्बसार के द्वारा दी हुई राज्यलचमी को 
श्मस्वीकार कर दिया था। 

७. दारुणदु खददनप्रज्वलितदेहो वा प्रतिपदं ताभिषेकं 1 

करीं इस दारुण दु खरूपी ग्नि से जलती हुई उसकी देह को असिषेक कौ श्रावश्य- 
कता न पडे, जसे बुद्ध ने महाकश्यप के आश्रम मे देह से अग्नि कौ ज्वाला प्रकर योने पर 
जलधसे प्रकट करके अभिषेक किया था । 

८ इहागतो वा राजभिरभिधीयमानो न पराचीनतामाचरेत । 

दथा यद लोट शाने पर जब राजा लोग उससे सिंहासन पर्‌ बैठने की प्रार्थना करे 
तो वह परढ सुख न हो जाए, जसे कपिलवस्तु मे लौटने पर बुद्ध ने शुद्धोदन के श्माग्रह करने 
पर भी राजङुल क भोगो के प्रति पराड सुखता दिखाई थी । 

इस प्रकार मन में अनेक प्रकार के विचार लति हए दषं राज्यवद्धन के लौयने की 
बार देखता रहा । 


छडा उच्छवासं 


हषं ने इस प्रकार राज्यवद्ध(न की प्रतीक्चा करते हए शोच के दिन बिताए । 
इस प्रसंग मे बाण ने शरतकसम्बम्यी कुछ प्रथा का वणन करिया है जो आज भी 
प्रचलित दहै, जेसे- 

१, प्रेत-पिड खनेवले ब्रह्मणो" को जिमाया गया ८ प्रथमप्रेतपिंडथुजि भुके 
दविजन्मनि, १५७५ ) 1 दस दिन तक महघ्रा्यण जो यृतकपिड खाते है, वे प्रेतर्पिंड भुक्‌ 
कहलाते हँ । उस समय मतक को प्रोत कहते है । ग्यारहवे दिन एकादशाह या सर्पिंडीकरण 
की करिया होती है। उसके साथ मृतक व्यङ्ि पितरे मे मिल जातादहै। एकादशाह के दिन 
अशौच समापन हो जाता है, इसी के लिये बाण ने कहा दहै, गतेषु अशोचदिवसेषु ( १७५ ) । 
दशाह पिंड तक जो ब्राह्मणभोजन होतादहै उसे बाण ने प्रथम-प्रेतपिंड-मोजन कटा है, 
क्योकि श्रशौच समाप्त होने पर पुन तेरहवै दिन या उसके कु बाद्‌ ब्राह्मणभोजन होता दै । 


२. द्वितीय ब्राह्मणभोजन मे उच्च कोटि के पाङ्ञेय ब्राह्मण भाग लेते दै जो यज्ञ, 
अग्निहोत्र आदि देवकार्यं करति दै! इसी कारण दोन प्रकार के ब्राह्मणो को ्रलग-अलग 
कहा है, ययपि दोनों के दी लिये द्विज शब्द्‌ का प्रयोग किया गया है। इन ब्राह्मणो को 
भोजन के तिरिक्क दुबारा शय्यादान भी दिया जाताहै। इसी के लिये बाण ने लिखा दै-- 
राजा के निजी उपयोग की जो सामभरी--पलंग, पीडा, चवर, छत्र, बतंन, सवारी, हथियार श्रादि- 
धर मेँ थी, ओर अव जो श्रोखो मे शल-सी चुभतौ थी वह शथ्यादान के साथ ब्रह्मणो कोदे 
दी गई ( चनुर्दाहदायिनि दीयमाने द्विजेभ्य शयनासनचामरातपत्रामन्न-पत्र शच्रादिके 
चरृपनिकटोपकरणकलापे, १७५ ) 1 


३. तक के एल तीथस्थानों मे जलप्रवाह के लिये भेज दिए गए ( नीतेषु तीथ- 
स्थानानि कीकसेषु, १७५ ) 1 इसके विषय मेँ कहा जा चुका दै कि रभ्रार्‌ के धातुगरभुम्भ 
हाथियों पर रखकर विविध सरोवर, नदी ओर तीर्थो मे सिलाने के लिये रवाना किए 
गए थे ( १७१ ) । 

४, चिता के स्थान पर चैत्य-चिद्न स्थापित किया गया जो धा या गचकारी से 
बनाया गया था। शंकर ने चिताचैत्य का अर्थं श्मशान-देवयृह कियाद! बाण के समय 
में इन चेर््यो की क्या आति थी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु अनुमान होता ह 
कि ये चैत्य-चिद्न वही थे जिन्दे अमरकोश मे “एडकः कषा गया है, जिनके श्न्द्र कीकसा 
या खत व्यक्कि कौ शरीर-धातु का कोई अंश रख दिया जाता थार । गुप्काल मेँ एडक बनाने 
की प्रथा का परिचय विष्णुधरमोत्तरपुराण से मिलता दहै! ये त्रिमेधिस्तूप की ्राक्रति ॐ 
होते थे रथात्‌ कमश परिमाण मे कम होते हुए एक दूसरे पर बने तीन चबूतरों क ऊपर 
किसी देवचिद्‌न, शिवलिंग या प्रतिमा कौ स्थापना की जाती थी। अिच्चना की खुदाई 


भः पामा ००००५ 


१, इं श्ाजकल अचारज, भ्रचारजी ( श्नाचायं ) कहा जाता ड 1 
२, णएद्धक यदृन्तन्यस्तक्छीकसम्‌, श्रमर २।२।४। 


११६ राञ्यवद्ध न का हृणयुद्ध से लौटना | उच्छवास 


निय 


मेँ इस प्रकार का एक एडक मिला दै। महाभारत मे भौ कल्ियुगविषयक भविष्यवाणी 
मे कहा यया है कि पृथ्व एडक-चिदूर्ना से मर जायग ( वनपर्व १६० । ६५-६७ ) 1 

इसके बाद दो बातो का ओौर उत्लेख है, एक राजगजेनद्र या प्रभाकरवद्धन 
के खासा हाथी का वन मेँ होड दिया जाना, दूरे स्यपे क प्रथा जो पंजाब मे अभी तक 
प्रचलित दै, शर्थात्‌ गत गाकर शोक मनाना श्रौर उ रूपमे स्यापा करने के क्लिये मृतक के 
यहाँ जाना! इसके लिये कविरदितक शब्द्‌ का प्रयोग हमा है 1 


जब यह हो चुका तो सव वृद्ध बन्धुवरग, महाजन श्र मौल ( वशक्रमागत ) मंत्र हर्ष 
के पास श्राए। शीघ्री उसने हृणथुद्ध से घायल होकर लौटे वडे भारं को देखा राज्य- 
वद्धन कै शरीर ऊ धावो पर लम्बी सफेद पच्चियो वेवी थी ( द्एनिजयममरशररणबद्धपद्कै 
दीर्घधवकै, १७६ )! यदह अ्रनिरिचत दै कि हणो को दवाने मे राज्यवद्ध^न करटो तक सफल 
हए! इस समय पिता कौ मल्यु केशो से उनकी हालत बहुत खराब थी। शरीर कृश 
होगयाथा। सिर पर चूडामणि श्र रेखर दोनोकापतानथा) ज्ञातदहोता है किं उस 
समय दो श्राभूषण श्रौर तीसरी सुडमाला पहनने कास्विजथा। ह्षकेसिर परमभी 
द्रबार के समय इन तीनों का वणेन किया गया हे ( ७४ ) । राज्यवद्'न के कान मेँ इस समय 
इन्द्रनीलजटित बाली ८ इन््रनीलिका ) के स्थान पर्‌ पवित्री पडी हुई थी । 

इस प्रसंगमें बाण ने लिखा हे कि हडबडी मेँ अने के कारण राज्यवद्धनन के निजी 
परिजन या सेवक चुट गएयथे या धिरते पाथ लगरहेये। उनकी संख्याभमी कम हो गर 
थी। वे हइसप्रकारये १, छ्रवार २ अभ्बरवाही अर्थगत राजकीय वस्त्रो को साथ जते 
चलनेवाला ३. ख'गारग्रादी अर्थात्‌ जलपात्र से चलनेवाला ५ श्मचमनधारी श्र्थात्‌ आचमन 
करने का पात्र थामनेव्राला+ । ५ ताबरूलिक € खब्ग्राही, एव अन्य कुं दासेरक । 

राज्यवद्ध न भीतर आकर बैठ गए । परिजन से लाए हुए जल से सुल धोकर ताप्बू- 
लिक द्वारा दिए इए तौलिए से उन्होने सुह प्रच्ठा । बहुत देर बाद चुपचाप उठकर स्नानभूमि 
मे गए ओर वर्ह स्नान करके देवताचंन के बाद्‌ चतु शाज्ल की वितर्दिका मेँ आकर चौकी पर 
35 गए । बाण ने लिखा हं किं वितर्दिका के ऊपर-नीचे पटाववाली छत थी ( नीचापाश्रय ) | 
ऊपर धवलग्ृह के वर्णन मेँ जिसे संजवन कहा गया है उषी का दूपरा नाम चतु शाल था3 | 
धर का चतुशाल भाग इस समय चौसस्ला कहलाताहै। रश्मोगन के चारो ओोर बने हृए 
कमरे चतु शाल का मूलरूप था । इसी मे एक ओर उठने-भ्ठने के किये बना हुश्रा कुच ऊँचा 
चवूतरा गुप्तकाल मँ वितर्दिका या वेदिका कहलाता था जिसपर नीचा पठाव रहता था। 
्राजकल की पटावदार बारहदरी जो चोसल्ले शोगन मे बनाई जाती है, इसी का प्रतिरूप हे । ४ 

हषं ने भी स्नान किया श्मौर प्रथिवी पर विछ हुए कालीन पर्‌ पास श्राकर्‌ त्ैठ गया । 
उस समय ्रकाश में शशाकर्मडल काउदयहुव्या। यदहो बाणमट्ने शेष से गौडाधिप 
शशाक के भी उदय होने का उल्लेख किया है । 


१. प्रभाकरवर्धन के आचमनवाही का उर्जे ऊपर हो चुका है । 

२, चतु.शालवितदिका्यां नीचापाश्रयविनिदहितैकोपवर्हा्यां पयं किकायां निपत्य जोषमास्थत। 

३ संजवन स्विद चतु शालं ( श्रमर, २।२।६ ) । 

४ ५ ५ श्रौगन के एक भाग में पायो पर बारहदरी बनाई जाती है जिसे बगला 
कहत ह । 


कडा | शश्ञांक मडल कां उद्यं ११७ 


प्रकटकलकम्‌ उद्यमानम्‌ विशंकटविषाणोत्कीणंप॑कपकरशं करशङुरशक् र-कडुदकूट- 
संकाशम्‌ शअकाशत आकाशे शशाकर्मडलम्‌ ( १७८ ) } 

चर्थत्‌ चोड सीगो से उछाली हुईं भिद्य से सने हए शिव के तगड़े इषभ के उभरे हुए 
ककुद के समान कलित शशःकमडल आकाश मे उदय होता हा खशोमित हुश्ा । इस वणन 
मेँ शशाक की स्वण॑मुद्रा पर अकित शिव के साथ सामने बैठे हुए नन्दी एव आकाश मे उदित 
पूर्णचन्द्र का मानो यथार्थं चित्रण बाण ने किया हे (चित्र ५८)। श्यागे श्रनेवाली विपत्तिरयो 
को रतेष-दवारा सूचित करने की प्रछृत्ति बाण की शैली की विशेषता है। राज्यश्री के विवाह 
की वेदी मे शोभाकेल्िये र्खे हुए जवारो के कलशो का वंन करते हुए श्लेष-दवारा दूसरा 
थं यह सुमाया गया था कि सिहसुखी उन कलो के जवारोसे भरे हृए सुख ेसे भयकर 
लगते थे जैसे शत्र्रो के मुख, मानों विवाह की वेदी पर ही मागे अनेवाले दुभाग्य कौ छाया 
पड़ गई थी । 

इस अवसर पर प्रधान सामन्तो ने जिनकी वात रली नही जाती थी ( अनतिकमण- 
वचन ), कह -घुनकर राज्यवद् न को भोजन कराया । प्रात काल होने पर राजाञ्रो के बीच में 
वैठे हुए दर्षं से राज्यवद्धन ने कटा--भेरे मन मे दुर्निवार शोक भर गया है! राज्य मुके 
विष की तरह लगता दै ! राज्यलचमी को इस प्रकार त्याग देने को मन करता है जैसे 
रग-बिरंगे कफन के वस्त्रो के घूघट से सजाई हद, लोगो ऋ मन बहलानेवालली, बोसि के ऊपर 
लगी हुई टेषू की पुतली को डोम लोगफेकदेतेदे +। मेरी इच्छा श्माश्रमस्थानर मेँ चले 
जाने कीदहै। तुम राज्य-मार प्रहणकरो। मेने श्राज से शस्त्र छोडा। यह कहकर 
खन्गरादी के हाथ से तलवार लेकर धरती पर फक दी ( १८० )। 


इसे खनते दी हषं क! हदय विदीर हो गया । उसके मन मेँ अनेक प्रकार के विचारों 
का तूफान उठ खडा हुद्मा। किन्तु वह इच्छं बोल न सका श्रौर सुह नीचा क्रिये बेठा रहा । 
इसी व्णंन के प्रसंग मे बाण ने अपने समकालीन समाज के विषय मेँ ङु फवतिरयो कसी दै-- 
“जिसमे अभिमान न हो एेसा श्धिकारी, जिसमे एषणा न हो एेसा द्विजाति, जिममें रोष न हो 
एसा सुनि 3, जिसमें मत्सर न दो एसा कवि, जओ बहैमानी न करे एेसा बणिक्‌ , जो खल न 
हो एसा धनी, जो ब्राह्मणदधेषी न हो एेसा पाराशरी भिक्तू., जो भीख न मोगता हो एेसा परित्राट्‌ 


१ बहुष्तपटावगु उनां रंजितरगां जनगमानामिव वंशवाद्यामनार्या श्रियं त्यक्त्‌ मभिलषति मे 
मन (७८०) 1 इस वाक्य का अथं पूर्वं दीकाकारो ने स्पष्ट नही किया । कवेल ने बाण 
के जनगमानाम्‌ पाठ को जनगमागना करने का सुाव दिया हे (० २७६), जो 
द्मनावश्यक है । वस्तुत. यहो बाण ने टेसू की उस पुतली का उल्लेख सिया हे 
जिसे दिल्ली च्नादि की तरफ डोम, भगी तीन बसो के ऊपर लगाकर कफन मे प्राप्त 
रग-बिरगे कपडो से सर्जाकर गजे-बाजे के साथ दृशहरे पर निकालते है श्रोर किर पानी 
मे सिल्ला देते दै । यह उनकी भरी देवी थी । 

२ मूलमेश्ाश्रम पद्‌ बोद्ध श्राश्रमकेकियिही प्रयुक्त हूुश्रा जात होता है, जैसा दिवाकर 
भित्र का च्ाश्रम था। अन्यत्र भी शमधमानुयायी भिक्चन्नो के स्थान को शाक्य-श्ाश्रम 
कहा गया हे ( ९७-९८ )। 

३ दिगम्बर जेनसाधुश्नो को बाण ने केवल सुनि पद से च्रभिहित किया ह ( १७२ ) ! 

४ पाशुपत भेरवाचायं को बाण ने श्न्यत्र परिवरार्‌ कहा हे । 


११८ भरहवमां का वध श्रौर राज्यवधन की प्रविक्ता [ उच्छ्वासे 


८ पाशुपत साधु )*, जो सत्यवादी हो एता अमात्य ( कृूटनीतिन्न मन्त्री ), जो दुर्विनीत न हो 
एसा राजकुमार संसार मे दुलंम &' (१८१ ) 

राज्यवद्धन जब इस प्रकार बोल चुके तो पत्ते ही सदेजे हए वस्त्र-कर्मान्तिक 
( सरकारी तोशाखने के अधिकारी ) ने रोते हुए वल्कल हाजिर किए । येबतेंदह्ो दी रदी 
थी किं राज्यश्री का संबादक नाम कां परिचारक रोता-पीटता सभा मे कर्‌ गिर पड़ा। 
राज्यवद्ध'न ऊ पूते पर उसने किसी प्रकार कहा--देव, जिस दिन सम्राट्‌ के मरने की खबर 
फैली उसी दिन दुरात्मा मालवराज ने प्रहवर्मा को जान से मार डाला श्रौर भत दारिका 
राज्यश्री को पैरो मे बेडी पहनाकर कान्यङ्ुब्ज के कारावास मे डाल दिया सा भी सुना 
जाता है किं वह दुष्ट सेना को नायक से रहित सममकर थनेश्वर पर भी हमला करना 
चादता दै" ( १८३ ) । 

डाक्टर बूहलर ने मालवराज की पहचान देवगुप्र से की थी, जो सवंसम्मत है, किन्तु 
मालवा को पजाबमे मनाथा जो असम्भवे, क्योकि बाण के समय में मालव जोग 
द्रवन्ति मेँञआआचुके ये ओर अवन्तिप्रदेश मालव कलने लगाथा+। पंजाब से उखडने के 
बाद मालवो को हम जयपुर रियासत के कर्कोट नगरमे पतिहै। वर्हो से श्रागे व्ठ्ते हुए 
वे गुप्तकाल मेँ चौथी शती के लगभग मालवा में श्राकर वक्षे होगे । राजनीतिक धरना हमित 
करती दहै किजैसे ही चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने अवन्ति से शकराजाश्रो का उन्मूलन किया वैसे 
हयी मालव लोग अवन्ति मेँ श्राकर अधिकृत दहो गए। सम्भवदहे किस कायंमे वे चन्द्रगुप् 
के सहायक भी रे हौ! मंदसोर के लेखों ( ६० ४०४ ओर ६० ४३६ ) मे भालव-सवत्‌ का 
उत्तेख होने से भी यदी विदित होता है किं मालव लोग पोचवी शती से पदतते मालवा मेँ आ 
बसे ये।,. शर्तएव मालवराज का सम्बन्ध मध्यभारत मे स्थित मालवा सेदही माना जा 
सकता ह । 

८ इस घोर समाचार को सुनकर राज्यवद्ध न का सब विषाद जाता रहा श्रौर उमम वीररस 
क! संचार हृश्रा। उसके हृदय में शोक के आवेग की जगह कोप का अवग भर गया। 
बा्यो हाथ म्यान पर एवं दाहिना भीषण पाण पर पडा श्रौर उसने हरषं॑से कहा--'राजकुल, 
बाधवं परिजन, पृथ्वी श्रौर प्रजं को तुम ॒ेभाल्लो, मे तो श्राज ही मालवराज के कुल का 
नाश करने के लिये क मेरे लिये यदी चीवर श्रौर यदी तप है कि श्त्यन्त अविनीत इस 
शत्रु का दमन कू । हिरन शेर की मू मरोडना चाहता है, मेंढक कलते सोपि के तमाचा 
लगाना चदहता दै, बडा बाध को ंदी बनाना चाहता है, पानी का सोप गरुड की गर्दन दीपना 
चाहता दै, ई धन स्वय रग्नि को जलाना चाहता है, अन्धकार सूर्यं को द्बोचना चाहता ईै-- 
यह जो मालवों ने पुष्पमूति-वश का अपमान कियादहै। कोधने अव मेरे मन की जलन 
को मिटाडालादहै। सब राजा रौर हाथी यही वुष्दारे साथ ठरेगे। अकेला यह भडि दस 
दजार घोड़ों की सेना लेकर मेरे पीले चलेगा ।' यह कहकर फएौरन दी कूच का डंका ( ग्रयाण- 
पटह ) बजने का हुक्म दिया ( १८४ ) । उसके इस प्रकार अदेश देने पर हषं ने करई 
प्रकार से पुन श्राग्रह करते हुए कहा--्ायं के प्रसाद्‌ से मे पहल्ते कमी वंचित नदी रहा। 
कपा कर मुके भी साथे चलँ ।* यह क कर उसने उसके पैरो मे सिर धर दिया । 


१ उज्जैन की शिप्रा नदी में मा्लवी स्त्रियो का स्नान-व्यौन ( कादम्बरी, वे्य० ५१ ) । 


दहा | अहरह द्वीप ११९ 


उसे उठाकर राज्यवद्ध^न ने कहा--'तात, इस प्रकार छोटे शत्रु के किये भारी तैयारी 
करना उसे बडाई देना दोगा । हिरन मारने के लिये शेरौ का छु'ड जते जाना लज्जास्पद ह । 
तिनको के जलने के लिये क्या करई अग्निर्यो मिलकर कवच धारण करती है £ श्चौर फिर, 
तुम्हारे पराकम के लिये तो अठारह द्वीपौ की छष्टर्मंगलक माला पहननेवाली प्रथिवी उपयुक्त 
विषय है! गडी-यी रूट फ लिये पर्वतौ को उडा ले जानेवाज्ते मरुतो की तैयारी नद्य होती । 
सुमेरु से टक्कर लेनेवाज्ते दिग्गज की बोबी से भिञ्तेदै? मान्वाता की तरह तुम सुन्दर 
सोने की प्रलताश्यो से सजे हुए धृष को सकल प्रथिवी की विजय के लिये उठश्रोये। तो, 
तुम उहरो । सुरे अकेले दी शत्रुनाश कलेदो। इसक्लू-धामें कोध का भ्रात केरे दी खाने 
दो! यह कहकर उशी दिन शत्रू, पर चढाई कर दी । 


इस प्रकरण मे कई सास्छृतिक मद्व के उल्लेख आए है । गुप्रकाल के भारतीय 
भूगोल मे पूर्वाँ द्वीपसमूह के भिन्न-मिन्नद्वीपो की गणना भी होने लगी थी। पुराणो व 
इस काल के श्नन्य साहित्य मे कुमारीद्रीप अर्थात्‌ भारतवषं, सिहलद्वीप ( लंका ), नय्द्रीप या 
नारिकेलद्रीप ८ निक्वरम्‌ या निकोबार), इन्द्रय्‌.म्नद्रीप ( च्डमन), कटादद्रीप 
( केडा ), मलयद्ठीप, उवणंद्रीप ( खमात्रा ), यवद्वीप ( जावा ), वारुषकद्रीप ( बरोस ), 
वारुण्रीप ( बोर्नियो ), परायुपायनद्ीप ( सम्भवत फिलिपाइन ), चर्मद्ीप१ (= कर्मरग 
या कर्द्रंग, मलयद्रीप मे), कपूरद्रीप ( सभवत बोरनिंयो का दूसरा नाम जौँ से सवोऽ्तम 
कपूर श्मताथा), कमलद्रीप (अरबी कमर, स्मेर, कम्बोडिया ); बलिद्रीप ( बाली) 
इत्यादि द्वीपौ के नाम श्चति है! इस संस्यामे श्रठारह द्वीपं की गिनती होने लगी थी। 
बाण ने दो बार अटारह द्वीपौवाली प्रथ्वी का उल्लेख किया है ( १७६, १८५ )। जैसे 
बाण ने दिलीप को ष्टादश द्वीपो मे श्रपना सिक्ता बेठनेवाला कहा है ( भर.लतादिष्ट्टादशष्टीषे 
दिलीपे, १७६ ), वैसे दी कालिदास ने माहिष्मती के पूवेकालीन राजा कार्तवीर्यं को श्रष्टादश 
द्वीपो मे अपने यक्ञस्तम्भ॒खडे करनेवाला कहा हैऽ । वस्तुत द्वीपो की संख्या चार से कमश. 
बदृती हई अठारह तक जा पर्हुची थी। पुराणों मेँ पहले चतुद्रौप, फिर सपतद्ठीप का वर्णन 
राता है। महाभारत अदिप मे राजा पुरूरवा को समुद्र के बीच मेँ स्थित तेरह द्वीपोंका 
शासक कहा गया दहै*। वस्तुतः पूवीं द्वीपसमूह एक साथ प्राय द्वीपान्तर नाम से अभिहित 


श्न 


किए जाते ये! कालिदास ने कक्लिग ओर द्वीपान्तर के बीच मे लवद्गपुष्पों के व्यापार का 
१, ब्रहत्संहिता, १२, ९। 

२, मजुश्रीमूलकल्प, भाग २ पर ३२२। 
कमेरज्ञाख्यद्वीपेषु नाडिकेरसमुशवे । 
हवीपे वारषके चैव नभ्रबलिसमुद्धवे ॥ 
यवद्रीपे वा सत्वेषु तदन्यद्वीप समुद्धवा । 
वाचा रकारबहुला तु वाचा अस्फुटतां गता ॥ 
श्रष्यक्ता निष्टुरा चेव सक्रोधम्रं तयोनिषु ॥ 

2 संम्रामनिविष्टसहस्रबाहुरष्टादशद्रीपनिखातयूप. 1 

ञ्जनन्यसाधारंणराजशब्दो बभूव योगी किल कात्त॑वीयं ॥ ( रघुवश ६।३८ ) । 


४ त्रयोदशसमुदस्य द्वीपानश्नन्‌ पुरूरवा । मादिप ( पूना-संस्करण ) ७०।१७ । 


१२० श्र्टमगलकमाला उच्च्वास 


उल्लेख किया दै!» बाण ने इन द्वीपो से रत्नराशिर्यो के ठेर कमाकर लनेषाले जहाज 
का वर्णन किया हैः । 

द्रारह द्वीपो की श्रष्टमंगलकमाला पहननेवाली परथिवी ( १८५ ) के इस उल्लेख मे 
च्रष्टमङ्गलकमाला शब्द भारतीय कला की खुन्दर परिभाषा से कतिया गया है। सची के 
महास्तूप से सम्बन्धित तोरणस्तम्भ परर उत्कीणं शिल्प मेँ माङ्गलिक चिहो से बनी हई माला या 
कडते अङ्कित है। एक कठुते मेँ ग्यारह ओर दूसरे मे तेरह माद्गलिक चिह है । पीठे चलकर 
कुषाणकाल मं यह म॑ख्या अष्टमाङ्गलिक चिहो तक दी सीमित हो गरं चौर हम तरह की माला 
का नाम अष्टमद्गलकमाला पड गया ( चित्र ५६) | मथुरा के कुषाणकालीन आआयागपद्रौ पर ये 
चिह इस प्रकार दै, यथा मीनमिथुन, देवविमानगरह, श्रीवत्स, वर्धमान, त्रिर्न, पुष्पदाम, इन्दरयष्टि 
या वैजयन्ती चौर पूणोधट ४ । बाण के समय मेँ अष्टमङ्गलकमाला नाम रूढ हो गया था, 
इसीलिये अष्टादश द्वीपौ कौ मष्टमह्लकमाला यह कथन सभव हुमा । इस प्रकार की मालां 
करटस्नषएथिवीजयाथं प्रयाण करनेवाजते सेनानी सवंविधमगल के लिये धारण कर्ते ये । 


राज्यवद्ध न के वीररस का वंन करते हुए बाण ने एक वाक्य लिखा है जो पहतते कटे 
हए भमयाशुकपराततवुताघ्र गेखा वाले वाक्य ( ६६ ) की भोति श्लेषात्मक अर्थौ के 
चमत्कार एव एतिहासिक सामग्री के लिये विल्षण है-- दर्षत्‌ परामृशन्‌ नखकिरणसलिल- 
निमे समरभारसभावनाभिष्रकमिव चकार दिड नागङु'भकूटविकटस्य बाहुशिखरकोशस्य वाम 
पाणिपल्लव ( १८३ ) । 

कोश शब्द्‌ के यहो तीन अथं है १, म्यान, २, दिव्य परीक्नाश्रौर ३ बौद्धदार्शनिक 
वसुन्धु-कृत अभिध्मंकोश नामक भ्र'थ । इनके अनुस्तार वाक्य के र्थं इस प्रकार होगे । 

पहला अथं, म्यान के पक्त मे 


क 


गु्तयुग के वौरवेष मे कटिबन्व मे दाहिनी ओर छुरी-कटारी ( असिपुत्रिका, छुरिका , 
दे° अदिच्छत्रा चिलोनों पर मेरा लेख, चित्र १८८, १६० ) श्नौर॒बोई श्नोर परतले मेँ तलवार 
भूलती रहती ओ। बाण का कहना है कि आवेश मेँ राज्यवद्धशन का बाय हाथ कटारी की 
तरफ गया ओर दाहिना एन" छृपाण कौ योर्‌ फपटा । बाहु एक विशेष प्रकार की तलवार थी 
जिसे इस समय की भुजाली कहं सकते है । ८ तुलना कीजिए, करपालिका करौली रौर 
भुजपालिका = युजाली )। इसकी लंबाई भुजा ( बाहु कोहनी से शरेगुली तक का भाग ) के 
बराबर होने से इसका यह नाम पडा। वराहमिहिर ने उत्तम तलवार की संबाई ५० श्र॑गुल 
कही हे । उसकी आवी २५ श्रगु की ऊनः कहलाती थी जिसे दिद मे श्रमी तक ऊनाः 


१ रघुवश, ६।५७। ऊं विद्वान्‌ द्वी पान्तर की पहचान मलयद्वीप से करते हे । 
२ द्वीपोपगीतगणमपि सयुपाजितरव्नराशिसारमपि पोतं ( १८५ ) । 


ग्यारह चिद्धोवाली माला में सूय, शुक्र, पद्मसर, अङ्कुश वेजयन्ती, पंकज, मीनमिथुन, 
श्रीवस्स, परश दपण श्रौर कमल है। दूसरी माला में कमल, श्रङकश कलपवृत्त दपण, 
श्रीवत्स, वेजयन्ती, पंकज मीनयगल, परश्च, पुष्पदाम, चक्र एवं दो चिह्ध श्नौर ई । 
देखिए माशंल, सची मौनूमेदस, भाग २, फलक ३७। 
9 देखिष, घासुदेवशरण अग्रवाल कत लखनऊ म्यूजियम गाइड डुक, मूर्ति-संख्या 
जे २४९, फलक ५ । 


छठा 1 बाहुरिखर कोश के तीन श्रथ १२१ 


कहते है । वस्तुतः छुरी, कथरी, करौली, थुजाली, ऊना सब तीस श्रंगुल से कम नाप की 
होतीथी। तीस से ऊपर जाने पर्‌ तलवार का नाम निखिश पडता था 1 

श्रजन्ता में बाहु या भुजाली का अकन पाया जाता है। उसके शिखर या ऊपरी भाग 
के पाम स्यान पर गजमस्तक-जैसी श्राति का अलङ्करण बना इरा है ( ्रौध-कछृत अजन्ता- 
फलक ३१) नीचे की पद्य मे चिचत बीचकीदो भुजाय मे दाहिनी ओर की बाहु नामक 
राजकीय जाली की म्यान गजमस्तक से अलकृत है ( चित्र ६० ) । 

इतना समम लेने पर बाण का शब्दचित्र स्पष्ठ हो जाता दै--“राज्यवधेन का बायो 
हाथ दाहिनी योर कमर मेँ खोसी हुई भुजाली की मूड पर गया जो गजमस्तक के अलंकरण 
से उशोभित थी! यां उर हाथ की नखकिरणों ने युद्ध का बोरा उठाने मे समथ उस म्यान- 
बद मुजाली का सानो जलवाराश्रो से सम्मानपूणं अभिषेक किया 1 


दसस अथे, दिव्यपरोन्ञा के पत्त मे 


शङ्कर ने कोश का अथं एक प्रकार की दिव्य परी्ञा किया है । अभियुक्त व्यक्ति को 
सचैलस्नान कराकर मंडल मे खडा करके किसी देवमूर्ति के स्नान कयि हुए जल्त की तीन 
श्जुक्लियो पिलाई जाती थी। यदि वह दोषी हृ्मातो देवता के प्रकोप से उसकी गयु तक 
हो जाना सम्भव माना जाता था१। इस पर्ल "मेँ (समरभारः' का पदच्छेद स~+मर ~+ भार 
होगा (मर मरण, ग्रल्यु, भारन्बोशा यादंड नजो बिरादरी या देवता-द्वारा अभिशस्त 
व्यक्किं पर डाला जाय ) | समरभारसमभावनाभिषेक = वह स्नान जिसके फलस्वरूप रत्यु तक 
होने की सम्भावना हो। बाहु = कोहनी से अंगुली तक का भाग, उसका शिखर = हाथ । 
जो ्रभिशस्त व्यक्ति दिव्यपरील्ला देता था वह दु्प॑पूर्व॑क अन्त तक अपने को निर्दोष कहता था । 
अभिशस्त व्यक्िं बाएं हाथ से परीत्ला काजल दाहिने हाथ की सुद्धी मे लेकर पीताथा, उसी 
से इस अथं की कल्पना इुई-- 

गजमस्तक की तरह विकट मुदी वधा हु्रा वार्यो हाथ दिन्यपरीक्ता के समय दाहिनी सुद्री 
को अपनी नखकिरणो से मानो मरणपर्यन्त दंड की सम्भावना का त्रभिषेक करा रहा था 


तीसरा अथं, असभिधमेकोश-मन्थ के पन्च मे 


इस थं मेँ विशिष्ट महत्वपूर्णं रेतिदहासिक सामग्री सामने आती है! यद्ये "कोशः 
का अथं है बौद्ध दार्शनिक वसुबन्धुकृेतर शयभिधर्मकोशः नामक अत्यन्त प्रसिद्ध दर्शन 


१ श्रीकणे ने व्यवहारमयूख से निम्नलिखित उद्धरण दिया है -- 
तमाहूयाभिशस्तन्तु मंडलाभ्यन्तरे स्थितम्‌ । 
्रादित्याभिमुख ्घत्वा पाययेत्‌ प्रसृतित्रयम्‌ । 
पूवोक्तन विधानेन स्नातमाद्राम्बरं शुचिम्‌ । 
श्रचयित्वा तु त देवं प्र्ताल्य सल्लिजेन तु! 
एनश्च श्रावयित्वा तु पाययेत्‌ प्रसृतित्रयम्‌ । 
श्रीर भी देखिए, याक्ञवस्व्यस्यरति २९५। 
२ वसुबन्धु पुरुषपुर ( पेशावर ›) के एक ब्ाह्यण-परिवार मे जन्मे थे! उन्होने चौथी शती 
के अन्तिम भाग मे 'अभिधमंकोश' की रचना की । मूलम्न्थ में ६०० कारिका मौर वसुबन्धु 
का स्वरचनितर भाष्य था जिसमे प्रमाण, वेना, सृष्टि, नीतिधर्म, मोक्त, स्मा आदि भ्रसुख 


६ ( शेष टिप्पणी पर १२२ पर )} 


१२२ वसुबन्धु श्चौर दिड नाग का उट्टेख [ उच्च्वास 


ग्रन्थ । वसुबन्धु के ही अनुयाय दिड नाग चौथी -पोचवी शती मेँ हृए१ । तारानाथ के अनुसार 
दिड नाग वदुबन्धु के शिष्य थे जो उनके शिष्यो मे सबसे बडे विदान्‌ श्रौर स्वतन्त्र विचारक 
ये। वे बोद्ध तकशाप्र के जन्मदाता एव भारतीय दशनकेन्नेत्र मे चोटी के विद्धान्‌ भाने 
जति दै! दिड नाग ने अपने दिग्गज पाडित्य से वसुबन्धु के श्भिवर्मकोश' को सवं शस्त्रो 
मे शिरोमणि प्रमाणित किया । उनका एक ग्रन्थ “हस्तवलप्रकरणः या 'मुष्टपरकस्णः प्रत 
हैर । सम्भवतः इसी भ्रन्थ के कारण हाथ फेककर विपदि से शाख्राथं करने की श्रिवदन्ती 
दिड नाग के विषय में प्रचलित हई । कालिदास ने मेषदूतउ मे दिड नाग के स्थूल हस्तावलेपोः 
काजो उल्लेख किया है वह्‌ निश्चित ही सत्य पर श्राधित जान पडता है। उसी का उल्लेख 
वाश ने श्लेष से श्रपने ऊपर लिखे हए वक्य मे क्रिया है । कालिदास के स्थूल हस्तावलेप 
( शास््राथं मँ चढ-बढकर हाथ फटकारना ) का वास्तविक स्वरूप बाण ने दिया है कि दिड- 
नाग सीषे हाथ मे च्रमिषमकरोश लेकर बं हाथ से उसकी श्रोर इशारा करते हए शष्त्रार्थो 
म अपनी प्रतिमा से उद्यन्न नए-नए विचा ( भावना ) द्वारा उसका मडन ( च्भिषेक ) 
करते ये। बाण ने वसुबन्धु क कोश का दिवाकर मित्रके श्राश्रममे भी उल्लेव किया है 
जहौ शक्य-शासन म कुशल रह, तोते उसका उपदेश कर रहे ये ( २३७ ) । दिड्नाग के 
पत्त मँ वस्य का श्रथं इस प्रकार होगा- 


दिडनाग के मस्तक की कूट कल्पनाग्रो से विकट बना हुश्रा जो वसुबन्धु का अमिधमं- 

कोश था उसे ्राचायं दिद्नाग शस्तराथों मे श्रपने दाहिने हाथ मे लेकर बर्ण हाथ से द्प॑- 
पूवक जब उसकी श्रोर सकेत करते थे, तब उनके बर्ण हाथ की नखकिरणो की सलिल-धार 
मानों वदुत्रन्ु के कोशग्रन्थ का भावनामय (विचारो के द्वारा) एेसा स्नान कराती 


विषयो का भ्रामाशिक शओरौर अत्यन्त पांडित्यपू णं विवेचन किया गया था । भूल संस्ृत-मन्थ 
श्रमी हाल मे प्राप इुशा है । परमाथ ने (५६३ से ५६७ द° तक ) श्नोर श्युश्यान्‌ च्यु्राड्‌ 
( ६५१ से &* ) ने चीनी भाषा मे उसके दो अनुवाद्‌ किए! तिव्बती भाषामेभी 
उसका श्रनुवाद इ्ा था । वसुबन्धु पहले सर्वास्तिवादी सम्रदाय के थे, परन्तु पीद्धे अपने 
बडे भाई की प्रणा से महायान के विक्ञानवाद्‌ के श्रनुयायी हो गषु। <८० वषे की ्रायु 
में श्रयोध्या मे उनका देहान्त इरा । ( विटरनिज, भारतीय सहित्य, भाग २ पूर 
३५५ से ३६१ तक ) । 


१ रेढल दिडनाग को निरिचत रूप से ३५० श्रौर ५०० ई० के बीच मानते है । इनके 
श्रनेक अन्थो मे से केवल न्यायग्रवेश मूल सस्रत से बच गया हे । 


२ विटरनिज, भारतीय साहिस्य, भाग २, पू ° ३५२, नजियो, चीनी त्रिपिरक्छ, सं० १२५५५ से ५६ 
तक, इस भ्रन्थ मे केवल & कारिका मे संसार की श्रनित्यता सिद्ध की गई है ! टामस, 
जे० आर ० एण एस०, १९१८, प° २६७। 


द दिङ्नागानां पथि परिहरन्स्धूलहस्तावलेपान्‌ । ( मेघदूत १ । १४) 
दिङ्नागाचायस्य हस्तावल्लेपान्‌ दस्तविन्यासपूवंकाणि दूषणानि परिहरन्‌ । 
कालिदुस ने यही दिङ्नाग के तकंग्रधान शाखार्थं पर फबती कसी हे । 


दा 1 राज्यवर्धन कै वध का समाव १२३ 


थी, जिसमे शघ्त्राथ॑रूपी युद्धो के मचने से रसदीनता श्रा जाती थी ( समर + भा + अरसम्‌ 
+ मावनामिषेकम्‌ )* । 

इससे यह क्ञात होगा किं बाण ने श्रद्धुत कान्यमय कौशल से अपने युग मे प्रसिद्ध 
एक साहित्यिक श्रचुभ ति का उल्लेख यर्हौँ किया ह । 

राञ्यवद्धःन के चले जाने पर हषं श्रकेला श्रनमना हयेकर समय बिताने लगा ( कथमपि 
एकाकी कालमनैषीत्‌ )। एक दिन खप्न मे एक लोहे का स्तम्भ फट्कर गिरता हुश्रा दिखादं 
दिया । वह घबराकर उठ बैठा ग्रौर सोचने लगा--क्यो दुःस्वन मुङे नही छोडते १ मेरी 
बाई ओँल भी फडकती रहती है । तरह-तरह के दारुण उत्पात भी होते रहते है । सूयं मेँ 
कबन्ध दिखाई पडता है श्र राहु सूयं पर फपय्ता हुश्रा लगता है । सप्तर्षि धुं रा छोडते हे । 
दिशँ जलती है। आकाश से तारे द्रस्ते है, मानों दिग्दाह की चिनगारिथोँ दो । चन्द्रमा 
कातिहीन हो गया है। दिशाश्रों मे चाये ओ्रोर उल्कापात दिखाई पडतादहै। धस्तीको 
केपानेवाला श्रन्धड धूल श्रौर बजरी उडाता श्रा राज्यनाश कौ सूचना देता है । इस प्रकार 
उत्पातो की बात सोचते-सोचते बह राज्यवद्ध न शी कुशल मनाने लगा ( १८६ ) । 

बाह्य च्रास्थानमडप मे श्राकर्‌ बैठा ही था किं उसने राञ्यवद्ध न के पापात्र ऊन्तल 
नाम के सवार को ग्रति देखार । उसने खबर दी कि राज्यवद्धन ने मालव की सेना को खेल- 
ही-खेल मे जीत लिया था, किन्तु गौडाधिपति की दिखावदी श्रावभगत का विश्वास करके वह 
श्रकेल। स्रहीन दशा मे शपने ही भवन मे मारा गया ( १८६ ) । 


इतना सुनना था कि हष मे प्रचड कोप की ज्वाला धक उदी। उसका स्वस्य 
छ्त्यन्त भीषण हो उठा। वह रसा लगता था, मानों शिव ने भैरव का च्रथवा विष्णु ने 
नरसिह का रूप धारण कर लिया होउ । ये दोनों ्रभिप्राय ब्राणने त्रपने युग की मूर्तिकला 
से ग्रहण किए है ( भैरवाकर शिव के लिये देखिए श्रहिच्छत्रा के विलोनो पर मेरा लेख, चित्र- 
स° ३०० | नरसिदहाकृति विष्एु के लिये वही, चित्र-स० १०८ ) ¦ उसने गौडाधिपति को 


१ इस श्थं मे समरभारसभावनामिषेकम्‌ का पदच्छेद इस प्रकार दोगा-समर ( शास्त्रार्थं 
युद्ध ) +मा ( अतिभा ) + श्ररसम्‌ ( नीरस )+- भावना ( विचार )+- ञ्रभिषेकम्‌ । नख- 
किरणजल से स्नान वस्तुत (अरस) बिना जल का स्नान हे । वह केवल भावनासिषेक हे । 
श्मभिषेक या स्नान की भावना कर लेना भावना-स्नान कहलाता है । वह कट प्रकार का हे। 
आग्नेय भस्मना स्नानमवगाहय तु वारुणम्‌ । 
श्रापो हिष्ठेति च ब्राह्य' वायव्य गोरज स्तम्‌ ॥ 

( रघुवश 9 । ८५, मर्लिनाथ का श्लोक ) । 
जल से वारुण स्नान, भस्म लगा लेने से आनेय, ्रापोदिष्ठा मच्र से बाह्य श्रौर गोधूलि 
से वायव्य स्नान होता है! पिदुज्ञे तीन भावना अभिषेक ह । वसुबन्धु के कोश का 
श्रभिषेफ़ भी जलहीन होने के कारण केवल भावनाभिषेक था 1 उसका यह भी र्थं है 
किं दिड्नाग ने विचारो द्वारा उस मन्थ को भ्रत्तालित किया 1 श्भिषेक का उद्य शुद्धि 
हे, ( देखिए, रुवश १ । ८५ तीर्थाभिषेकजां शुद्धिमादधाना महित ) किन्तु दिङनाग 
दवारा शास््राथे-समर के उत्पन्न हो जाने से उस अभिषेक में रसहीनता या कटुला उत्पन्न 
हो गै थी। 

२ ऊ तल नाम्‌ चहदरववारं राज्यवद्ध नस्य प्रसाद-भूमिम्‌ ( १८६ ) 1 
द. हर दव कृतभरवाकार › हरिरिव प्रकटितनरसिंहरूप. ( १८७ ) । 


१२४ सेन{पति सिंहनाद [ उच्छवास 


बहुत बुरा-भला कहा--भःरोखे मे जलनेवलि प्रदीप को जैसे सिफ काजल मिलता, वसे दी 
इस कृत्य के द्वारा गोडाधिप के हाथ केवल श्रपयश ही लगेगा । सूयं के श्रस्तहयो जने पर 
भी सप्पथ के वैरी इसी ग्रधकार से निपय्ने के लिए श्रमी चन्द्रमा तो है दी च्रकुशके दूटं जाने 
पर भी दुष्ट गजेन्द्र ( व्यालवारण ) को विनय सिखाने के लिये केरारी के खरतर नख तो कहीं 
नहीं चलते गए | तेजस्वी रत्नो को तराश मे बिगाड देनेवाले मखं बेगडियो के समान पृथ्वी के 
कलक उस को कौन मृल्युदड न देगा१ £ श्रव वह्‌ दुद्व द्धि मागर कयौ जाएगा } ( श्चन ) 
06 हषं इस प्रकार श्रपने उद्गार प्रकट कर ही रहा था कं सेनापति सिंहनाद जो प्रभाकर 
वधन कामी मित्र था श्रौर पासमें वेढा हूत्रा था; कहने लगा। यपर बाण ने चद्ध 
सेनापति के व्यक्तित्व का श्रच्छा चित्र खीचाहै। “उसकी देहयष्टि साल वृत की तरह लम्बी 
ग्रौर हस्तालल की तरह गोरी थी। उसकी श्रायु बहुत श्रधिक हो चुकी थी, किन्तु बद्धावस्था 
भी मानों उससे उररी थी। उसके केश श्वेत थे। मौटे लटककर ग्रो पर श्रा 
गई थीं । भीमाङ्ृति मुख के सफेद गलगुच्छे गालो पर छाए हुए ये । ऋालद्‌र दादी सफेद्‌ वर 
की तरह लगती थी |! चौडी हाती पर घाबों के बडे-बे निशानये। वह एेसी जान पडती 
थी, मानों पवत पर येकी से लेखो ( वणर ) की लम्बी-चौडी पर्ित्यो खोद दी गई होर । 
समुद्र-भ्रमण दारा उसने सब जगह से वन खीचकर जमा किया थाउ | वह सेनापति की 
समस्त मर्यादाग्नों का पालन करनेवाला था ८ बाहिनीनायकमर्थादानुवत्तेनेन ) । राजा का भारं 
उठने से बह धुट-पिटकर मजबूत ह्यो गथा था | दुष्ट राजाश्रोको वश मे करने के लिये 
वह्‌ नागदमन-नामक शस््र की तरह था जो दुष्ट हाथियो को वश मे करने के लिये 
प्रयुक्त होता है । वीरगोष्ठियों का वह कुलपुरोहित था । वह शरो का ठलादड, शस्रसमूह का 
ञाता, प्रोढ वचन कहने मे समथ, मागवी हई सेना को रोककर रखनेवाला, बडे-बडे युद्धो के 
म्म को जाननेवाला श्रौर युद्दप्र मियं को खीच लने के लिये आघोष्णापष्ह के समान 
था ( १८६-१६० ) | 
सिंहनाद ने श्रनेक प्रकार से हषं मे वीरता का भाव उन्न करने का प्रयत्न किया 
श्नौर कहा--श्रकेले गोडाधिपति की क्या बात है शच्रापको तो श्रव एसा करना चाहिए जिससे 
किसी दुसरे की हिम्मत इस तरह का श्राचरण करने की न हो । जिस मागं पर्‌ ठग्हारे पिता- 
पितामह-प्रपितामह चले है, त्रिभुवन में श्लाघनीय उस मागं का परित्याग मतकरो] जो 
भूठे विजिगीु सारी प्रथिवी को जीतने की लालसा से उठ खड़े हुए है उन्हे एेसा कर दो कि 


१. तादृशा कृवेकरिका दव तेजस्विरत्नविनाश्चका कस्य न बध्या (१८८ ) । रल्न- 
तराशी के सम्बन्ध मे बाण का यह उद्छेल सूद्यवान्‌ है। इससे माम होता है 
कि राजा लोग भ्च्छेरत्नोके सहीढग से तरा जाने ॐ कितने पक्षपाती थे। 

२ निश्तितश्चसत्ररककोटिकृदितबहुवृहद्वणाक्षरपक्तिनिरन्तरतया च सकलसमरविजयपवं- 
गणनामिव क्वन्‌ पवव इव पादचारी । ज्ञात दता कि इस वाक्य मे कुष्धकगणित के 
भक ्रौर अक्षरों को पत्थर पर खोद्क्र उसके श्राधार से ज्योतिष के फलाफल का 
विचार करने की शरोर सकेव है । कृ्टकगणित का चाविऽ्ार ब्रह्मगुश्च ने किया था । 
व्ञ्रमणेनानादर ्रीसमाकषणवि्नमेण मद्रमपि मदयन्‌ ( १८९ ) । 

४ दैश्वरभारोदुबहनूधुष्टष्डतया हरदरृषभमपि देसन्निव ( १८९ ) । 


मा ००५०५५०० कअ 


चा ] हषं की दिग्विजय-परतिल्ला १२५ 


उनके श्मतःपुर की लियो गहरी ससि दछोडने लगे । सम्राट्‌ के स्वगेवासी हो जने पर एव 
राज्यवद्धःन के दुष्ट गौ डाधिप द्वारा उस लिए जाने से जो महाप्रलय का समय श्राया है इसमे 
ठम्दी रेषनाग की माँति प्रथिवी को धारण करने मे समथं हो । शरणहीन प्रजाश्रों को धै 
धाम्नो श्रौर उद्धत राजान्नं के मस्तक दाग कर पैरो के निशान श्रकित कर दो१ | पिता के 
मारे जाने पर श्रकेले पर्ुराम ने ढ़ निश्चय से इ्धीस बार समस्त राज्यवशो का उन्मूलन 
क्रिया था | देव भी श्रपने शरीर की.कठोरता श्रौर वज्रस्य मन से मानियो मे मूद्धन्यदहै, तो 
प्राज ही प्रतिज्ञा करके नीच गोडाधिप के नाश के लिये श्रचानक सैनिक कूच की सूचक डी 


के साथ धनुष उठा लीजिए ( १६१-१६३ ) | 

हषं ने उत्तर दिया--श्रापने जो कहा है वह श्रव ही करणीय है । जबतक अधम 
चंडाल इष्ट गोडाधिप जीवित रहकर मेरे हदय मे कोटे की तरह चुभ रहय दै, तवतक मेरे 
लिये नपु सक की तरह रोना-धोना लनज्जास्यद्‌ है । जवतक गोडाधम की चिता से उठता 
श्रा धन्ना मैन देखू तबतक मेरे नेधोमे शरू कौ तो मेरी प्रतिज्ञा सनिए--श्ार्य 
के चरण-रज का स्पशं करके मै प्रतिज्ञा करता कियदि कुद दिनोंमेै इस प्रथ्वी 
को गोड-रहित न बना दू शौर समस्त उद्वत राजाश्रो के पै मे वेवि न पहना दूतो धी 
से धधकती हई श्राग मे परतगे की तरह त्रपने शरीर को जला दुगा! इतना कहकर 
पास मेँ बैठे महासन्धि-विप्रहाथिक्कत त्रवन्ति को त्आक्ञा दी--“लिखो, पूर्वं मे उद्याचल, 
दक्लिण मे त्रिकूट, पश्चिम मे श्रस्तगिरि श्रौर उत्तर मे गन्धमादन तक के सब राजा कर-दान 
के लिये, सेवा-चामर्‌ च्र्पित करने के लिये, प्रणाम के सिये, शआ्रज्ाकस्ण क लिये, पादपीठ 
पर मस्तक टेकने के लिये, श्रजलिन् प्रणाम के तिये, भूमि त्यागने के लिये, वे्रयष्टि 
लेकर प्रतिहार का कायं करने के किये, श्र चरणो मे प्रणाम करने के लिथि तैयार हो जर्पै, 
श्रथवा युद्ध के लिये कविबद्धु रहे । मे श्रव श्राया 1 

महासन्धिविभ्रदाधिङृत का पद्‌ शासन मे अत्यन्त उच था श्रौर गुष्तकाल से ही उसका 
उल्लेख मिलने लगता हे। समुद्रगुल की प्रथाग-प्रशस्ति मे महाद्‌डनायक हरिण को 
साधिविप्रहिक कदा गया है । गुष्तकाल के नाद्‌ भी शासन मे यह पद्‌ जारी रहा | एक 
प्रकार से इसका कायं विदेशमन्बी-जेसा था। शुकनीति मे भी इसका उल्लेख ह 

हषं की जो प्रतिज्ञा बाण ने यहाँ दी है वह उस युग मे समस्त पृथ्वी ऊँ जयाथं दडयात्रा 
करनेवाले विजिगीषु राजाश्रो की घोषणा जान पडती है| समुद्रगुपत की प्रयाग-प्रशस्ति में 





१ चंमापत्तनाम्‌ शिरसु लल्लाटतपान्‌ प्रयच्छ पाद्न्यासान्‌ ( १९३ ) | मस्तक पर 
परो के निशान का दिखाई पड़ना शरत्यन्त दुरभाग्य का लक्षण समसा जावा था } 
मध्रा-कल्ञा मे प्रास एक मस्तक पर इस प्रकार पादन्यास अक्ति पापु गए है| 
वह मृतिं किसी दुभांग्य देवता की रही होगी । बाण ने स्वय श्राये लिखा है-- 
चृड़ामणिषु चक्ररंखकमल्लदेमाण. । प्राहुरमवन्‌ पादन्यासाः राजमहिषीणाम्‌ 
( २०१ › अथात्‌ हषं के दिग्विजयार'भ करने पर शतु-सामन्वो की स्यो क 
मस्तक पर परो के निशान निनमे शंख, च, पश्च, शंख बने थे, भ्रकट हो ग्‌ । 

२ तदद्यव कृतप्रतिक्छो गृहाण गौडाधसजीविवभ्वस्तये जी वितसेकलनाङलकालाकड- 
दडयात्राचिदह्नप्वज धनु" ( १९३ ) । 


१२६ हषं का प्रदोषास्थान अनौर शयनगुह मे जाना | उच्छवास 


उसकी विजययात्रां को सवै-पूथिवीविजयः का नाम दिया गया है एव उसमे राजाच्रों के 
साथ करदान, श्राज्ञाकरण, प्रणामागमन, प्रसभोद्धस्स, परिवाखकोकरण श्रादि जिन नीतियो 
का वणन किया गया है उन्दी का उल्लेख हषं की प्रतिज्ञामे बाण ने किया है। बाण ने 
प्रणाम करने के चार दजं के ईै-- १ केवल सिर युकाकर प्रणाम करना (नमन्तु शिरासि) 
२ श्जलिबद्ध प्रणाम करना (घटन्तामजल्य )9 ३. सम्राट्‌ के चरणो तक सिर शुकाकर 
प्रणाम करना (खुदृष्ट॒क्रियतामात्मा मचस्णनखेषु), ४, चर्ण की धूल श्रपने मप्तक परं 
चढाना (शेखरीमवन्तु पाद्रजासि), जिसमे सम्भवतः सिर को पादपीठ या पृथ्वी पर ह्ुश्रा- 
केर प्रणाम करना पडता था। परिवारक बननेयासेवाकेभीदोप्रकारये, (१) चवर 
इलाना जिसको बाण ने सेवाचामर च्र्पित करना मी कहा है, श्रौर (२) हाथ मे वेच्रयषटि 
लेकर दरबार मे प्रतिहार का काम करना | 


इसी प्रग मे बाण ने सवद्रीपान्तरसंचारी पादलेप का उल्लेख किया है, अर्थात्‌ पैरो 
मे लगने का ेसा मरहम जिसकी शक्ति से सब द्वीपान्तरो मे विचरण करने की शक्ति प्राप्त 
हो ( १८४ ) । जिस युग मे दीपान्तं कौ यात्रा करने की चारों श्रोर धूम थी उसी युग मे इस 
प्रकार के पादेप की कल्पना की गई होगी । 

इस प्रकार श्रपने निश्चय की घोषणा करके वह बाह्म श्माध्थान-मडप से उठा (मुक्ता- 
स्थान, १६४), सज राजाश्रों को बिदा किया एव स्नान करने की इच्छासे सभाको छोडकर 
मीतर गयार | हषे श्रवतक बाह्य श्रास्थान-मंडपमे था जो फिं राजछ्ुल के भीतर दूसरी 
कया मे होता था । वही उसने छन्त से रान्यवधेन की मव्य का समाचार सुना था । वही 
सेनापति सिंहनाद के साथ उसकी बातचीत दई शरोर उसने प्रतिज्ञा की । बाह्य श्रास्थान- 
मडप में ही राजा श्रौर सामन्त दखार-मन््रणा श्रादि के लिये एकत होते ये । हषं ने श्रास्थान- 
मडप से उठते हए उन्हँ बिदा दी ] बाय श्रास्थान-मडप से उठकर राजा धवलण्ह के समीप 
मे बने हुए स्नानग्हं मे जाते ये । बाहय श्रास्थान-मडप या दरार को केवल श्रास्थान (१८६), 
द्मस्थान-मडप श्रथवा श्रास्थान-भवन ( का० वै० १५. ), महास्थानमडप ( १७२ ) या सभा 
(१६४) भी कहा जाता था । 


वहोँ से उठकर हष ने समस्त आहिक कृत्य किया । प्रतिज्ञा के फलस्वरूप उसका मन 
स्वस्थ के समान हदो गया था स्नान-मोजनादिक से निदत्त हो वह प्रदोषा्थान मे थोडी 
देर बेटा श्रौर फिर शयनण्ह मेँ गया । प्रदोषास्थान श्चर्थात्‌ रात्रि के समय भोजनादि से 
निवृत्त होने के बाद बैटने का एक मडप था । धवलण्रह मे इसके निरचिपं स्थान का सकेत 
नदी किया गया, किन्तु दो सम्भावने हो सकती है, या तो शुह्ञास्थानमंडप ८ दरबारए- 
खास ) ही जो धवल से मिल। हुश्रा उसके पीडे होता था, प्रदोषास्थान का काम देता था, 
ग्रथवा इससे श्रधिकं सम्भव यह है किं धवलय्ह के ऊपरी तल्ले मे जो चन्द्रशालिका थी बही 


"क ~+ 


१, कैश्चित्सेवाचामराणीवापंयदिम , दूसरा उच्छु वास, हषं के राजद्वार मे उपस्थित शुजनिजित 
शत्र महासामन्त (६०)। 

२. सुक्तास्थान विसर्जितराजलोक. स्नानारर भक्ती सभामत्याक्तीत्‌, (१९४) 1 कादम्बरी 
मे भी शरद्रक के विषय में ठीक यही वन किया गया ह-मध्याहशंखध्वनिरद तिष्ठत्‌ 
तमाकख्यं च समासन्रस्नानसमयः विसनितराजलोक कितिपतिरास्थन मंडपाहुत्तस्थौ 
(वेध० पू० १३) । 


चा | गजसेना के श्रध्यक्च स्कन्दगुप् [ १२७ 


परदोषास्थान के काम श्राती लो | यही से उठकर राजा उसी तल्ले मे सामने की शरोर बने 
हुए. श्रषने शयनयह मे सरलता से जा सकते थे, जैसा कि हषं के लिये यदहो कहा गया दै-- 
्रदोषास्थान मे वह श्रधिक न ठहरा | उठकर निजी शयनय्ह मे गया जहो परिजनौ के जाने 
की मी पाबन्दी थी। वहौँ चहल हए शयनतल परं श्रगो को दीले छोडकर पड रहा ।` (प्रदोषा 
स्थाने नातिचिर तस्थौ प्रतिषिद्धपरिजिनप्रवेशश्च शयनण्ह प्राविशत्‌, १६५) | रानी 
का वासमवन (१२७) जिसकी मित्तियो पर चित्र बने ये श्रौर राजा का शयनग्रह दोनो धवलण्द 
के ऊपरी तल्लेमे एक साथ दी होने चाहिए । प्रदोगस्थान मे च्ननेक दीपिकाश्रो के जलने 
का उल्लेख है, किन्तु शयनण्ह मे एक ही दीपक का वणंन किया गया है | 
प्रगले दिन प्रात"काल होने पर उस्ने प्रतिहार को श्म्ञा दी - भै गजसाधनाधिङृत 

स्कन्दगुप्त से मिलना चाहता हूँ ।› स्कन्दगुप्त का उल्लेख हषे के बोसखेडा-ताम्रपत्र मे भी श्राया 
है जहौ उन्द महप्रमातार महासामन्त श्रीकन्दगुत कहा गया है। बाण के उल्लेख से 
विदित होता है कि दषं की बडी हाथियोंकीसेनाकाश्रधिकार भी छन्दगुप्तको दही सौपा 
गया था । 

स्कन्दुगुत उस समय श्रपने मन्दिर मे था। ताब्रडतोड कद श्रादमी उसे बुलने 
पहुचे । अतएव श्रपनी हथिनी की प्रतीक्ता किये ना दी बह पैदल राजकुल के लिये चल 
पडा | उसके चारों श्रोर गजकयक का शोरदहोर्हाथा। उसकी श्राति से महाधिकार 
य्पकता था श्रौर स्वाभाविक कटोरता के कारण वह निरपेक्ञ होते हुए भी हुक्म देता-सा जान 
पडता था। उसकी चाल मारीमरकम थी। आजानु लबे दोनों बाहूदड अ्रगे-पीक्े 
दिलते हुए एेसे जान पडते थे, मानों पर्थर के श्रालान-स्तम्भो की पक्ति दोनो श्रोर विरचित 
हो रही हो । उसका दोठ कुषं ऊचा उठकरश्रगे कौश्रोर लय्का हूश्रा था नासा- 
वश लवा था। लबे केश स्वभावसेषुषरलेये श्रौर उनकी लटे बाल लता के प्रतानो 
की तरह छल्लेदार थी । इसी प्रकार की बरियाँ भो उसकी गद॑न पर पीक फैली हई थी 
(स्वभावभगुरकुन्तलबालवल्लरीवेल्लितवबेरक, १६७)। स्वामी के प्रसाद मे ऊँचा उठा 
हुश्रा स्कन्दगुप्त राजकुलं मे प्रविष्ट हुश्रा। उसने दूर्‌ से ही पुथ्वी पर दोनो हाथ ग्रौर मोक्ति 
रखकर हषं को प्रणाम किया । 

इस प्रसंग मे बाण ने हाथियो की तेना श्रौर उसमे नियुक्त श्रधिकारियों का विस्तृत 
वर्णन कियाहै। हषं के स्कन्धावार मे जव बाण ने प्रवेश किया था तभी उसे राजद्वार 
के बाहर हाथियों काबाडादेखा था । उस वर्णन मेँ (५८) सेना के लिये हाथियों को प्रास 
करने के भिन्न-भिन्न खोतो का उल्लेख किया गया है । श्युान्‌ च्युग्राड के श्रनुसार ह॑ 


कीसेनामे ६० सहल हाथीये । बाण ने उसे श्रनेक अयुत या दस सहसत हाथियों से युक्त 


१, यह उपमा गजशाला मे श्रामने-सामने गड हुए परथर के ्रालान खंभो की दो पंक्तियो 
सेली गर हे । 

२, ईषटु त्त'गलम्बेन अधरवबिम्बेन नवपर्लवकोमलेन कवक्तेनेव श्रीकरेण कां विलोभयस्चिव 
(१९६) । निचले होढ की यह विशेषता उस युग का शौक था। श्चजन्ता के चित्र, 
मे इसका स्पष्ट श्रकन किया गया हे, दे० चरौ धकृत अजन्ता-फलक ६१, ७८, वञ्चपाशि 
बुद्धः गुफा १1 पस्थर की मूर्तियो मे भी यह बात पादं जाती हे । 


१२८ हषं के यहाँ हाथियों की सेना [ उच्छास 


सेना (श्नेक-नागायुतबल), ७६) कदा है । प्रस्तुत प्रकस्ण मे उस सेना के विभिन्न च्रगोके 
संगठन पर प्रकाश डाला गया हे | 

हाथियो को पकडने के लिये (वारणबन्ध) बहुत से लोग पहाडी जंगल मे चारों तरफ 
किनारे से घेर बना लेते रौर मडल को क्रमश सिकोडते हुए हका करतेये। योक 
के द्वारा खेद्कर हाथियों को पकडने की प्रथा बहुत पुरानी थी । इस प्रकार का खेदा हं 
की गज-सेना के लिये विन्याचलल के जगलो मे होताथा। वही एक बडा जगल हषं के 
लिये सुलम था। हका करनेवाले लोग हाथ मे ऊँचार्बोसि लिए रहते जिसके सिरे पर 
मोर के परख बँधलेतेये। पलो मे बने चदं पर पडनेवाक्ली चमक हाथियो को भयभीत 
करती थी } इस प्रकार वारणबन्ध के लिये काम करनेवाले लोगो के समूह क श्रनायतमडल 
(जिनका घेरा सिमिव्कर होया होता जाता था) कहा गया है । ईस समय उनके मुखिया 
लोग गजसाधनाधिक्ृत स्कन्दगुप्त के सामने मागते हुए चल रदे ये१ । 

इसके श्रतिरिक्त हाथियों को फंसाने का दूसरा उपाय छुसवावा देनेवाल्ली दथिनियो 
दवाय था जिन्हं गणिकाः कहते ये। उनमे जो हथिनी फेसाने मे बहत होशियार श्रौर श्रपने 
काममेसिद्धहो जाती थीं वे कमेख्यकरेणुकाः कहलाती थी। गणिका हथिनियोँं के 
ग्रधिकारी बहुत दिनों से करक मे श्राङ्गर प्रतीता कररदेये। जव उन्दे त्रवसर्‌ मिला तो 
वे हाथी फुसन्ञाने मे चतुर श्रपनी हथिनियों के करत हाथ उठाकर सुनाने लगे । 

हाथी प्राप्त करने के लिए तीसरा उपाय यह था कि श्रव्वीपाल या श्राटविक राजा 
स्वय नए-नए हाथियों को पक़डकर सम्राट्‌ ऋ सेना के लिये मेजते रहते थे । सम्भवतः 
सम्राट्‌ के साथ उनका यदी समभोता था । श्रयवीपाल को ही यदौ श्ररण्यपाल ऊहा गया 
है श्रौ राजद्वार के वणंन मे उने ही पल्लीपरिव्रढ श्र्थात्‌ शबर-बरितयो के स्वामी कदा ह । 
श्राटविके लोग भी नए पकडे हुए गजयूथं को लेकर हाथ मे ऊचे अअरङुश लेकर कटक मे 
उपस्थित थे ( १६६ | 

हाथी प्राप्त कसे का चौथा खोत हाथियों के लिये विशेषर्प से सुर्लित जगल ये जो 
नागवन कहलाते ये। कौटिल्य ने हस्त्यध्यन्न के लिये विशेषहूप से हस्तिवन की रक्ञा का 
मार सौपा है ( श्रथशाछ्न २।३१ ) 3 । नागवन मे जगती हाथी राजा के शिकार ऊ लिये 
विरोषतः रार जते थे। अशोक ने पंचम स्तम्भ-लेख मेँ यह स्पष्ट श्देश दिया है कि 
दरमुक-त्रमुक दिनों मे (तीन चातुर्मासी, तिष्य नक्र की प्ररिमा, श्रौर प्रत्येक मास की चतुर्दशी, 
परिमा ज्रौर प्रतिपद्‌ को ) नागवन मे जीव-वध नही करिया जायगा* | नागवन को शिकार 


१ उच्छ तशिखिपिच्छृलांचितवशलतावनगहनगृहीतदि गायामे विन्ध्यवनेरिव वारण- 
बन्धविमर्दोदयोगागते पुर भ्धावद्धिरनायतमडलेः (१९६ ) । 
२ गणिकाधिकारिगरौ चिरलब्धान्तरे उच्ितकरः कम्॑यकरेणुकासकथनाङुले (१९६) । 
३ श्रथ॑शास्त्र के श्चनुसार जगल दो प्रकार के थे, दव्यवन ( लकड श्रादि के क्तिये ) नौर 
नागवन ( केवल हाथियों के क्लिये ) । द्रव्यवनपाल रौर हस्तिवनपाल्, दोनों का 
वार्षिक वेतन ४०० कार्षापण था। 
४ एतानि येव दिवसानि नागवनसि केवटभोगसि यानि नानि पि जीवनिकायानि 
नो इन्तवियानि, पचमस्वम्भ रेख, रामपुरवा । 


चा 1 गजसेना क श्रधिकारी १२९ 


को सुविधा के लिये प्राय' श्रलग-श्रलग वीथियोँ मे बाँट लिया जाता था ग्रौर प्रत्येक वीथी पर 
एक श्रयिकारी नियुक्ष्य होता था जिसे नागवनवीथीपाल ८ १९६& ) था केवल नागवीथीपाल 
कते ये । नागवन मे किसी नए ड के देखे जने की सूचना वर्त दखार मे भेजने का 
न्रदेश था] श्रतएब नागवीथीपाल्लो के भेजे हए दृत श्रमिनव गजसमूह के सचसर्ण कौ 
खवर देने के लिये कक्‌ मे श्राए हुए ये१ । 

इतने हाथियो को चिल्लाना राज्य के सिये बडी भारी सिरददीं रदी होगी | उनके 
लिये चारा ज्ुयने मे प्रजाश्नो का दिवाल्ला पिटजाताथा। बाणने स्पष्ट क्िखादहै कि 
कटक मे एक-एक क्ण हाथियो के लिये चारे की बाट देखी जापी थी ( प्रतिक्ञणप्रत्यवे्षितकरि 
कवलकूैः, १६& ) | निश्चय ही जो श्राता होगा वह तुरन्त सफाचड दौ जाता होगा | 
दभके लिये राज्य ने सुड-के-सुड डा रखनेवाल्ते प्यादे ( कटक कदम्बकं )२ छ्रडे हूए थे 
जो हर गोँव, नगर श्रौर मडी मे चारा; भूसा श्रौर करव का सग्रह करके उसकी सूचना देते 
रहते थे 3 | (चित्र ६१) 


इतने हाथियों को जमा कर लेने पर सेना के लिये उन्हें शिक्षित बनने का काम था। 
इसके लिये महामात्रसक्ञक श्रयिकायी नियुक्त ये। उन्हे ही अ्रथंशाख्र मे अनीकस्थ कहा 
गया है | उनका महामात्र नाम सकारण था। हाथियो की परिचर्यां के लिये जितने 
प्रधिकारी श्रौर सेवक नियुक्त ये, महामानो का पद उन सवम बडा था*। श्रथेशाघ्रने 
मी हाथियों की पस्वर्या के लिये चिकित्स के श्रतिखिति जो दस सेवकं कहे है उनमे 
श्मनीकस्थ सबसे मुख्य है । 


महामानो के कायं के विषय मे बाण॒ने लिखा है किवे चमडेका मरा ह्ुख्रा हाथी 
का पुतलला ( चमेपुट ) तैयार करके उसके दवाय हाथियों को युद्ध की शक्ता देते ये^ । 

सैनिक कायं के श्रनिरिक्त हाथी सवारी के काममेभीश्रातिये। उन्दै कौटिल्य ने 
ग्रौपवाह्य कहा है । श्रौपबाह्य हाथियों को तर्ह-तरह की चालो मे निकाला जाता था। 


१ श्नभिनवबगजसाधनसचरणवा्तानिवेदनविस्जिवेश्च नागवनवीथीपालदू तदृन्द; (१९६) | 
२ कटककदम्बक-पैदल पिपाह्यी। ये गा हाथमेसोनेका कड़ा पहने थौर उड़ा 
सिये रहते थे ( वामप्रकोष्ठनिविष्टस्पष्टहाटककटक); २१.) कोणधारी श्र्थात्‌ 
लकट लिष हुए । सम्भवत कटक पहनने की विशेषता के रण ही इनकी स्ता 
कटक पडी | लकुट लिए हुए कटक-स्ञक सिपाही की मूत्ति के लिये देखिए, मेरा 
्रहिच्छत्ना के खिलौनो पर रेख, चिन्न १९३ । 
३. प्रतिक्षणप्रत्यवेक्षिवकरिकवलकूटं कक टभगसम्रह भरामनगरनिगमेषु निवेयमानेः 
कटकरदम्बकं , १९६ | 
¢ मात्रारपद्‌, शक्ति, महा=बडा | महामान्रसे ही हिन्दी महाव्त बना है। इस समय 
दस शब्द्‌ के मल श्रथ का उसी प्रर हास हो गया है जैसे स्थपति से थबद (राज ) 
प्रौर वेकटिक से बेगडी शब्दो के सम्न्धमे हुत्रा है । 
५. महामात्रपेदकंरच भररुटितकरिकर्मचमंपुटं . । करिकमं करिणा युद्धशिक्षा, चम॑पुटः- 
चमत, इस्त्याकारः, शकर । 
१७ 


१३० प्राधोरण चनौर कपटी [ उच्छवास 


इनमे ससे मुख्य धोरणगति या दुलकी चाल थी! धोरण चालं की शिक्ञा देनेवाले श्रधि- 
कारी श्राधोरण कहलाते ये | श्रथशाख मे मी श्राधोरण परिवारको का उल्लेख है । श्राधोर्ण 
लोग स्वभावतः इरी घास की मूठ देकर हाथियों को परचाते ये ( हरितघासघुष्टीश्च दशंयद्धिः, 
१६& )। वस्ठ॒तः श्राधोरण श्रच्छे-ग्रच्छे हाथी प्राप्त करके उन्हे बडिय। चाल पर निकालने 
के लिये बडे उत्सुक रहते थे, इसलिये बाण का यह कथन उपयुक्त है कि वे लोग॒ नए पकडे 
हुए हाथियों के शंड मे जो गजपति या सख्य हाथी होते उन्द विशेष रूप से मोगते ये श्रौर 
ज्वं उस तरह के मनचाहि मत्त गयन्द उन्हे मिलते तो वे बहू खुश हेते थे। श्राधोस्ण 
लोग न्दु को दूर हटकर प्रणाम कररदेये। वे यह भी बताने के लिये उत्सुक ये कि 
उन्दे मिले हए हाथियो मे से किंस-किसके मद्‌ पएूट निकला था, श्र्थात्‌ कौन मदागम क 
योम्य यौवन दशा प्रात कर चुके थे! जो हाथी बडी श्रवस्या प्रत्त होने प्र जलुस के लिये 
चुन लिए जाते थे, उनपर डिंडिम या धौसा रलने का विरोष सस्कार किथा जाता था | 
विशेष श्रवसरो पर उनसे जलूस का काम लिया जाता था, श्न्यथा काम से उनकी दद्ध थी। 
द्माधोरण लोग एसे हाथियो के लिये डिडिमाधिरोहण की विनती कर रहे ये । 


एक प्रकार कै ब्रन्य परिचारको का उल्लेल करते हए बाण ने उन्दे कपटी कहा 
है। कपट काश्रथे चीरिका याकप्डेकाफीतादहै। इसे ही बाण ने श्रन्यत्र पटच्चर कर्थ 
मी कहा हे (५२): शिरसे पय्वरक्प्यया चीरा बोधे हए हाथियों के परिचार 
अजन्ता के चिर मे मिलते हैः । कपट का श्मलंकरण ( श्र॑ सिन उकोरेशन ) सिर 
पर बोधने का श्रधिकार सेवा से सन्तुष्ट प्रथु के प्रसाद्‌ से व्यक्तिविशेष को प्रप होता था | 
गज-जातक के चित्र॒ मे ( श्रजन्ता रुफा १७) प्रासयष्टिज्लिए हुए श्रागे चलनेवल्ते तीन 
पेदलो एव हाथ मे रस्सी लिए हृ श्नन्य पेदल के सिर पर चीरा बेधा है, किन्तु उसी के बराबर 
मे रस्सी का दुसरा सिरा थामे हए व्यक्ति के बालों मे इस प्रकार का चीरा नही हे} श्रवश्य 
ही इसका कारण वही है जिसका बाण ने उल्लेख किया है श्र्थात्‌ नौकरी के दौरान मे प्सु- 
प्रसाद से व्यक्तिविशेष को इस प्रकार का सम्मानित चीरा पहने का श्रधिक्ार मिलता था 
( प्रसुपसादीृतपारितपय्चर) २१२ )। इस प्रकारके सेवकों के लिये ही कर्यै शब्द 
श्रायाहै। ( चित्र ६२) 


हाथियों के इस वणन मेँ ये कपटी कौन से विरोष परिचारक थे, इसका भी निश्चय 

स्वय बाण की सहायता से करिया जा सकता है| दप॑शात के व्णंन मे लेशिक-सलक परि. 
चारकं का उल्लेख श्राया है ( ६५)। लेशिक का श्रं शंकर ने धासिक किय है । 
पृष्ठ २१२ पर बाण ने घासिकोँ के लिये ही प्रसुप्रसाद से चीरा ( पायितपर्चर ) पराप्त करने 


9 आधोरणगणे श्च मरकतहरितघासयुष्टीश्च दशंयदिभि. नवग्रहगजपतीश्च प्ाथ॑यमानेश्च 
लन्धाभिमतमत्तमातंगसुदितमानसैश्च, सुदूरसुपरष्य नमस्यदिभश्च, श्रात्मीयमातगमदा- 
गमारच निवेदयदिम ; डिडिमाधिरोहणाय च विन्ञापयद्मि ( १९६ )1इसवाक्य्मे द्धः 
श्रन्तवांक्य है ! उन सवका संञंध श्राधोरण-नामक परिचारको से ह 


२ ज्ञेखहारक मेखलकः के वण न मे पर्न ड॒ खतपटशचरकपटवटितगकितश्नन्थि., (५२ )। 
३, देखिए ्रोधङ्त श्रजन्ता, फलक ३० । गजजातक ८ गुफा १७ )1 


कडा | हस्तियां के अन्य कमंचारी १३१ 


की बातकहीदहै] श्नतएव यह श्पष्ट्हैकिंकरप॑टी से बाण कातात्पयं हाथियों को घास, दना, 
रातिब देनेवाले नोकरो से दै। कोच्ल्थि के विधापाचकयेही दहो सकेते है। 


करप॑दी या घास-चारा देनेवाले परिचारको के बारे मे कहा गया है किं श्रपने काम में 
भूल हो जने के कारण दउस्वरूप उनके हाथी ले लिए गएये। इस दुःःखसेवे दाढी, बाल 
बढाए श्र गे-त्रगे चल र्ेये।* दाथियोंकोक्मया खराब चायदेनेकी मूल के दंड- 
स्वरूप वे काम से द्ुडा दिए जाते ये। 


ङु लोग इस काम कौ नोकरी के लिये नए मी श्राए हृ ये श्रौर वे काम पर लगाए 
जनेकीखुशीमें दौडरस्देये र| 


कौय्ल्यिने श्रनीकस्थ श्रौर श्राधोरण के बीच मे श्रारोहक नाम के कर्मचास्यिं का 
उल्लेख किया है) हषे के समय तक ये विशेष परिचारक बराबर नियुक्त किए जाते ये । 
बाण ने उन्हे श्रारोह कहा है3 | नियमित रूप से श्रलकरृत हदाथियो को सवारी के समय जो 
लोग चलाते ये उनकी सजा श्रारोहक थी उनका पद महामाच्न से नीचा श्रौर श्राधो- 
रणसे ऊपरथा। श्रथंशास्त्र मे श्राधोरण के बाद्‌ हस्तिप-सक्ञक एक श्रौर कम॑चारी का 
उल्लेख है जिसका काम सवारी के श्रतिच्क्ति समयमे हाथियों को य्हलाना, चलाना त्रादि 
था | हषंचरित मे जिन्हे निषादिन्‌ कहा गया है वे हस्तिपक के समकल्ती ये । प्रभाकसद्ध'न 
की मृत्यु के समय श्रपने स्तम सै बेधा श्रा राजङ्कुजर दपंशात शोक मे चुपचाप खडा था 
ग्रौर उसके ऊपर बैठा श्रा निषादी चे रहा था ( १७२) । ब्रथंशास्न की सूची मे सवंप्रथम 
हाथियों के चिकित्सक का उल्लेख है। बाण ने मी प्रस्तुत प्रसग मे इम-मिषगृवर का 
सवंग्रथम उल्लेख किया है । गजसाघनाधिकृत स्कन्दगुत्त उनसे लास-खास रुग्ण हाथियों के 
विषय में पृह्कु रहे थे कि पिद्धुली रात उनका भ्या हाल रहा ४ । 


¶ प्रमादपतितापराधापहतद्विरदढु खष्टतदीवंश्मश्र मि अग्रतो गच्छुदिभ (१९६ ) । 
२. अ्रभिनवोपसू तेश्च कपैटिमि वारणाप्तिसुखभ्रत्याशया धावमानं ( १९६ ) । 


३. श्रारोहाधिरूढिपरिभवेन लज्जमान अव्तागरही तमुक्तकवलङुपिवारोहाररना- 
नुरोधेन ( &७ >) । 

४ हाथियो के परिचारको की कौटिल्य श्रौर बाण के श्रनुसार तुलनात्मक सृषवी इस प्रकार हे 
कौटिल्य बाण 

१ चिकित्सक १ इभ-भिषग्बर 

२ श्रनीकस्थ २ महासात्र 

३. श्रारोहक ३ श्रारोह 

 श्राधोरण 9 श्राधोरण 

५, हरसितिपक ५ निषादी 

६. श्रौपचारिक ६ 

७, विधापाचक ७ कपटी, लेशिक 

८ यावसिकं ८ 

९ पादपाशिक ९ 

१० कुटीरक्तक १० 


११ श्रौपशायिक 


१ ।९। 
[च 


१३२ पूमाद दोषों से विपन्न राजाश्रो के दृ्टान्त उच्छवास 


सत्र प्रकार के सिंगार-पयर से सजाई हृदं हथिनी जिसे जलूस मे भिना सवारी के 
निकालते ये, भीकरेरक्ा कहलाती थी ( १६६ ) | 


भ 


स्कन्दगुतत सम्राट्‌ से कुं दूर हटकर बैठ गथा | इषं ने उससे कहा--हमने जो 
निश्चय किया है वह श्रापने विस्तारसे सुनलियाहोगा। श्रत शीघ्री प्रचार के लिए 
बादर गई हई गजसेना को खन्धावार मेँ लौटने की श्राज्ञा दी जाय । श्रव कूच मे थोडा 
भी विलम्बन होगा } 


यह सुनकर रछन्दगुप्त ने प्रणाम करिया श्रौर प्रमाददोप से सजाश्रो पर श्रानेवाली 
विपकत्तियो का विस्तरत वंन किया२ | इसमे निम्नलिखित सत्ताईस राजाश्रो के इष्यत ज्तिए 
गए है-पदूमावती ( पवाया ) के नागवशी राजा नायसेन, श्रावस्ती के श्र तवर्मा, य॒त्तिकावती 
केः सुवणचूड, कोड यवनेश्वर, मथुरा के बृहद्रथ, वत्ससाज उद्यन, अग्निमित्र के पुत्र सुमित्र; 
च्रश्मक के राजा शरभ, मोयं राजा ब्रहद्रथ, शिश्युनागपुत्र काकवणं3, शु ग देवभूति, मागधराज 


२ शीघ्र" प्रवेश्यन्ता प्रचारनिगंतानि गजसाधनानि ( १९७ ) 1! शकर ने प्रचार का श्रथं भक्तण 
शर्थात्‌ चरना किया है । कौटिल्य के समय से ही हस्तिप्रचार पारिभाषिक शब्द था 
हाथियो की सब प्रकार की शिता हस्तिप्रचार का अथं था। 


१ बाणम राजाभ्ोकीदोप्रकारकी सूच्यो हे, एक तो प्रमाददोष से श्यसनप्राक्च २८ 
राजाग्नो की ( भ्रमाददोषाभिषगवार्ता, १९८), श्रौर दूसरी २० राजश्च श सूची जिनके 
चरित्र मे कुद्-न-कुदं कलक था ( ८७-९० )। पहली सूची बाण की मोलिक है । दूसरी 
पुराने समय से चकली श्नातीथी। कौटिल्य ने इस प्रकार के अरवश्येन्द्रिय राजाश्नो के १२ 
उदाहरण दिए है ( अर्थशास्त्र १।६)1 सुबन्धुकृत वासद्व त्ता, कामन्दकीयनीतिसार 
वराहमिहिर श्रर सोमदेवत यशस्तिलकचम्पू मे भी सकलक राजानो की सूचियो दोहरा 
गद हे जिनमे नाम श्रीर उनकी सख्याश्नोमे भेद है। 


२ श्री डी° आार० भडारकर ने इस वाक्य की व्याख्या करते हुए दीक पार इस प्रकार माना 
हे--आश्चयंङकतू हली च दख्डोपनतयवननिर्मितेन नभस्तलयायिना यत्रयानेभानीयत कापि 
काकवणः. शशुनागि नगरोपकंटे कञ्श्चास्य निचङृते निस्तरिशेन ! काश्मीप-पारमेभीदो 
वाक्यो को मिलाकर एक ही वाक्य माना है रोर वही दीक है। अथं इस प्रकार होगा-- 
'प्रचरज की बातो मे कुतूहल दिखानेवाला शि्यनागःपुत्र काक्वण युद्ध मे जीतकर 
लाए हुए यवन से निर्मित श्राकाशगामी यत्रयान मे उडाकर कही दूर पर किसी नगर 
नामक राजधानी के बाहर ज्ञे जाया गया शओ्रौर वदो तलवार से उसका कड काट दिया गया।' 
श्री भडारकर का विन्वार है कि यवन से ताखय हखामनि वश के ईरानी लोगो से है 
जिनक्छा गन्धार पर राज्य था। शिश्युनाग-पुच काकवणः ने उस शासन का अन्त क्रिया 
भ्रौर कुं यवनो को जीतकर अपने यदो लाया । उनमे से एक ने भ्राश्र्यकारी उडनेवाला 
बायुयान बनाया च्नौर उस पर राजा को ब टाकर वह "नगरः या जलालाबाद के पास जहो 
गंधार दी राजधानी थी, उसे ज्ञे गया भौर उसे मार डाला। यह श्रथं समीचीन ज्ञात 
हेता है! सम्भवत इसमे दारा प्रथम के गधार पर ईरानी साम्राज्य के अन्तकरदेने ङी 
ठेविहासिक घटना की कोद ्रनुश्र ति चिपी है! [ मंडारकार, नोट्ख श्रान पेंश्येड दिष््री 
प्रवि इडया, भाग १, प्रु० १६-१९ || 


चा | पुमाद्‌ दोषाभिषग के २७ राजाश्नो की सुची १३३ 


प्रोत के द्लोटे भाई कुमारसेन १, बिदेहराज के पुत्र गणपति, कलिग के राजा भद्रसेन, करूष 
के राजा दध्र, चकोर देश केर राजा चन्द्रकेत्‌, चाम डीपति पुष्कर, मोलरि त्त्रवर्मां, शकपति; 
काशिराज मटासेन, श्रयोन्या के राजा जारूथ, स॒द्य के राजा देवसेन, बेरन्त के राजा रन्तिदेवः 
वृष्णि विदूरथ, सौवीर के राजा वीरसेन एव पौरव राजा सोमक । बाण ने यह लवी सूची 
श्रपने पूर्वकालीन एतिहासिक प्रवादो के श्राधार पर जो सातवी शती मे प्रचलित ये, प्रस्तुत कौ 
है। इस सून्ची के विषय मे यह बात ध्यान रखनेकी है कि इसमे कल्पना का स्थान नही 
जान पडता) हमारे प्राचीन इतिहास की परिमित जानकारी के कारण इनमे से कुड दी नामो 
की पहचान च्बतक हो सकी दै! शिष्युनागवश, वत्सवंश, प्र्योतवश, मौयव श, शु"गवश, 
नागवश , गुप्तवश श्रादि जिनके राजाश्रो का वसेन बाणनेक्षियाहैवे भारतीय इतिहास मे 
प्रसिद्ध राजकरुल है! एतिहासिक शटि से जिसपर सबसे श्रधिके विवाद हूुश्ा है बह स्वीवेश 
मेँ चन्द्रगुक्च के दास शकपति के मारे जाने का उल्लेख है3 । 

सकन्दगुत स्वामी के श्रदेश का विधिवत्‌ सम्पादन करने के लिए उठकर बाहर चलत 
गए | इधर दषं ने पटले राज्य की सारी स्थिति ८ प्रजन्ध ) ठीक की, श्रौर फिर दिग्विजय 
के लिए सैनिक प्रयाण की आज्ञा दी । 


----~ ~~~ न जानक 


१ हर्षचरित कैडइसञअश पर श्री डा० डी० श्रार०. भडारकर ने नया प्रकाश डालते हुए 
सिखा है कि जब ब्रहद्थवश का विस्तृत साश्राज्य उनत्तरभारत से अजस्त हो गया तब 
ञ्रवन्तिमे वीतिहोत्रो काशासन था वीतिहोत्र तालजघोमे से थे। तालजव काते 
वीयं सहखराञ्ध॑न का पौत्र था वीतिहोत्रो के सेनापति पुणक ने राजा को मारकर 
्मपने पुत्र भरद्योत ( चण्डप्रद्योत >) को श्रवन्ति का राजा बनाया । पर वह अग्नि धधकती 
रही श्रौर वीतिहोत्रो के सहयोगी तालजघवंश के किसी व्यक्ति ने महाकाल के मदिर मे 
श्रवसर पाकर पुणक के पुत्र चौर प्र्योत के ददे भाद कुमारसेन को मार डाला। दन्त- 
कथाने इस तालजघ को वेताल बना दिया हे। श्रतिप्राचीन काल में महाकाल के 
मदिर मे महामास-विक्रय या नरबलि होती थी । उसीसे लाभ उठाकर तालजध श्रपने 
षडयत्र मे सफल हु्रा । [ इडिश्नन कल्चर, भाग १ ( १९३४ >) , प° १३-१५, भ्नौर भी 
श्रीसीतानाथ प्रधान, श्राश्युतोष सुकजी सिल्वर जुबली वाल्यूम, ओरिरेक्ि्रा, भाग 
३, पू ० ४२५-२७ ] 'पुणिक के पुत्र भद्योत के छोटे भाद ऊुमारसेन को जब वह्‌ महाकाल के 
उत्सव मे महामास-विक्रय के सम्बन्ध मे वाद-विवाद कर रहा था, किसी तालजंघ-वश 
कै पुरुष ने वेताल का खूप रखकर मार डाला ॥ 

२ चकोर श्री सिलर्वौं लेवी ने लिखा हे कि लाट देश (1 21६) मे जहो चष्टन( 1 125121125 ) 
का राज्य था, उज्ञयिनी राजधानी से दचिण पश्चिम में "चकोर" था ( युनानी "1128८729 
जो पहल्ञे गौतमीपुत्र के रज्य मे था। गोतमीपुत्र शातक्णी' से दो पीढ़ी पस 
वौ चकोर शातकणी ` की र।जघानी थी । उसका नाम चन्द्केतु ज्ञात होता हे! 
सम्भवत उसी को शुद्रक के दूत ने मार डाला था । [ सिलवो लेवी, जूनंल श्राशियातीक, 
१९२६, परण &५-६६& | 

३ चन्द्रशुक्च द्वितीय के बड़े भाद रामगुक्च की पत्नी भ्र वस्वामिनी की याचना शकपत्ति ने की 
थी जिसे रासगुक्त ने मान लिया था । किन्तु चन्द्रयुक्च ने स्त्रीवेष मे जाकर शकपति को 
मार डाला । .शकर ने मी इस कहानी पर चं भकाश डाला है । [ भडारकर न्युलादट 
च्यान दी अली गुक हिस्थी, मालवीय कारपोरेशनवाल्यूम, ( १९३० ) प्र १८९० ] 

, न हषं । सकलरोञयस्थितीश्चकार 1 ततश्च प्रयाण विजयाय दिशा समादिशति देवे 
हषे ५ २०० } 1 


१६३४ श्रपशकुनों की सूची [ उच्छवास 
यो बाण ने पुन. काव्यशेल्ली का च्नाश्रय लेर हषं के प्रयाण के फलम्वरूप शतश्मो 
मे होनेवलि दुर्निमित्तो की एक लम्बी सूची दी है जिसमे कई नवीना है । 
१ यमराज के दूतो की हृष्टि की तरह काले हिरन इधर-उधर मडराने लगे । 
त्रोगन मे मधुमक्वियों के त्तो से उडकर मधुभक्लियँ भर गहं । 
दिनिमें भी श्रगाल्ी मुंह उठाकर रोने लगी । 
जगली कवूतर ( काननकपोत ) घरो मे श्राने लगे । 
उपवनचरच्तो मे श्रकाल पुष्प दिखाई पडे । 


समस्थान ( त्रास्थानमडप ) के खभो पर बनी हई शालमजिकाश्रों के श्रौँभू 
बहने लगे | 

७ येद्धाग्नोंको दपण मे च्रपना ही सिर धड़ से श्रलग होता श्रा दिखाई पडा। 

८ राजमहिषियो की चूडामणि मे पे के निशान प्रकटो गए | 

६. चेय्यो के हासे र्चेवर ह्ूटकर गिर गए | 

१०, हायियो के गडस्थल भोरो से शूल्य हो गए । 

११. घोड़ो ने मानो यमराज के महिष की गन्ध से हरे घान का खाना छोड दिया । 

१२ मनन ककण पहने हुए बालिकाश्नों के ताल देकर नचने पर मी मन्दिर्मयूये ने 
नाचना दौड दिया । | 
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१३ रात मे कुत्ते मुंह उठाकर रोने लगे । 


१४. रास्तों मेँ कोय्वी या नगी स्त्री धुमती है दिखाई पडी । केशव के अनुसार 
कोटवी श्रभ्बिका का एकरूप थाञ | वस्तुतः कोटवी द्क्षिणभारत की मूल देवी कोटवै थी 
जिक्तका रूप राक्तसीका था । पीले वह दर्णाया उमाके रूपमे पूजी जने लगी | सम्भव दहै, 
उत्तरी मारत मे उसका परिचेय गुप्तकाल में च्रायाहोगा। बाण के समयमे वह दुर्भाग्य की 
सूचक मानी जने लगी थी ओर उत्तरभरत के लोग मी उससे सूत्र परिचित दहो गर ये। 
ग्रहिच्छ्ा के कई विलौनों मे तजनी दिखाती हू एक नगी स्त्री श्र॑कित की ग है जिसकी 
मुद्रा से बह कोय्वी की श्राङृति ज्ञात होती है | ( चित्र ६२) 


१ यह श्रतयन्त दुर्भाग्य का लक्षण समा जाता था जिसका उर्ेख पहले भी हो चुका है 
( १९३ ) । 

२ हेमचन्द्र ने बाल खोले हुए नंगी स्त्री को कोटवी कहा हे (नग्ना तु कोटवी, शअ्रभिधान- 
चितामणि, ३, ९८, टीका- नग्ना विवस्त्रा योषित्‌ सुक्तकेशीत्यागम., कोटेन लजावशाद्‌ 
याति कोटवी ) । 

२ कल्पदुकोश ( १६६० दै० ) प्र° ३९८, लोक १२७1 ` 

४ श्हिच्छुत्रा के खिलौनो पर मेरा लेख, पृष्ट १५२, चित्र २०२--२०३। कोटवी देवी की पूजा 
के जो प्रमाण सुभे बाद्‌ मे मिले उनसे तो ज्ञात होता हे कि कोटवी की पूजा समस्त उत्तर- 
भारत मे लोकब्यापी है । काशी-विश्वविचालय के भ्रास-पास प्राचीन यक्त श्नौर देवी की 
पूजा के चिहों की खोज करते समय कोटमाई का मन्दिर मिला जो इसी देवी का है । 
श्रभी ज्ञात हुश्रा कि अरमोड़े जिल्ञे मे लोहाघाट से बारह मील्ञ पर कोटलगढ स्थान है । 


चा ] पपश्चकन--सूची १३५ 


१५. महल के पर्शो मे घास निकल श्रई । 

१६ योद्धाश्रो की सियो के मुख का जो प्रतिबिम्ब मधुपात्र मे पडता था उसमे विधवाश्रो- 
लैसी एकं वेणी दिखाई पड़ने लगी । 

१७. भूमि कोपने लगी | 

१८. शरो के शरीर पर रक्त की बृदे दिखाई पडी जैसे वधदड-प्रात्त व्यक्ति का शरीर 
लाल चन्दन से सजाया जाता द° । 

१६. दिशाश्मो मे चारो शरोर उल्कापात होने लगा । 

२० भयकर भाभ्ावात ने प्रत्येक घर को भकभोर डाला । 
बाण ने १६ महोत्पात ८ श्रश्ुभ सूचक प्राकृतिक चिह्, १६२-१६२ ), ३ दुनिमिच ( १५२ ) 
श्नौर २० उपलिग के ई जो श्रपशकुनोकेदीमेद्‌ है। इन सूचियों मेँ कर च्रपशक्रुन 
समान भी है। शकरने कानन कपोत का श्रथ गृधरक्रियाहै। किन्तु ऋग्वेद मे कपोत को 
यम श्रौर निक्छौति का दूत श्रौर उडता हू्रा बाण ( परकतिणी हेति, १० । १६५ । १-४ ) 
कहा है) आश्वलायन गह्य सूत्र ( ३-७८) मे विधान है कि श्रगर जगली कवूतर घर पर 
बैठे या धोंसला बनवे तो ष्देवाः कपोतः ( ऋ० १० 1 १६५ । १-४ ) सूक्त से हवन करे । 
मुहाल मक्छियो का घर के श्रौँगन मे भिनभिनाना उपलिग श्रौर भोयो का सिंहासन के पास 
उडना महोत्यात ८ १६२ ) कहा गया है । शाखायन गहय सूत्र ( ५-१० ) के अनुसार शहद 
की मक्ियों का घरमे त्ता लगाना श्रसगुन हे । उसी सूत्र के श्रनुसार ( ५-५-४ ) कव्वे 
का आधी रात के समय घरमे कोव-कोव करना श्रष्णुम है। [श्रौर भी देखिए, श्रोमस 
एेड पोरेन्टस इन वेदिक लिटरेचर, श्राल-इडिया श्रोरियंयल कान्परो्त, नागपुर, १६४६, 
प° ६५-७१ || 


वर्ह की किवदन्ती हे कि यह कोटवी का गढ़ था। कोटवी बाणासुर की साता थी। 
उसका श्राधा शरीर कवच से ठका हुश्रा नौर नीचे का आधा नंगा माना जाता है! कथा 
है कि एकं बार महाबलि के पुत्र बाणासुर दैत्य का विष्ण, से युद्ध हुश्रा । जितने श्रसुर 
मारे जावे उनसे अधिक्‌ उत्पन्न हो जाते! तव देवो के प्रयत्न से महाकाली का जन्म 
हुश्रा । उसने श्रसुरो का श्रौर कवी का बध किय। 1 कोटलगढ़ का श्र्थं है "नंगी स्त्री 
का गद्‌ या वास-स्थानः' ( श्रष्त बाजार पत्रिका, 9५ मह १९५२, हिल सप्लीमेट, प्र० ३ ) । 
इस सूचना से यह परिणाम निकलता हे कि दक्षिणी कोटवे की पूजा हिमालय पव॑त 
करे श्रभ्यन्तर तक ये भचक्ित थी । श्लोक में रौर भी प्रमाण मिलने चाहिए । 


सातवां उच्छवास 


कुछ दिन बीतने पर हषं का सैनिक प्रयाण शु हुश्रा | उसके लिए ज्योतिषियों ने 
बहत मेहनत से दण्डयात्रा के योग्य शुभ युहूतं निकाला । इष की इस यात्रा को बाण ने 
चार दिशाग्नो की विजय का नाम दियादै। इसके स्वल्प की कुं मोंकी पहले हषं की 
प्रतिज्ञामेश्राच॒की है) समुद्रगुत की प्रयाग-प्रशस्ति मे जिसे सवंपूथिवीविजयः एव चन्द्र 
गु विक्रमादित्य के उदयगिरि लेख मे -कृतस्नपथिवीजयः कहा गया दै वही श्रादशं हषं की 
चार दिशाश्रों की विजय करने की प्रतिज्ञामे है। इषं ने विधिपूवेक चोदी श्रौर सोने के 
कलसों से स्नान करके भक्तिपूवेक शिव की पूजा की श्मौर्‌ श्रमिहोत्र क्रिया] ब्राह्मणों को चँदी- 
सोने के तिलपात्र बोटे गरः श्रौर सोने की पलताश्रों से श्नकित खुर श्रौर सीगोवाली अरस्य 
गर्णे दान मे दी गई । व्याघ्रचमं पर भद्रासन चिद्काकर उसपर सम्राट्‌ विराजमान हुए । 


वराहमिहिर ने वेदी पर म्याघ्रचमं बिह्ाकर मद्रासन के ऊपर पुष्यनच्तच मँ सम्राट्‌ के 
विशेष बिधि से वैठने का उल्लेख किया है । भद्रासन सोने, चाँदी श्रौर तवेमे से किसी 
एक का बनाया जता था। ऊंचाई के हिसाब से वह तीन प्रकारका होता था} माडल्िक के 
लिये एक हाथ ८ श इच ), विजिगीषु के लिये सवा हाथ ( २२९ इच ) श्रौर समस्त राज्यार्थी 
छर्थात्‌ महाराजाधिराज के लिये डेढ हाथ ( २७ इच ) ऊंचा होता था ।१ ( चित्र ६४ ) 


हषं की स्थिति इस समय विजिगीषु राजा की थी | त्रालीन राजनैतिक शिष्टाचार 
के श्रनुसार चतुरन्त दिग्बजय के उपरान्त विजिगीषु को महाराजाधियज की पदवी प्राप्त होती 
थी श्रौर तभी वह श्रपने योम्य सोने के डेढ हाथ ऊँचे भद्रासन पर बैठता था । 


दिग्विजय के लिये प्रयाण करने से पूवं जो विधि-विधान किया जाता था उसी का 
हौ उल्लेख है। उसमे सब श्रो की चन्दनादिक से पूजा कौ दई । शरोर फिर सम्राट 
ने श्रपने शरीर पर सिर से पैर तक धवल चन्दन का लेप कया। पुन. दुकू वचनो का 
जोडा पहना जिसके कोनो पर हसमिभुन छपे थे ( परिधाय राजहसमिथुनलदमणी सदृशे 
दुकूले, २०२ )। सिर पर श्वेत एलो की सुडमालिका श्रौर कानो मे मखत के कर्णाभरण- 
सदश सुन्द्र दु का पल्लव धारण किया} हाथ के प्रकोष्ठ मे मगलप्रद केकणु पहना श्रौर 
शासनवलय मी धारण शिया २। शासनवलय का अथं शकर ने मुद्राकटक क्रिया है। 
यह वह कडा था जिसमे राजकीय मुद्रा पिरोई रहती थी । इस प्रकार के कय ग्रौर मुद्रे 
ताम्रपत्नौ मे पियेए हुए कितने ही पाए गए है। बाणने इसे ही श्रन्यत्र धमंशासन-करक्‌ 
कंहा दहै 3। पुरोहित ने उनके द्वाया पूजिठ होकर प्रसन्नता से इषं के सिर पर शान्ति-जल 
१ ब्ृहव्सहिता ४७1 ४६-४७। अजन्ता क गुफाचित्रो मे श्र॑कित भद्रासन ऊँ नमूने के लिये 
देखिए शओ्रोध करत श्नजन्ता, फलक ७१ । 
रे विनयस्य सह शासंनवलयेन गमनमगलग्रतिसर प्रकोष्टे ( २०२ ) 1 


३ ध्म-शासन = धरमाथं ताम्रपन्न। हारीत के हाथ मे पड़े हूए स्फटिक के श्रक्षवलय की 
तुलना धमे-शासन-कशक श्रथौत्‌ तान्नपत्रो मे पिरोए हए कड़े से की गद हे ( कादम्बरी ) । 


सातवँ ] हषं का संनिक प्रस्थान १३५७ 


छिंडका । इर्षं॑ने सहयोगी राजानो को कीमती सवारियँ + मेजीं श्रौर रत्नजटित श्रामूषण्‌ 
बँटे। इस श्रवसर की प्रसन्नता के उपलच्य्मेदोकामप्रौर किएगए, एक तो काराश्रह 


॥ 2.1 १ 


से बन्दी छोड गण, श्रौर दुसरे जिन लोगोँ से सम्राट्‌ किसी कारणवश नाराज होकर उन 


दडित या क्रेपा से वचित कर चुके थे उर्ह पुनः प्रसाददान दिया गया श्र्थात्‌ वे किर से 
सम्राट्‌ के प्रसाद्‌ के पात्र बनाए गए । बाण ने एेसे व्यक्तियों मे तीन तरह के लोर्गोकी 
गिनती है, एक कापटिक, दूसरे कुलपुत्र श्रौर तीसरे लोक । कापटिक उस प्रकार के राजकीय 
कमंचारी ये जिन्हें कपट या सिर पर चीरार्बोधनेका शरधिकार था। इस सम्बन्धमे 
प्रयुक्त कपट, पटच्चरकप॑ट श्रौर चीरिका का श्रथ ऊपर लिखा जा चुका है। ये तीनों 
पर्यायवाची शब्दये। दूसरी भणी मे कुलपुत्र थे। यह शब्द उन राजघरानो के लिये 
प्रयुक्त देता था जिनका राजकुल के साथ पिता-पितामह के समय पे सम्बन्ध चला आता था। 
उन घरानों के युवक कुलपुत्र कहलातेये | राजा के प्रति इनको विशेष भक्ति होती थी 
श्रीरये सम्राट्‌ के प्रसादके भागीये। बाण ने क जगह कुलपुत्रो का उल्लेख किया है २ । 
तीसरी कोटि मे लोक अर्थात्‌ जनता के ग्यक्तिये) किसी कारणवश सम्राट्‌ का कोपभाजन 


क भ 


होने पर इन्हं श्रपने पदगोरव या मान की हानि सहनी पडती थी, जिसके लिये छ्रिष्ट शब्द 
का प्रयोग किया गया है ( क्ि्टकापेटिक-कुलपु्-लोकमोचितेः प्रसाददानैः, २०३ ) 1 वह 
प्रसाद से विपरीत अर्थं का द्योतक है। 


लसा ऊपर लिखा जा चुका है (८ १७६, १८५ ), इस समय सवं प्रथ्वी की कल्पना 


म समग्र मारतवषं श्रौर द्वीपान्तर के १८ द्वीपो की गणना की जाती थी । उन्ही श्र्टादश 
द्वीपोबाली प्रथ्वी की विजय के लिये समुद्यत हषं की दाहिनी भुजा फडकी । इस प्रकार सब 
सुनिमित्तौ के सामने होने पर प्राग्रं के जय शब्द के साथ वह्‌ राजभवन से बाहर निकला । 
नगर से थोडी दूर बाहर सरस्वती के किनारे घास-ए स के गले छाकर उस श्रवसर के लिये 
एक दूसरा तृणमय राजमदिर तैयार किया गया था । उसमे ऊँचा तोरण बनाया गया या, 
( समुत्तम्मिततुगतोरण, २०३ ); वेदी पर सपल्लव देमकलश रक्ला हुश्रा था, वनमाला 
लटका गदे थी, श्वेत प्वजाए फदरादै गई थी ! श्वेत वघ्नं से चेलोत्केप ( ्रमच्छुङ्क 
वाससि) हो रहा थाश्रर ब्राह्मण मगल पाठ करर्ेये। से मंदिर म उसने 
प्रस्थान किया उ | 


वहो परामा््‌-पटलिक ने श्रपने समस्त लेखकों के साथ निवेदन किया--श्देव, ्रापका 


शासन श्रव्ये है, श्रतएव भ्राज ही शासन दान का आ्आरम्म करे* ।› ्रामा्तपटलिक ग 
॥५ 
का मुख्य श्रथ-त्रधिकारी था जिसे वतंमान पटवारी सममा जा सकता है । उसके सहायक 
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२ 
४ 


1 


महाहंवाहन । 
दषं चरित, पृष्ठ १३०, १५५, १६१, १६५, १६९॥। 

घर से बाहर आरा जाने पर श्चौर वास्तविक यात्रा पर चलने से पूर्वं ओ कटी खहरा जाता हे 
उसकै लिये प्रस्थान शब्द्‌ रब भी लोक मेँ चलता है । 

करोतु देवो दिवसम्रहणामद्य वाचन्ध्यशासन शासनानाम्‌ ( २०२ ) । दिवसमहया ~ 
पहली भराहकी या बोहनी । शासन = ताच्रपट या केवल पट पर लिखित श्रग्रहार अम 
काब्रह्यणा या ब्राह्मणी को दान। 
८ 


‡ 


४ 
११८ ग्रामाक्षपटलिक्‌ श्रौर शासन महासुरा [ उस्छ्वस 


लेखफ़ करणिः कलते ये। गु्शासन मे श्रधिकरण' सरकारी काराय या दफ्तर को 
कहते ये । उसी के साथ सम्बन्धित लेखको की सक्ञा करणि थी। बिहार मे श्रभी तक 
कायस्थं की एक उपजाति का नाम (करन है। गया से प्राप्त समुद्रगुप्र के कूट-ताम्रपट् मे 
ग्रामाक्तपरलाधिकृेत का उल्लेख है। यह ताम्रप्न जाली समभा गया है। इसमें जाल 
बनानेवाले ने श्रपनी बचत के लिये जिस ग्रामाक्ञपरलाधिकृत का नाम दिया है उसे किंसी 
दूसरे गोव का बताया है" | इससे इतना निश्चित हो जाता है कि ताम्नपतर मे दिये जानेवाले 
गौव का पूरा हवाला श्रौर तत्सम्बन्ध पूरी जानकारी देने का काम प्रामाक्ञपटलिक का था। 
ग्रमखोश मे अर्षदशंक श्रौर प्राडविवाक को पर्यायवाची मानते हुए उसे भ्यवहार ८ श्रदालत ) 
का निरता कहा गया हैर ¡ श्र्तदशेक श्रौर ग्रचपटलिक इन दोनों नमो मे श्रत शब्द 
का श्रथं स्पये-पैसे का व्यवहार या श्राय-ग्यय रै । दिवानी श्रदालत का न्यायाधीश व्यवहार 
के मामलों का निण॒य करने के कारण श्रह्तदशक कटा गयां है । इसी प्रकार श्रचपटलिक 
भी ह श्रधिकारीह्ृश्राजो गौँव कं सरकारी श्रायम्ययका सब हिसाब रखता था। पटल 
का श्रथ दुत याकमराहै। (श्रमर २।२) १४) श्रृपय्ल गौव की राजकीय श्रय 
का दूफतर थां, श्रौर उसके श्रधिकारी की सन्ञा ग्रत्ञपटल्िक थी । 


श्रत्तपटलिक ने नई बनी हई एक सोने की सुद्रा जिसपर बेल का चिह्न बना श्रा 
था, हषे के हाथ मे दी | सौभाग्यसे हष कौ वृषाक मुद्रा का एक नमूना सोनीपत से प्रास्त 
ताम्रमुद्रा के रूप मँ उपलम्ध है४ | ( चिघ्र &५ ) इस मुद्रा पर सबसे ऊपर दाहिनी श्रोर को मुह 
कके बेठे हुए बेल की सूतिं दै, जैसा किं बाण ने उल्लेख किया है । हं परममदिश्वर ये । 
श्रतएव यह्‌ बेल नन्दी दृष का चिह दै । राज्याधिकार महामुद्रा पर उक्कीणं लेख मे हषं के 
पूवंजों का वही ब्योरा है जैसा बौँसखेडा-ता प्रपत्र मे मिला है । इसे "पूर्वा, कहते ये । 


हषं ने जेसे ही यह मुद्रा हाथमे ली च्रौर पहले से सामने रखे हुए गीली मिद्ध के 
पिर्डे पर उसे लगाना चाद्य किं बह हाथ से हटकर गिर गई श्रौर सरस्वती नदी के क्रिनारे 
की गीली मुलायम मिद्ध पर उसके श्म्ञर स्पष्ट छुप गए | परिजन लोग श्रमगल के भय 
से सोच करने लगे, किन्त हषं ने मन मे कहा--'सीषे-सदे लोगों की बुद्धि बाहरी 
वास्तविकता को ही अहण कर पाती है । "पृथ्वी अपके एकच्छुत्र शासन की सुद्रा से श्रंकित 
होगी इस प्रकार का निमित्त सूचित होने पर भी ये नासममः इसका कुद श्रौर ही श्रथ 
लगा रहे है।" 


इस महानिमित्त का हषं ने मन मे श्रभिनदन किया श्रौर सौ गौव ब्राह्मणोको दान 
म दिए । प्रत्येक का ल्ले्रफल एक सहस सौर या हल भूमि था। “सीरसदससम्मितसीमाग्राम 
यह उल्लेख महच्वपूणं है, क्योकि शिललेखो मे देशो के नामों के साथ जो लबी-लबी 
संख्य दी गई है ग्रोर जिनका कुद श्रथ श्रमी तक निश्चित नहीं हुश्रा, उसका कु सकेत 
१ श्रन्यभ्रामाच्परलाधिङृतद्य तगोपस्वाम्यादेशकिखित ( प्ली गुखशिलालेख, सं ६० ) 1 
२, द्रष्टरि व्यवहाराणां प्राडविवाकाश्चदशेकौ ( चमर २।८।५)। 
३. वृषा शामभिनवघटितां हाटकमयी ` सुदाम्‌ ( २०३ ) । 
४ पजीट गुक्ठ अभिरेख, स* ५२, पर २३१, फलक ३२ बी० । यह मुद्रा किसी ताघ्नपत्र 
के साथ ज्ञी थी, मल्ल ताश्नपत्रखो गयादहै। सुद्रा की तोल्ल लगभग उद्‌ सेर है। 


सातर्वौँ ] सौ सौर सदख मामी का दान १३९ 


इसमे मिलने की सभावना है । रगुप्तकाल मे भूमि का जो बदोवस्त हुश्रा था उसमे, प्रत्येक 
गोव का न्योरेवार रेफल श्रौर उसपर दिये जाने बाले सरकारी लगान (भाग ) की रकम 
निश्चित कर री गई थी। क्ेरफल् श्रौर राजकीय भाग का एक निशित सम्बन्ध स्थिर 
किया गया। शुक्रनीति मे कदा हैकिएक कोस केत्रफलवाले गोव का लगान एक सदस 
चौदी का कार्षापण था१। एक क्रोश क्ेत्रफल मे कितने हल भूमि होती थी इसका दिसाब 
जान लेने पर यह संख्या साथक हो जाती रै) ज्ञात होता कि प्रत्येक गोव के नाम 
के साथ जितने हल भूमि उस गोव मे थी उसकी सख्या श्रौर देश के नाम के साथ जितने 


कार्षापण लगान की श्राय उससे होती थी, उसकी संख्या शासन के कागजपत्ों मे दजं 
रहती थी । 


वह रात हषे ने सरस्वती के किनारे छाए हुए गले ( वरणमय मन्दिर ) मे बिताई | 
जव रात का तीसरा याम समप्तहोरहाथा तो कूच का नगाडा ( प्रयाण-पट्ह २०३) 
गम्भीर ध्वनि से बजाया गया } कुं उदहरकर जोर-जोर से डके की आठ चोट मारी गई, 
इस तरह यह सूचित किया जाता था किं उस दिन का पडाव कितने कोस की दरी पर किया 
जायगार । यात्ाकी दूरी के लिये शुक्रने मनु के हिसाब से २००० गज का कोस माना 
हे । इस दसा से श्राठ कोस की यात्रा लगभग नौ मील की दूरी हुई । डके की चोट 
पडते ही सेनिक-प्रयाण की तेय्यारी शु शे गई । सास्कृतिके सामग के मडार इस महत्वपूरण 
प्रकरण मे बाण ने निग्नक्लिखित वंन दिए दै । 


प्रयाण की कलकल श्रौर तेय्यारी ( २०४--२०६ ) 

राजाश्रो के समूह का वणन ( २०६--२०७ ) 

हषे का वणन ( २०७--२०८ } 

राजाग्रों का प्रस्थान, ग्रौर प्रस्थान करते हए सकन्धावार का श्रावास-स्थान कं 

समीप से हषं द्वारा देखा जाना ( २०६ ) 

चलती हुई सेना मे सैनिकों की बातचीत ( सलाप ) ( २१० ) 
सेना के चलनं ( सेन्य-सम्मदें ) से जनता को कष्ट (२११--२१२ ) 
७, कटक देखकर हषं का श्रपने श्रावास मे लौटना, मागं मे राजाश्रों के श्राल्लाप 
( २१३- २१४ ) 
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१ भवेत्कोश्षात्मको आमो रूप्यकषं सदसक ( शुक° १ । १९३ ) ) श॒क्र के अनुसार 
राजकीय क्ञगान के ज्तिये प्राजापत्यकोश्य का हण होता था जिसकी ज्ञगाई ५००० 
हाथ (-२५०० गज) थी । एक वग॑करोश्च अर्थात्‌ एकः गव का क्षं ्रफज २५०००००० 
वगं हाथशुक्रने कहा है (श १1 १९५) । यदि पक क्रोश्षात्मक क्ष श्रफल के 
गौव मे १००० सीर भमि मानी जाय तो १ सीर भसि २५००० वशं हाथ-२५० 
>८१०० वग हाथ--१ २५१२९५० वगं गज २५० वग गज भूमि लगभग १३ एकड्‌ | 
मोटे हिसाब से एक सीर भमि का लगान एक काषापण इुध्रा, क्योकि सीर-सहसा- 
तमक भ्राम का लगान एक सहस्र काषापण था 1 
पयाणकोश्सख्यायकाः स्पष्टम्‌ अष्टावदीयन्त पहारः पटहं पटीर्थासि , २०६३ । 

३ हस्तैश्चत्‌ सहस्र वां मनो क्रोशस्य विस्तर ( शुक्र० ९ । १९७ ) । 


1, 


१४० दवनी मे सेनिक प्रयास कौ कलकलं [ उच्छवास 


प्रयाण-समय की तैय्यायी के वर्णन मे बजे-गाजे बजना, छावनी मे जाग होना, डेरा-डा 
उठाना, सामान लादना;, भाँति-मौति की सवारियो का चलना, घुडसाल श्रौर गजसाल का 
सामान बयेरना, प्रियजनों से बिदाई एव सैनिक कशमकश से श्माबादी की रौद श्रौर कष्ट 
श्रादि का वर्णन किया गयाहै। बाण के इस सतत्तर समासो के लम्बे वर्णन में एक क्रमिक 
व्यवस्था है जो सेनिक-पयाण के समयोचित चिच पर ध्यान देने से समभ मे त्रा जाती ह । 

लेसे दी कूच का डका बज चुका, सैनिक-बाजे बजने लगे । पट्ड, नादीक, गुज, 
काहल ग्रौर शख--इन पाँच बाजों का शोर शुरू हो गथा । नादीक को शकर ने मगलपट्ड 
कहा है] इसका निश्चित श्रथं श्रज्ञात दै सम्भवतः बीन-नैसा बाजाद्योजो किं कुप्राण- 
काल की मूर्तयो मे मिलने लगता है श्रोरश्राजमी सेना मे प्रात जागरण के समय 
बजाया जाता है। गुजा को पहले (४८) प्रयाणगुजा भीक्दागयाहै। शकरने 
उसका अर्थं एक प्रकारका दक्कादियाहै। बाणे उसकी ध्वनि को पुराते करंज चृत 
की बजनेवाली फली के समान कहा है । ( शिजानजरत्करजमजरीवीजजालके. सप्रयाण- 
गु जा इव, ४६ )। ज्ञात होता है कि यह लेजिम-जैसा बाजा था जिसमे से छरछराहट की 
ध्वनि निकलती थी। काहल के विषयमे भी मतभेद है, किन्तु काहली नाम से श्रमी तक 
एकं बाजा प्रचलित है जो लगभग दो फुट लंबा सुनार की फकनी की तरह का होता है जिसके 
निचले दिस्पे म कु्पीनुमा एूल होता है । कभी-कभी दो काहलियोँ एक साथ मी एं की जाती 
है। काही मे से कूकने की-सी ्रवाज निकलती है ( कूजत्कादले, २०४ ) । 

कमश कटक मे कलकलध्वनि बढने लगी } सर्वप्रथम भाद्‌ देनेवाले जमादार आदि 
आए श्रौर उन्होने नौकर चाकरौ को जगाया१ । उसी समय सेना को जगने के लिये मू"गरी 
की तडातड चोरो के ( घडियाल प्र उत्पन्न शब्द से ) इृद्धिको प्राप्त होता हइुद्या (घय्यमान) 
नुकीले पतक्ञे उड! से बजाए जति हुए नकारो का शब्द्‌ दिशा मेँ भर गयार । चारो श्रोर 
जाग हो ग बलाधिक्तो ने सज पारीपतिर्यो को इकटरा किंया। बलाधिक्ृत गुप्तकालीन 
सैनिक संगठन मे महत्वपूरण पद था। सम्भवत एक वाहिनीऽ का अभ्यक्त बलाघ्यक्त 
कहलाता था! पाटीपति का अर्थं कावेल ने बारिकों के सुपरिरेरुडेरट किया है जो ठीक जान 
पडता टै, क्योकि बलािष्ठतो के लिये सेना की तेय्यारी का श्चादेश पाठीपतियोँ के द्वारा देना 


१ परिजनोतथापनन्याप्रतव्यवहारिणि, २०४ | कणे भौर कावेक ने व्यवहारिणि का अथं 
व्यापारी या सरकारी श्रधिकारी किया है जिसकी यहो कुचं सगति नही बरती । 
वस्तुव. भ्यवहारिकछा बुहारी की सन्ञा थो रोर व्यवहारिन्‌ का श्रथं है उुहारनेवाल्ा । 

२. कोणिकापेदो मे कोणाङृति नक्कारा जो कौलजुमा पते डडां से बजाया जावा 
है। जगाने के लिये मंगरी से जददी-जल्दी घदि्यिाल बजाई गर ओर फिर नगाडा 
चजना शुर हुश्रा । 

३ एक हाथी, एक रथ, तीन घोदे, पच पैदल = १ पत्ति । 

६ पत्ति एक सेनामुख , ३ सेनामुख = १ गुम , ३ गुदम = १ गण , ३ गण = 
१ वादिनी , ३ वाहिनी = १ एतना , ३ एतना = १ चम्‌ , ३ चम्‌ = १ अनीकिनी ; 
१० श्नीकिनी = १ भ्रक्षोहिणी । एक वाहिनी मे ८१ हाथी, ८१ स्थ, २४३. घोडे 
कौर ४०५ पेदक्ञ होते थे। यह लगभग ाजकल के बटालियन के सख्य होगी । 


सातो | डरो का उखाडना श्रौर हाथौ घोडो की लड़ा १४१ 


ही उपयुक्त था । वैन्यगुक्त के गुणोधर-तान्नपट मेँ महासामन्त विजयसेन को प॑चाविकरणोपरिक 
पाट्‌थुपरिक कहा गया है। वर्यौ सी पादी का यदी अर्थं अर्थात्‌ सैनिको के रहने की लंबी 
बारिदेँ ही जान पडता है! पाठीपति्यो को जब बलाधिष्त की आज्ञा मिली तो सेना मे 
सहां उल्काएं ( मशाल ) जल उदी । 


इसके बाद रात के चये पहर मेँ श्रनेवाली दासिर्या ( याम-चेरी ) अपने काम पर 
श्या गई" श्रौर उनकी आहट से ऊँचि शअरधिकारी जो लियो के पास सोए ये, उठ वैे 


प्यादौ की कडी डटि से निषादिथो ( हाथीवानो ) की नीद हवा हो गई ओर ये रोख 
मलने लगे ( कटककटुनिदे4शनस्यननद्रोन्मिषननिषादिनि, २०४ )१, हाथिरयो के सुरड 
( हास्तिक ) श्रौर घो के ठट ( अश्वीय ) मौ जाग पड़े । 


लहे से शब्दो का उच्चारण करते हुए प्यादे घम-घम करते हुए कुदाल से तम्बुच्रो 
के धरती मे गड फासेदार ओक्ये को खोदने लगेर । इसके बाद हाथियो के गड़े खूटे उखाड़ 
जाने से जजीरे खनखनाने लगी ( शिजानर्िजीर )। घोडा के पास भी जब उनके खोलनेवाले 
पु तो उन्दने अपने पिछले पैरो के खर मोडकर उठा दिए 1 शरोर उनके वैरो मे षडे हए 
खय्केदार कड़े ( निगडतालक ) खोल दिए गए3 । जो मैमत हाथी ये उनके पेयो मेँ विशेष 
रूप से नधनेवाली जंजीर पड़ी हृदं थी ८ सदानश्वद्ला, जो द्‌ के साथ पैरों में पदनाई गई 
थी )। उने सेशिक या घसियारे खोलने लगे तो खनखन का शोर चार्यो शरोर भर्‌ गया 

इसके बाद ङड-ठ्रो के बटोरने श्रौर लदा का काम शुरू हुश्या। हाथि्यां कौ पीठ 
को धास के लंबे सुदो से काडकर गदं साफ की गद ओर उनपर कमाए हुए चमड़े कौ खलं 
डाल दी गई'५। गहचिन्तक ( मीर-खेमा ) के नौकर-चाकर ( चेटक = खेमाबरदार ) तवृ 
८ पट्टी ), बड़े डेरे ( काण्डपय्मरुडप ), कनात ( परिवन्ना ) ओर शामियाने ( वितानक ) 
लपेने श्रौर खो के सुट्‌ठे चपटे चमे के थेलो मे मरने लगे । 


१ निवादी=एक पुकार के हस्तिपरिषारक ( १७२, १९६} जिनकी व्याख्या परे हो 
की ! है । निणेयसागर पस का कटुककटुक' पाठ अशद्ध दै । कश्मीर-संस्करण 
का "कटुकटु" मी ्रपपाड है । मूल पाठ कटककडु होना चाहिए । हाथियों के सम्बन्ध 
मं "कटक नासक परिचारको का उद्रेख अपर हो चुका है ( कटककद्म्बक = प्यादो के 
समहः १९६ ) | 


२. रटत्कटकं । कट फ़ = प्यादा । 

३ निर्णयसागर-संस्करण मे “उपनीयमाननिगद्ताल्क पाठ श्श््ध है । कश्मीरी पाठ 
(प्विनानहजीरेपनीयमान' है, यदी शदः है । पदष्छेद्‌ करके श्रपनीयमान 'निगड- 
ताल्लक, पद्‌ बनेगा | तालक = ताला । शकर ने तालपत्र अरथंक्ियादहै जो अशुद्ध 
हे। कावेल इस वाक्य को नहीं समक्षे | 

इस काय के किये नियुक्त कर्मचारियों को कौटिस्य मे पाद्पाशिक कहा गया है 
( ६। ६२ ) । 

५ यह लदृदृ हाथियों का वंन है। कश्मीरी पार श्रस्फोटितप्ष्टवम" है । प्रस्फो- 
टिव = फाडी हद , शष्ट = सुलायम, चिकनी । 


१४२ कुलपुत्रो कौ सवासियि! | उच्ूवांस 


ब सामान की लदाई शुष हई। भडार ढोने के लिये नालीवाहिक ( फीललवान ) 
बुलाए जाने लगे, । सामान लादने के हाथी दो प्रकारके थे, एक सीधे हाथी जिन्हे निषादियो 
ने लाकर चुपचाप खडा कर द्या । उनपर सामन्तो के डरो मे भरा हुमा सामान, प्याज्ञे चौर 
कलसो की पेरियौ के समूह लाद दिए गए। दूरे पाजी हाथी थे जिनपर काठ-कबाड, 
खाट-पीठे दि उपकरण सम्भार नोकर दूर्‌ से फेककर लाद्‌ रहे थे। 


द्मब चलने की हडबडी होने लगी । मुटल्ली दूतियो सेना के साथ चल नदी पा रही 
थी, इसलिये दूसरे उन्हे घपीरते जे चल्ल रहे थे । उनका हाथ श्रर बीच का भागञ एक 
श्रोरकोटेढा हो गया था जिन्हे देखकर कुं लोग देस रहे थे! रग-बिरगी शूलो 
( शारशारी ) की मोरी रस्सियो ( वरत्राुण ) क कसे जाने से जिनके भूसने मँ बाधा पड 
रदी थी ( ग्राहित-गात्र-विहार ) रसे कदावर्‌ श्रर मिजाजदार हाथी चिधाड रहे ये। पीठ 
पर लादी जाती कंडालोध के उर से ऊ बलनला रहै थे । 


इसके बाद्‌ जलुस् मे बल्या सवारियों आद" । श्रभिजात राजपुत्रो के द्वारा मजे गए 
पीतल-जडे ( कुप्ययुक्क ) वाहनो मेँ कुलीन कुलपुत्रो की आकुल चर्या जा रदी थी" । सवारी के 


वि 


हधियो के आधोरण गमन-समय में अनुपस्थित अपने नए सेवको को इंव्वा रहे थे। 

१, भारडागार बहनवाद्यमानबहुनाज्ञी वाहिके ( २०४ ), नाली = नुर्कःली तीर जंसी-दड, इसे 
कानमे चुभाकर हाथी को चनाते है। लद्दू हाथियों $ एीलवान नाज्ञी भौर सवारी 
के महावत कृञ रखते थे । 


२ निषादिनिश्चलानेकपारोप्यमाणको शकलसपीडा पोडसकटायमानष्ामन्तौकसि ( २०४ ), 
कोश -कोसा या प्याला , पीडा = पेदी या पिटरी, श्ापीड = सचाखच । 


जाघनिकर । जाधनि = जघनप्रदेश, नितम्बभाग । 


 कंडालक = उयो पर सवारियो के ब ठने के लिये पीठ फे इधर-उधर लटकनेवाला किचावा । 
इसमे सारा शरीर भीतर श्रा जाता हे श्नौरं सिर बाहर निकला रहता हे, जिससे इसका नाम 
कंठालक पड़ा होगा । 


५ श्रभिजात-राजपुत्र-भ ष्यमाण-कुग्रयुक्ताुल-कलीन-कुलपुत्र-कलघ्रवाहने ( २०५ ), इसका श्रथ 
कावल श्रौर कणे के श्रनुसार यह है--उ चच राजपुत्रो से भेजे गण्‌ गु्डे दूत कुलीन ङलु््ो 
की सियो के वाहनो को षेरे हए थे। इस प्रसग में यह रथं जमता नही! श्रमिजात 
राजपुत्र श्रौर कुलीन कुलपुत्रो का यह व्यवहार बुद्धिगम्य नही होता । हमारी सममः 
म 'ङुग्रयुक्त' श्रपपाठ हे । शुद्ध पाठ कुष्ययुक्त था । कुप्य का श्रं था पीतल श्रौर कुष्ययुक्त = 
पीतल के साज से श्रलकरत । श्राज भी बदिया राजकीय सवारियों तरह-तरह के पीतल के 
सामान से खजा जाती हँ जिन्हें मोजकर चमाचम रखते हैँ । बाण का ताखयं यह डे कि 
बडे राजपुत्रो की एेसी जड़ाऊ रथ-बहलि्याँ कुलीन कुलपुत्रो की घबराई इई ख्यो को घर 
मेजने के लिये मोग ली गरदं थी । कुलपुत्र परिवार-सहित प्राय राजकुल मे रहते थे। 
हष॑चरित भर में यही एक रेसा स्थल है जहौ सभी पोथि्यो के पाठो को न स्वीकार करक 
मने श्रपनी श्र से ऊु-प्युक्त की जगह +कुप्ययुक्त पार-संशोधन क्रिया है । श्रं की दृष्ट 
से +कप्य-युक्त पाठ ही ठीक डोठता है जो ्रन्य श्रादशं पोथियो में जवने योग्य हे । 





उण्ड्वास ] घोड़ों का साज भ्रौर लवणकलायी १४३ 


प्रसाद पाए हुए पैदल ( प्रसादवित्त-पत्ति) राजा के खासा धोडो को पकडकर ले चल रहे 
थे१ (२०४. ) । 


सजी-जी चाटभट सेना के रावल दस्ते चौडे छोपे हए निशानोवाल्ते वेष से सजे 
थे । स्थानपारलो के घोडे का ठठ श्रौरभी बढाचढा था! उनकी पलानें लटकती इई 
लवणकलायी, किकिणी ओर नाली से सुशोभित थी एव डोरबन्द ( तलसारक ) से 
देधी इई थीउ । 


इस वाक्य मे पोच पारिभाषिक शब्द दहै। कावेल शौर क्रोद्रारा या अन्यत्र उनका 
अये स्पष्ट नदी हुश्मा। स्थानपाल कोट्ले या गद्धियो के रूप मे बनी हुई चौकियो के गढ्पति 
ज्ञात होते दै। वे जिन घोञँ पर सवार थे उनके सामने की ओर लाल जेरबन्द या तलसारक 
बेधा दुश्मा था। तक्लसारक का मूल र्थं है घोडे को तक्ल अर्थात्‌ नीचे की श्नोर॒रखनेवाला 
जिससे वह पिले पैरो पर खडानहो सके, पीठे वह शभाके लिये भी बोधा जाने लगा । 
तलसारक का एक सिरा घोडे के सुह के नीचेकी ष्ट्री द्यौर्‌ दूसरा तंग मे बोधा जत्ता ह । 


लवणकलायी बिलकुल अप्रसिद्ध शब्द्‌ है। शकर के श्रनुसार हिरन कौ आक्रति की 

लकडी की युतलियो( बनाकर घोडो की जीन से लटकाई जाती थी उन्हे लवणकलायी कहते थे ] 
किसी अंश में शकर का अथं ठीक है । कुमारयुप्र की अश्वारोही भोति की स्वर्णसुद्ा पर ( भोति 
३, उपभोति डी ) बो की गों के पास इस प्रकार के ्॑लकार लटके इए मिलते है । खंडे हुए 
हिरन के मंरुख दशंन का रेखाचित्र बनाया जाय तो उसकी आकृति से यह्‌ अलंकरण मिलता हश्रा 
है, अतएव शंकर का दारुमयीखगाकृति विषरण वास्तविक प<परा पर श्ाधरित जान पड़ता है । 
वस्तुत. ्रमरावती के शिल्प मे उत्कीणं धों की मूर्तयो पर भी इस प्रकार की सजावर मिलती 
दे! यूनानी श्रौर रोमदेशीय धोड्ौ की सजावर के किये भी इस प्रकार की आति का प्रयोग 
१ प्रसाद्‌ 1 नोकरी मेँ अल्छै काम करनेवालो के लिये तरक्की का सूचक चिह्न जो एक चीरे के 
रूपमे सिर पर बोध लिया जाता था। बाण ने प्रसादलम्थ मु डमाल्लिका पहने हुए 
दौवारिकं पारियात्र (६१ ) श्रौर प्भुप्रसाद से प्रा् पारित-पटचर या कपडे का फीता धि 
हुए घासिक सेवक (२३ ) का वणन किया है । चरलम शब्द सम्राट्‌ के निजी या खासा 
घोड़ो के लिए प्रयुक्त ह्या है ( भूपालवटलभतुरग, ६४ )। ये घोडे राजद्वार के भीतर की 
मुरा मे रखे जाते थे । वारवाजि का अथं वे कोतल् घोडे है जो राजा या खास सवारी कै 


घोडु के पशे सजाकर इसलिये ले भते थे करि पहले घोड़े के थक जाने पर बारी से उस 
पर सवारी की जा सके । 


२ चारभट का दूसरा रूप चाटभर ज्ञात होता है जो कितनी ही बार शिलालेखो मे प्रयुक्त इश्रा 
( प्लीट, गु्-अभिलेख, महाराज हरितन्‌ का खोह तान्न, पु० ९८, टिप्पणी २ )। 
चार = रगीन वर्दीयुक्त । नासीरमडल =चग्रभाग मे रहनेवाला हरावल दास्ता । 
भडबर्‌ = सजावट 1. स्भूलस्थासक = पोशाक पर छपे हुए मोटे थापे । इसका स्पष्ट नमूना 
द्जजन्ता मे मिलता है । ८ श्रौध-ृत श्रजन्ता, फलक ३३, पहली गुफा मे नागराज-दविड- 
राज-चित्र भँ दविडराज के पौधे का सिपाही जो स्थूलस्थासको से दुरित पोशाक पहने 
इए हे) । 
१ स्थानपालपयांणलम्बमानलवणकलायीकिकिणीनालीसनाथतलसारके (२०५ )। 





१४४ हाभी-षोडों की कृष [ सात्वं 


होता था। यह किसी धातु की बनती थी शरोर ऊपर के गोल टुकड़े मेँ नीचे कोरदार चन्द्रा 
कृति लगाकर बनाई जाती थी जिसे यूनानी भाषा मे एलरा" ' कहते थे । ( चित्र ६६ ) नाली 
करा चरथं शंकर ने घोड़ों को तरलपदाथं पिलाने के लिये बोस की नली किया है किन्तु यह्‌ 
कल्पित ह । दिव्यावदान के अनुसार नाली सोने कौ नलकौ थी जो पमे पटनाईं जाती थी । 


चलने के समय घुडसाल की श्रवस्था का इछ श्रौर विशेष परिचय भी दिया गया हे । 
( खासा घोज्ञु पर नियुक्त ) वल्लभपाल-संञ्ञक परिचारक धोञंँ कौ बोधने की अवरच्ृणी रस्सी कौ 
बीडी बनाकर किए हए ये श्रौर धो को रोग ओर दूत से बचाने के लिये साथ मे बन्दर 
ले चज रहे थेञ । 


भ्रात काल धोडं को व्यायाम ( प्रामातिकं योग्या ) कराने के बाद जो रात्तिब दिया 
गया था उरक तोबडो ( प्रारोहक ) को परििद्धकों ने आधाखने की दशाम दी उतार 
ल्लिया+ । धसियरे एक दूसरे की ्ावाज पर चि्ला-चिल्लाकर शोर कर रहे थे। चलते 
मय की हडबदी में नौसिखए जानदार धोडे सुह उठाकर चक्र खाने लगे ( भ्रमदुच्‌.ड तरुण 
दुरंगम ) जिसे घुडसाल मेँ ललबली मच गई । हथनि सवारी के लिये तैयार दो चुकी 
तो ओरोहको ॐ पुकारने पर चियो जर्दी से मुखालेषन ( दथिनियोँ के सु ह पर मोडने-बनाने 
की सामग्री ) लेकर श्रई" । हाथी-घोडे चल पडे तब पीके छोडे हुए दरे चारे के ढेरों को 
व 
१, 14124 ( ए] {14146 ) प५6त्‌ ०166 गप पत ग {0 8171{ 870 १ 061त8&९६0 
2 1761716६ (116 01. 15 €ुऽ€ € प56त्‌ ०1 € {1681 ५1565 07 © €56€ा5 
सा] फाला 9 1015605 18711655 89 01 77611160 १.[ (07111511, (01८5८ 
71011 2004# ९ @॥६९¢ 4/4 २001401 4 20114101115, ‰ 47८1 28 806 | 


२ तस्य तु पुच्छ सौव्णायां नालिकायां, परहि्ठम्‌ ( दिभ्यावदान, धर° ५१४ )1 दैरान म 
सासानीयुग म मी घोदो की पू मे पहनाई जानेवाली नलकी उनके जिरहबर्तर का च्रग 
थी। [सी० हारे, ेश्यंट परशिश्नन एड ईरानिश्नन सिविल्िजेशन, परण १५०, {116 
1680, ६811 2116 107685६ 01 1116 9756 27€ 11{€ 156 60४61९6 9111 608६ 


01 0181}. | 

३ धुदसाल मे बन्दर रखने का उर्लेख साहित्य मे कितनी ही बार श्राता हे । जायसी ने 
लिखा है--शतुरय रोग हरि माथे श्राए 1 यह विश्वास था कि घोदे की बीमारी साधम 
रहनेवाके बन्दर के सिर श्रा जाती है । 

१, परिवद्धःकाङ्ष्यमाणा्घंजग्धप्राभातिकयोग्याशनपारोहके ( २०५ ) । प्रारोहक चमडे 
का चौडे सुह का तोबडा, पजाबमे ्रभौ तक ङक से पानौ उरने के मोट) चरस 
या पुरं को परोहा ( प्रारोहक, उठानेवाला ) कहते हँ । उसी कौ तरह का होने से 
तोबडा भौ भरारेहक कषा रया । परिवधंक कमंचारियों का काम धोद पर साज 
कसकर उन्हे सवारी के क्लिये हाजिर करना था ( परिधं पनीवतुर गमारुद्य, १५२ ) 
्रासेहक का पाठान्तर शकर ने प्रोदिक दिया है ( योग्याशनाथं प्रसेवकः ) । भदक से 
पोदिय बना दै भो कन्देरी के गुफां रेलों मे प्रयुक्त हृध्रा है ( पानीयपोडिय = पानी 
रखने की दोटी हौदीः ) । सम्भव हे; मृत पाठ प्रौठिक (= थला या तोडा ) रहा हो, 

जिसे बाद मे सरक्त करने के जिये प्रारोहक क्र दिया गया । 


ए ॥ 


सात्वं ] संनिक प्रयाण से जनताको कष्टः १४५ 


( निधषस-सस्यस॑चय ) लूटने के लिये ासपसि के दुकड्हे लोग घ्रा पू्हुचे । गधे भी साथमें 
चले रौर छोकरो के ठट्ठ ८ चेलचक्र )१ उनपर उचककर बैठ गए । चू-चू करते हु 
पदिरयोवाली सामान से लदी टिया गाडियों की लीक मे ( प्रहत वत्मं ) उल दिया गयार। 
जो सामान मोगने प्र फौरन देने योग्य था उसे >ैलो पर लादा गयाउ ।! रसद का सामान 
देनेवाले बनियो के वैल पहले ही रवाना कर दिए्टगए ये, कन्तु वे (या उन्हे हंकानेवले 
नौकर) घाम के लोभसमे देर लगारटहेये*।! मदयसामन्तो के रसोडे ( महानस ) गेही 
( प्रमुख ) मेज दिए गए ये । मडधी-बरदार ( 'वजवाही ) सेना के सामने दौड़कर चल रहे 
थे*। भरे हृए डरो (कटीरको ) से निकलते हुए सैनिक अपने प्रिय जनौ से गजे 
मिल रहे थे ( २०५ ) । 

इस प्रकार सेना के प्रस्थान करने पर भीड-मच्भड मे जनता को हानि भी उठानी पडती 
थी। शहर ओर देदात दोनो जगह इतने भारी मजम। के चलने से जो तबाही ्ाती थी, बाश 
ने उसका सच्चा चित्र खीचाहै। हायियोने रास्तेमे प्डेधरो (मल्क) कोपैरो से रोद 
डाला, लोग बेबसी से जान लेकर मेटो ( टस्तिपक ) पर ठेले फकते हुए भागे । पकड न 
पास्कने के कारण मेटो ने पा्त खडे लोगो को सान्ती बनाकर संतोष किया उस धक्षमधक्के 





१, चक्रीवत्‌ गदभ । शर्र के अनुसार चक्रीवत्‌ गदंम उषो वा, किन्तु गदेभःश्र्थं ही 
ठटीर जान पडता है, श्योकि ऊंटो का वणेन उपर अचुकादहै। चैल का रथं हकर 
ने वस्त्र या बालक करिया है, चैलचक्र का श्रथं छोकरे हा भरधिक उपयुक्त है । 


२. सामान लदी हुई गाडि्ँ एक बार लीक मे डाल दी जाती ह श्रौर ऊधवे बं्लवानों के 
साथ रेगती रहती है, रथादि वाहनों की भति वे शीघ्रता से बचाकर नहीं 
निकाली जाती । 

[क [कन [क ¢ ८ 

३, ्रकाण्डदीयमान-भारडभरितानडहि ( २०५) । कवे ने श्रथं किया है-- 05611 
९1 6 1०90671 \\ 11 |1 {65115 1107016 11 ए [प पठ {0€ * बास्त- 
विक बाति यह है कि पडाव पर पह्ुवकर ही खोला जानेवाला सामान गाडियो मे 
श्रौर तुरन्त अआदश्यकता का सामान बल्लो पर जादा गया | 


४ निकटवासलामलुभ्यल्लम्बमानप्रथमध्रसायंमाणसारसोरभेये (२०५ ) 1 सारसौरभेय का 
छर्थं कटिन है । कावेल श्रौर कणे के अनुसार, तगडे ब ल । सार का श्रथ जल, दूध-दृही, 
या भित्र सामन्त भी दहै)! किन्तु इस प्रसग मे इनमे से कोई अथं मेल नही खाता, प्रथम 
भरसायंमाण की लगति नही ब ठती ! हमारी सम्मति मे सार श्रौर सारण एकाक है श्ौर 
सारणिक का श्रथ था बजारे या चलनेवाल्ञे बनिए ( & 1871 60101, मानियर 
चिलियस्स ) 1 सगतिपरक अथं यह हे कि कटक फे साथ चलनेवाले बनिए रसद का 

प्रबन्ध करने के लिये पने बलोके साधथञ्मगेदह्ी मेज दिए गएथे। इसी तरह सामन्तो 
कै घोडे भी रागे ही चलत्‌ कर दिए गए थे। इसलिये दोनो का एक साथ वर्णन 
सार्थक ह । 

५ सैनिक ज॒स्यो मे अव मी यही प्रथा हे। ध्वजा सबसे ्रागे रप्तार कै साथ चलती हे। 


६ मेण्ठ = हाथियो के खिदमतगार। हिन्दी में मेठ मदद पर काम करनेवाले भ्यक्तियो के 
नायक के लिये प्रयुक्त होता है ! यह भी सम्भवत मेण्ड हाथिर्यो से सम्बन्धित छोटे 
नोकरो के जमादार ये। 


१६ 


१४६ सेना के साथ की अरन्य दुकडियाँ [ उच्छवास 


मं छ्ोदी बस्तियों तितर-बितर दो गई", श्रौर उनमें रहने वाली छोरी गृहस्थियो जान लेकर 
भागीं । बंजारों के सामान से लदे हुए बैल शोर-शार से बिदककर्‌ भाग निकलेर । 


ज्ञात द्योता है, उस युग के सैनिक प्रयाण मेँ रनिवास्त भी साथ रहने लगा था। युपत- 
कालीन युद्धो मँ जो बाल्हीक-सिन्धु तक लडे जते थे, यह ग्रथान रही दोगी। उम समय 
का सैनिक अनुशासन अधिक क्डाथा। पीद् सम्भवत कुमारणुप्त के समय अंतपुर के लोग 
भी प्रयाण के समय साथ रहने लगे। बाण का कथनदहै कि अन्त पुर की छियो हथिनियो 
पर चेढकर्‌ निकलती थी, उनके पामने मशाल लिए हुए लोग चलते थे जिसके संकेत से जनत 
मामं छोडकर हट जाती थीञ\ दीपिकालोक का प्रतीक सम्भवतः जान ब्रूभकर रक्ला गयः 
था जिससे “सूर्यम्पश्या राजदारा › की श्राति बनी रहे । 

'ऊचि तगण" धोडो पर जिनकी बदिया तेज दुल्की से बदन का पानीभीन दहिलता था, 
मजे मे >ढे हृएट खक्खट उनकी चाल की तारीफ कर रहे ये! लेकिन खच्नरो पर तकलीफ से 
दैठे हए दक्खिनी सवार फिसत्ते पडते थे । 


तगण देश का उटलेख पारु श्वर मे प्राप्न उत्तर गुप्तकालीन ताम्रपद्नौ मे आता दह । 
यह गढवाल के उत्तर का प्रदेश था । यहो कै टोगन घोडे प्रसिद्ध थे! खक्खट का अथं शंकर ने 
वृद्धा. कियाहै। पर हमारी सम्मति मे बाण ने यहो दषं की सेना की एक विशेष वीर कड़ी 
का उत्लेख किया है! कश्मीरप्रति का शुद्ध पाठ 'खक्खट ्नत्रिय' है। खक्खट त्रिय 
प्राचीन खोक्खड ज्ञात होति है, जो अपने को राजपूत मानते है शौर पने प्रसुख व्यङ्य को 
राजा कहते है । यह श्रत्यन्त प्राचीन जाति सममी जाती है जो व्यास के पूं मे श्रौर फलम 
चनाब नदियों ॐ बीच मध्य पंजाब मे बसीहै। ये वीर ओ्यौर लडफरेहोतेहै। इनकी 
बस्तियों ( तलव॑दियो ) मे घोडे चच्छे होते है५। दषे की सेना में पंजाब की इस वीर लक्‌ 
जाति की एक टुकडी थी, यह बहुत सम्भव है, श्चौर प्राचीन खक्खट नाम से उसीका उस्लेख 
समा जा सकता ह । 


परथाण-समय मे देश-देशो के राजा भी हषं की सहायता के लिये एकत्र हृए। बाण 
ने उनके प्रथक्‌ नामो या देशों का परिगणन न करफे केवल वेषभूष! या रीमटाम का वर्णन 





१ व्याघ्रपल्ली जगल मे श्रस्थायी रूप से बनाद्रं इदं ोपडियो की छोटी बसितर्यौ। श॒क्रनीति 
के श्रनुखार ( जो गक्षकाल की सस्छृति की परिचायक है › एक कोश क्षेत्रफल की बस्ती भाम 
श्रोर उससे श्राधी पल्ली कहलाती थी ( भवेत्‌ कोशारमको ग्राम ` ्रामाद्धक 
पट्लिसक्ञ, १।१९२ ) । व्याघ्रपल्ली, एेसे स्थान मे बनी इद परली जर्हो बाघ लगता हो, 
श्रथवा बाघ लगने लायक घना जगत हो । 


कलकलोपद्रवदृवद्‌-दविणबलीवद्‌-विद्राणएव णिजि ( २०६ ) । 
पुर.सरदीपिकालोकविरलायमानलोकोत्पीडप्रस्थितान्त पुरकरिणीकद्म्बके (२०६ ) । 
कश्मीर प्रतियो मे तु'गण के स्थान पर त्गण पाटहैजो ठीक दहै 


५, हवटसन ए -व्ोसरी श्राफ दी टूाइब्स एड कारटस श्राफ दी पजाब, भाग २, प° ५३९-४५। 
खोक्खडो की दंतकथाश्रो मे उनका सव ध भरत-दशरथ, व ईरान के हखामनि शासक एव 
सिकंदर 4 जाता है। कपूरथला का खोखरेन ( खक्खटायन ) इलाका शन्दी के 
नाम परदै। 


१, 


० ४ 


सव्व | तेना के साथ धनेक दर्लो के राजा १४७ 


किया है। यह स्कन्धावार राजद्वार के बाहर एकत्र हो रहा था (२०७)। पहले भी 
धवलगृह ( राजा का श्रावास ), राजकुल ओर स्कन्धावारं का पारस्परिक सम्बन्ध श्नौर भेद 
स्पष्ट किया जा चुका है ८ दृप्रा उच्छवास यर चोथा उच्छवास )। यदो भी बाणने 
बारीकी के साथ फिर उसका निर्वाह च्ियाहै। अगे कहागयादहै कि हषं ने श्रावासस्थान 
के पायसे प्रस्थान करते हुए स्कन्धावार को देखा ( २०६-१० ) । उसे देखेता हुश्मा वह्‌ कटक 
शर्थात्‌ उस स्थान मँ श्राया जहो राजानो के शिबिर लगेये। यह भी स्कन्धावार का दी 
एक भाग था। वदो राजाश्यां ( पार्थिव-कुमारो ) की उत्साप्रद बातचीत सुनता ह्म 
उनके साथ मदिरदरार अर्थात्‌ राजम॑दिर ( राज्छरुल ) के द्वार तक आया शरोर उन्ं यहीं से 
बिदा कर दिया) राजम॑दिर के भीतर वह धोडे पर सवार दी प्रविष्ट हृश्मा 1! बाह्यास्थान- 
मंडप ८ दीवाने श्राम ) के पास घोडे से उतरकर वो स्थापित आसन पर्‌ जाकर वेठा श्रौर 
वहो भी जो लोग एक ये उन्े विसित करके तब भास्कर वर्माकेदूतसेर्मंटकी ^ । 
वस्तुसन्निवेश की दृष्टि से बाण के ये वणेन पूरे उतरते है । 


राजाच्मो के वर्णन मे बाण ने निम्नलिखित कम रक्खा दै--दहाथी नौर घोडे पर उनी 
सवारियो, वेषभूषा, शरीर के निचे भाग श्चौर ऊपरी भाग मं पहने हुए विविध वस्त्र, कान 
के श्राभूषण, शिरोभूषा, जलूस का रप्तार पकडना, हापिर्यो का वेग से चलना, धों का सरपट 
जाना, चारभट सेना का प्रयाण श्चौर बाजों की ध्वनि । 


हाथियों पर चडे हए श्राधोरण स्वंपत्रलता से श्रलंकृत शाङ्ग ( सींगकाबाजा) 
हाय मे लिए थे। शाङ्ग का उल्लेख कालिदास ने पारसीकों के साथ रघु के युद्ध-वरनमें 
क्रियाहै। धोञं पर चडे हुए पारसीक सीगकी बनी हई वुरदी बजाकर युद्ध करते थे २। 
यहो भी शाङ्ग का यही भ्रं उपयुह्छ है, जैसा कि ऊर्व॑भ्नियमाण॒ पद्‌ से सुचित ह्येता है । 
राजाश्रो के अन्त्रंग सहायक पास के शरासन पर तलवार लिए वे थे एवं ताभ्बूल्िक चंवर 
डला रहे थे) हाथियो के पीछे की श्रोर ठे हुए ( पशविमासनिक ) परिचारक चमे के 
गने हुए विशेष प्रकार के तरकर्शो मेँ भरे हए छोटे हत्तके मालो के ( भिन्दिपाल ) सुद्र 
लिए हए थे 3 । (चित्र ६७) 


१. मदिरद्वारि चोभयत सबहुमानं अूलताभ्या विस्जितराजलोक » प्रविश्य चावततार, 
बाह्यास्थानमडपस्थापितसामनमाचक्राम प्रास्तसमायोगश्च क्षणमासिष्ट ( २१४ ) । 


२ शाङ्ग कजितविज्ञेयप्रतियोप्रे रजस्यभूत्‌ ( रघु° ४-६२ ) ! मल्लिनाथ ने शङ्ञ का एक 
श्रथं धनुष श्रौर दूसरा अर्थं सीगी किया है। कूजित पद्‌ से दूसरा र्थं ही रीक जान 
पड़ता हे। अमिश्रानुस मारसेलीनस ने सासानी योद्धाश्नो का बोन करते हए लिखा है 
किं वे तुरही बजाकर युद्ध का संकेत देते थे! "दि सिनल फार बेटिल वाज शिवेन 
बाद टरमपेदूस' ( सी° ह्र, एशेट पसिया, पर १५१ ) । 

३ भस्त्राभरण । शंकर क श्रनुसार एक प्रकार का तरकश, बाण रखने के तरकशो से भिन्न 
प्रकार का चमडे काभाथी के जैसा दहोताथा। भिन्दिपाल के दो अथं मिलते है, पत्थर 
मारने का गोफणा श्रौर छोटा भाला जो नली मे रखकर चलाया जाता था। वस्तुत 
भिन्दिपाल का मूल श्रथ गोफणा ही रहा होगा, क्योकि खेत श्रादि के रद्चक ( यवपाल, 
खेत्तपाल श्चादि ) उसमें शुल्ले-गोलियो रखकर फंकते थे! पीके उसी ढग पर नलकी मे 
रखकर चलाए जानेवाले छोटे भले या तीर का भी व्ये नाम पडा । 


१४८ राजाथां की वेशभूषा | उच्छ्वास 


धुडसवारो की पल्लानो मेँ अगे पीक्छे उठे हुए सोने के नलको मे पत्रलता के कटाव बने 
थे१ (चित्र ६८) । पलानोँ के पाश्वं मे गोक्ल तंग कसे होने से (परिलेप पट्विकारघ) वे अपनी जगह 
निश्चल थीं 1 उनके ऊपर पद्रोपधान (पट्यारेशम का बना गुदगुदा बिष्ठावन ) च्छि था 
जिसपर शरीर को स्थिर साधकर राजाव्डे हुए ये) प्लान के इधर-उधर रकावेँ भूल रही 
थी ( प्रचलपादफलिका २०६ )! राजानो के पैरो के कड के माथ टकराने से उनका खनखन 
शब्द हो रहा था। ऊपर कहाजा चुका दै कि रकाब का श्रकन श्ुगकालीन मथुरा 
की मूतियो मेँ मिलने लगता है २। बाण के समयमे वह आाम बात हो गई थी ओर पुरुष 
भी उसका इस्तेमाल करने लगे थे । 


राजाच्रों की वेषभूषा मेँ तीन प्रकार के पाजामो-- स्वस्थान, पिंगा, सतुला--ओौर 
चार प्रकार के कोँ-कचुक, चीनचोलक, वारबाण, कूपपिक--का वर्णन द । पाजामों 
का राम रिवाज शको के समय मे प्रथमशती ६० पू सेइसदेश मेँ आरम्भ इञ्मा। प्रथम 
शती की मधुरा-कला मे तो इसके अनेक प्रमाण मिलने लगते है । शक-कुषाण-युग के बाद 
सलवार-पाजामों का वेष गुप्तराजामोँ ने सैनिक वदीं कै लिये जारी रक्खा। समुद्रयुप्त ओर 
चन्द्रगुप्त के कं॑सिक्कों पर सम्राट्‌ स्वय इसी वेष मे जो उदीच्यवेष कहलाता था, अंकित 
किए गए है। बाण मे उल्लिखित पाजामों के मेद इस प्रकार है 1 


१ स्वस्थान या सुथना, जिसकी तंग मोहरियो मे पिडियों कसी हुई शी 
(स्थगितजघाकाड) 1 स्वस्थान शब्द मे ही यह संकेत है कि इस प्रकार का पाजामा अपनी जगृह 
या पिडलियो पर कसा रहता था । यह नेत्रज्ञक रेशमी वस्त्र का बना था जिसपर पएूल-पत्ती का 
काम था ( उच्वित्र नेत्र ) । इस प्रकार के एूलदार कपडे मौर तग मोहरी का पाजामा पहने हुए 
एक नर्तकी स्त्री देवगढ के मन्द्रिमे चित्रित की गद हे। ऊपर वस्त्रो के प्रकरण मे ने्र- 
सज्ञक रेशमी वस्त्र का वणेन किया जा चुका है ( चित्र ९६६ ) | 


२, पिंगा, यह दीली सलवार नीचे पिडलियो तक लम्बी होती ओ, इस्तिए शंकर 
ने इसे जंधिका या जघाला ( अधा पिडल्ियो का भाग) भी कहाहे४। पिगानाम की 





१ पुराने ठंग की काष्यि मे लकड़ी की उदी इद सुरियो पर पीतल का खोल चदाकर श्रागे- 
पद्ध नले बनाए जाते थे, जिनके ऊपरी सिरो पर पूल-पत्ती के कटाव का काम बना दिया 
जाताथा। जीनकेश्चागे की श्नोर तो ये अवश्य बनतेथे श्र विशेष उठे हुए होते थे। 
श्रजन्ता ( गुफा १७) मे विश्वन्तरजातक के चित्र मे इस प्रकार की काटी श्रौ नलक 
रव्य स्पष्ट है । (द° ्रीधक्कृत अजन्ता, फलक ६५ मे कित घोदे की काटी ) 

२ श्री डा० कुमारस्वामी द्वारा प्रकाशित मधुरा के प्रथम शती द° पू० के एक सुचीपत्थर पर 
रकाब मे पैर डाले ख्ी-मूरतिं बनी है 1 उनके श्ननुसार रकाब का प्रयोग इस देश मे ससार में 
स्वग्रथम हुश्रा ( जुक्तेटिन बस्टनम्यूजियम्‌, अ्रगस्त १९२६, स० ५४४, सिक्स रिल्लीफस 
प्राम मथुरा, मूति सं०२) 

&. उचित्रनेत्सुमारस्वस्थानस्थगितजंघाकाडे (२०६, काश्मीरी शद्ध पार)1 
स्वस्थान ढी जगह निर्णयसागरीय सस्करण मे स्वस्थ गगन ( स्वस्थगन > अपपाठ है । 
शंकर ने भी स्वस्थान पाठ ही ठीक माना हे । 


, पिना जंनिका। अन्ये जंघालेव्याह 1 ( शंकर ) 


सात्वं || तीन भ्रशर के पाजामे १४९ 


प 


उत्पत्ति कैसे हुई 2 इस प्रश्न का उत्तर यह ज्ञात होता दै कि मध्यएशिया से रग नाम का 
रेशमी वस्त्र भारतमें श्राताथा) मध्यएशियाके शिललेखों मेँ इस वस्त्र का कर्‌ बार 
उल्लेख श्या है। बौद्धो के महाब्युत्पत्ति भ्रन्थमे भी प्रगा वस्त्रका उल्लेख है) पगा 
वस्र से बहुवा तैयार की जनेवाली सलवा के लिये भौ प्र"गा नाम प्रचलित हो गया दोगा । 
प्रगाकादीप्रकृतन्प पिगा है राज्यश्री के विवाह-प्रकरण मे उल्लिखित वस्त्रौ की 
व्याख्या करते हृए शकर ने प्रगा कोनेत्र का पयय कहादहै। नेत्र श्रोरप्र"गा दोनो रेशमी 
वस्त्र ये जिनमे एूल पत्तियों की बनावट रहती थी । पर नेत्र प्राय सफेद रग का ओर 
प्रगा रगीन होती थी। नेत्र शब्द का प्राकृत रूप नेत ब भी एक प्रकार का महीन रेशमी 
वस्त्रदहैजो बगाल मेँ बनताह। वस्त्र के लिए इस शब्द्‌ का प्रयोग कैसे हु्या £ दीघनिकाय 
मँ घोडे के गने की गोल बदी हुई रस्सीको नेत्त कटा है ( सारथिव नेत्तानि गहेत्वा ) । 
महाभारत मे नेत्र शवृद्‌ मथानी की डोरी के लिये प्रयुक्हुग्रा है जिसे दिदीमेनेतीया 
नेत कहते दहै! बरी हुई नेती की तरह शरीर मे लपेटकर गदियाएु जनेवाल्ते रेशमी 
पको के लिये नेत्र शब्द का प्रयुक्त होना स्वाभाविक है । षाण कालीन पके 
चपटे यौर गुप्त कालीन बटे हुए गोल ह्ोतेथे। जिस महीन रेशमी वस्त के पटके 
बनते ये वह भी कालान्तर मेनेत्र कहा जने लगा। संमवदहै, प्रग नामकवस्त्र भी 
पटको के काम ओते ये श्नौर इसी आधार पर नेत्र श्रनौर पग एक दूसरे के पर्याय 
बन गए । बाण ने पिंगा का वणेन करते हुए इसे पिशग या उन्नी ( कलच्छौह 
लिए लाल ) रेगकी कहा! पशग पिंगा के पहले जडा इुश्मा क द॑मिक पटकल्माषित 
विशेषण ध्यान देने योग्य है) कार्मिक रग कार्थं कर्दमकेरगसे रंगा ह्श्या वस्त्र 
है। कात्यायन के एक वार्तिक (४।२।२ ) मेँ शकल (मभिद्री के दीकरे) मौर कर्दम 
( कीचड ) से कपडे रंगे जने का उल्लेख हे। कादमिक पट या राखी रंग की पद्ी सलवार 
के निचे अश मे पिडलियो के ऊपर पहटनी जाती थी, उसी का संभवत यर्हो बाणा ने उत्लेख 
क्य है) अहिच्छत्र से प्राप्त, एक पुरुषमूतिं कोर श्रौर सलवार पहने हुए दै । सलवार 
के निचले हिस्से मेँ पिडलियो के ऊपर तक पद्रीर्बेधी ह है। बाणका तात्पर्य इसी प्रकार 


५ 


के पहनवे से ज्ञात होतादहै। (चिन्न ७०) 

३ सतुला। शंकर के श्रनु्ार सुला अवजंधिका या च्र्धजंघाला चर्थात्‌ 
घ्नो के ऊपर तक का पहनावा था जिसे आजकल का घुगन्ना या जाचिया 
कह सकते दै 1 बाण ने सतुला का वणंन निम्नलिखित शब्दो मेँ किया है-- 
अलिनीलमखणमतुलासमुत्पादितसितसमायोगपरभागे , अर्थात्‌ राजा लोग गहरे नीके संग के 
जो जाधिये पहने हुए थे उनमें सफेद पर्या का जोड डालने के कारण उनकी शोभा 
द्रोर्‌ बढ गह थी। शकर के अनुसार समायोग सिलाई करनेवाले कारीगरो का पारिभाषिकं 
शब्द्‌ था ( व्याप्रतकेषु प्रसिद्ध 9 २०५७ ) ॥ परभाग का रथं एक रग की जमीन प्रर 
दूसरे रंग की सजावर हैर । सतुलायाश्ुटन्ने के क उदाहरण अजन्ता के गफा-चिनो 
एवं गुप्तकालीन कला मे मिलते हे । सोभाग्य से श्रजन्ता की य॒फा सं १० में चित्रित एक 


१ देखिए अहिच्छत्र के खिलौने, पू १५९, चित्र-सस्या, २५२ 1 
२. परभागो वर्णस्य वर्णान्तरेण शोभातिशयः, शंकर । . 


१५० चार प्रकारके कोट | उच्ड्बास 


पुरषमूतिं सफेद पच्चियो के जोडवाली भौरले संग की वैसी दी सुला पहने हुए है जैसी१काबाण 
ने वणन कियादहै। (चित्र ७१), 


चार प्रकार के कोर के नाम शौर पहचान इस प्रकार है- 


१, कचुक-कुच राजा गोरे शरीर पर लाजवदीं नीले रग के कंचुक पटने हुए 
ये ( श्नवदातदेहवि राजमानराजावतंमेचकै कचु )। कादम्बरी मे चंडाल-कन्या 
नीला कचुक पहने हुए कदी गर ह जो वैरो की पिडलि्यो तक नीचा लःकता था ( श्रागुट्फाव- 
लम्बिना नीलकनुकरेनवच्िन्नशरीराम्‌ , का० १० )। अजन्ता की गुफा१मे पदूमपाणि 
श्रवलतोकितेश्वर-मूति के बर्ण शरोर खडी हृद चामरप्रादिणी पैरो तक लम्बा लाजवर्दीं रग 
का कंचुक पहने है ( चरौध-कृत श्रजन्ता, फलक २६ )। सरस्वती की सखी मालती सफेद्‌ 
बारीक रेशम का श्रप्रपदीन ( पैरो तक्र लम्बा ) कँचुक पहने हुए थीर । अजन्ता-गुफा १७ 
मे विश्वन्तरजातक के एक दृश्य मे सफेद रग काकचुक या पैरो तक लम्बा शआस्तीनदार 
कोट पहने हृए एफ़ पुरुष दिलाया गया है । इससे ज्ञात होता है कि कंचुक पैरो तक लम्बा 
बोहदार कोट था जिसका गला सामने से बद्‌ रहता था । ( चित्र ७२ ) । 


२, वारबाण वारबाण भी कचुक की तरह काही पहनावा था, किन्तु यह कचुक 
की अपेन उठ कम लम्बा, धुरनों तक नीचादहोताथा। जैसानाम से प्रकट है, यह युद्ध 
का पहनावा था । सासानी ईरान की वेषभूषा से यह्‌ भारतवषं मेँ लिया गया काबुल से 
लगमग २० मील उत्तर खेरखाना से चौथी शती कौ एक संगमरमर की सूर्मू्ति मिली है । 
वह शुण्ने तक लबा कोट पहने हुए दै जो वाराणकाल्पहै। टठीकरैसा दी कोर पहने 
अदिच्छत्रा के खिलोने मे एक पुरुषमूरतिं मिली है3 । यह भी पूरी आस्तीन का धुटनो के 
बराबर लम्बा कोट वा । मथुरा-कला मे प्राप्त सूं ग्रौर उनके पाश्व॑चर दड ओरौर पिगल की 
वेषभूषा मेँ जो ऊपरी कोट है वह वारबाण ही ज्ञात होता है | इसमे सन्देह है कि वारबाण 
मूल मे सस्छृत भाषा का शब्द्‌ है । यह करसी पहलवी शब्द का सछतस्पर ज्ञात होता ईै। 
इसका फारसी स्प ॒(वरवानः, श्ररमाइक भाषां मेः "वरपानकः, सीरिया की मघ्रामे इन्दी से 


१ श्रोध-कृत अजन्ता, फलक ६८, रोर मी देखिए, गुणा १७ मे चामरग्राहिणी, फलक ७३। 
फलक ६५ मे विश्वन्तर श्नौर उसकी पत्नी दोनो सतुला पहने है रौर उनमे भी खडी 
पच्धियो का जोड है! श्रौर भी देखिए, श्रहिच्छत्रा के खिलौने, चित्र १०७, अनि की मूरति 
मे खडी प्टियो वाला धुरक्षा । 


२ धौतधवलनेत्रनि्मितेन निर्मोकलघुतरेण श्याभरपदीनेन कचुकेन तिरोदिततनुलता (३१ ) ! 
महीन कचुक के भीतर से उसकी गोरा देह लक रही थी ( छातकनचुकान्तरध्श्यमाने- 
राश्यानचदनधवङेरवयवं , ३२ ) 

३ श्रहिच्छुत्रा के खिलौने, चित्र ३०५, परू ० १७३, एेशेन्ट इडिया ! 

४. मथुरा-सग्रहालय, मूतिं सं० १२५६ यं की सासानी वेषभूषा मे मूरति जो ठीक उस सूरथ- 
प्रतिमा-नैसा कोट पहने है जो काल से २० मील उत्तर सैरखाना गोव से मिली थी । 
मथुरा सं० मूततिं स० २६९ सूयं-प्रतिमा, कुषाण काल की मूति। स० ५१२, पिगल्ञ की 
मूतिं जो लह टोपी शरोर घुटने तक नीचा कोट पहने है। मधुरा मे च्नौर भी श्राप दजन 
मूर्तियां मे यहं वेषभूषा भिलती हे । 


उष्टा | कचुक-- वारषाण--चीनचोलक १५१ 


मिलता जुलता शुर्मानकाः श्रौर ररी मे श्ुरमानक्‌* स्प मिलते है जो सव किसी 
पहलवी मूल शब्द से निकले होने चादिंए। ( चित्र ७३ )। 

बाण के श्रनुमार वारत्राण स्तवरक नामक वस््विशेषकेव्ने हुएयथे। बण॒ने 
दो बार स्तवरक का उल्लेख किया है, एक यदौ स्ववरक् के वने वारवाणों का वणान है श्रौर 
दूसरे राज्यश्री के विवाहमलोत्सव के प्रतग मे जो मडपो की छने स्तवरक वनो की बनी हई 
कही गई है ( १४३) | शकरने इसे एक प्रकार का वस्त्र क्य है। सस्करृन-साहित्य के 
श्रन्य श्रिसी प्रमाण से स्तवरके वस्त्र पर प्रकाश नटी पडता। बाणने दी पटली बार इतस 
शब्द का प्रयोगक्रियाहै) पल्ल वाण की श्रनुकृति पर लिखनेवल्े धनपाल ने मी इस 
शब्द को श्रपने वणंनो मे बिना समके हुए ठाल लिया | हम ऊपर कह चुके है कि सस्कृत 
स्तवरक का मूलरूप पहलवी ्तत्रक्‌ः था जिसते श्ररवी इस्तव्रकर श्रौर फारसी “इस्तव्रकः की 
उत्पत्ति हई । यह वस्र सास्ान-युग के हैरान मे तयार होकर पूव मे भारत श्रौर पञक्चिम मे 
चमर तकं ले जाया जाताथा) दषं के राजमहल में बाण ने उसका परिचय प्राप्त किया । 
सूयं की उदीच्य वेशधारी मूत्तियो के कोट का कपडा कामदानी श्रौर सजा हृश्रा दिखाया जाता 
है जो स्तवक का नना ज्ञात होता है) प्राय इन पूर्तियो का पहनावा सासानी 
राजकीय वेशभूषा से मिलतादहै। इनकोटोमे प्राय मोपियो का रटेकाव देखा जाता है। 
बाण ने भी लिखा है कि स्तवरक पर्‌ मोतियो के फु्गे टेके हुए थे ( तारघुक्ताश्तबकरित, 
७०९६ ) } श्ररिच्छवा की खुदाईमे दो मिय्टी के लिलौने एेसे मिले है जिनके वस्त्रो पर 
मोतियो के ुणे ठके हुए है। इनमे एक सासानी ठग की सू्मूतिं दै श्रौर दूसरी नीचा 
लदगा पहने हुए नतेकी की । इनम मोतियो के प्रत्येक मुमो के नीचे एक सितारा भी येका 
हु्रा है जिसरी पहचान बाण के 'तारस॒क्ताः से कीला सकती हउ । ( चिच्र ४८ ) | 


३ चीनचोलक--बार ने राजाश्नो के तीसरे वेष को चीनचोलक कहा है । निश्चय 
ही यह पहनावा जैसा कि नाम से प्रकट है, चीन देश से लिया गया था। 
यह मी जत होता है किं चीनचोलक कचुक या च्रन्य स प्रकार के नीचे के वलो कै ऊपर 
पहना जाता था] सम्राट्‌ कनिष्क की मूर्तिं मे* नीचे लबा कुक रौर ऊपर एक सामने से 
धुराधुर खुला श्रा चोगा जैसा कोट दिखाया गया है, वह चीनचोलक हो सकता है । मथुरा 
से मिली हई सूयं की कई मूर्तियो मे मी इस प्रकार के खुले गले का ऊपरी पहनावा पाया 
गयां रै। यह वेष मव्यएशिया से त्रनेगले शक लोग च्रपने साथ लाए होगि श्रौर उनके 


[1 ००७ 





१, फारसी ९४220 , ^12.111816 ४4204010, 51186 &141114714द0, = ^8016 20८ 214 
%4027, 9 5८८७७ वाल) ८ ( (ह0ऽदलौाठा5 त 1€ {01८६ ८९| ऽत्लल ग 
[.-4012, 1945; © 154, उना, दद), 

२ कुरानमे स्वगं की हरो की वेशभूषा के वर्णन में दस्तव्रक का उरलेख श्रा हे! ऊरान 
के सभी टीकाकार सहमत है कि यह शब्द मूल श्ररबी भाषा का न होकर बाहर से किया 
गया हे ( ए० जेफरी, दी फारेन वाकेुलरी भ्राव दी कुरान, गायकवाड प्राच्य-पुस्तक-माला, 
संख्या ५९, प्र० ५८, ५९ ) । 

३६ देखिए मेरा लेड--श्रिच्छत्रा टेराकोटाज, चित्र १०२ श्रौर २८६ | 

४ मथुरा म्यूजियम हैडजुक, चित्र ४ । 


१५२ कूपां सक ( कतु या मिजंई ) | उच्छास 


द्वारा श्रचारित होकर भारतीय वेष-भूषा मे गुस्काल मे ओ्मौर हषं के समय तक भी इसका रिवाज 
चालू रदा । सत्य तो यह है कि यह वेष बहुत ही सम्भ्रान्त श्रौर आदर सूचक सममा गया । 
त्रत उत्तर-पश्चिम मारत मे सव्र नौशे के लिये इस वेष का रिवाज लोक मे श्रमी तक 
जारी रहा जिसे "चोला कहते है। चोला दीला-टाला गुल्फो तक लबा, खुले गले का पहनावा 
है जो सञसे ऊपर धारण कियाजातादै) विवाह-शादीमे श्रभी तक इसका चलन दै) 
मुय से प्रप्त चष्यन की मूत्ि मे भी सबसे ऊपरी लवा वेष चीनचोलक टी ज्ञात रोता है 
जिसका गल्ला सामने से तिकोना खुला हृश्रा है । कनिष्कं श्रौर चष्टन के चीनचोलक दो 
प्रकार के है । कनिष्क का धुराघुर बीच मे खुलनेवाला है श्रौर चष्टन का दुपरती जिसमे ऊपर का 
परत बो$ तरफ से खुलता है श्रौर बीच मेँ गले के पास तिकोना भाग खला दिखाई देता है। 
कनिष्क-शेली का चीन-चोलक मथुरा-सग्रह्ालय की डी° ४६ सक्ञक मूर्विमेश्रौर मी स्पष्ट 
दै, केवल वस्र के कयाव मे दु मेद है । मध्यपएशिया से लगभग सातवी शती का एक एमा 
ही चोलक प्रास श्रा है | इस स्थलमे मूल पाठ अ्रपचित चीनचोलक था जिसे सरल 
बनाने के लिये उपचित > कर दिया गया। शकर की टीकामे श्रौर प्राचीन काश्मीरी 
प्रतियो मे ्रपचितपाठदहीदहै जिसकाश्रथं कोशो के श्रनुसार पूजित, सम्भ्रान्तं या 
प्रतिष्ठितः दै) बाण का तात्पयं यदी है कि कुङ्क राजा लोग सम्मानित चीननचतोलक की 
वेषभूषा पहने हुए थे | ( चिच ७४ ) 


 कूर्पानक--राजाश्रो का एक वगं नाना रगोसे रगे जाने के कारण चितकरे 
कूरपासक पटने हुए था ( नानाकषायकबुरः कूर्पासके , २०६ )। दूर्पासक का पहनावा गुप 
काल मे सूच प्रचलित रहा होगा । त्रमर्कोश ने कूर्पासक का श्रथं चोल क्रिया है | कूर्पासकं 
खरी शरोर पुरुष दोनो का दी पहनावा थोडे मेद्सेथा। चल्ियो केलिये यह चोली के ठग 
का था श्रौर पुरुषो के लिए पतु थामिजंई्केटगका। इसकी दो विशेषता थी 
एक पो यह कटि से ऊँचा रहता था२, श्रौर दूसरे प्रायः श्रास्तीन-रदित होता था | वस्तुत 
ूर्पासक नाम इसौलिये पडा, क्योकि इसमे श्राप्तीन कोडनियो से ऊपर ही रहती थी । मूल मे 
कूरपासक मी चीनचोलक की दी तरह मभ्यएशिया की वेषभूषा मे प्रचलित था श्रौर वही 
से इस देशे श्राया । कूर्पासकं के जोड की आधुनिक पोशाक वास्कट है, लेक्षिन एशिया 
के शिष्यचार के ्ननुसार वास्कट सबसे ऊपर पहनने का व्र माना जाता है जबकि पञ््िमी 


1 


१ वावी सलवान, इन्वेस्टिगेशन श्राफ सिर्क प्राम एडसन गोल एंड लोप-नार 

( स्टाकहोम, १९४९ ) प्ले «ए, लाप मसुभूमि से प्राक्च पुरुष का चोलक जिसका गला 

तिकोना खुला है । इसी पुस्तक मे प° ६३ पर चित्र-स० ३२ मे एक सृण मय मति में 

चीनलोचक का अरति सुन्दर उदाहरण उत्तरी वाई वश ( ३८६-५२५ ) कै समय का है 
जिसका ढग चष्टन-मृतिं के चोलक से मिलत हे । 

२ भवोली दामन का साथ हैः इस सुहावरे का ताव्पयं यही हे कि दामन या कहगा कटिभाग 


मे जसे शरू होता हे, ऊपर की चोली वहम समाक्च होती है। चोली श्रौर दामन 
दोनो मिलाकर पूरा वेश बनता है, श्रत. दोनो का साथ अनिवार्यं हे । 


सावं 1 आञ्डादनक या हटके उपरने १५३ 


सभ्यता म वास्कट भीतर पहनने का वस्र है | समस्त मगोल्लिया प्रदेश चीनी, ठर्किस्तान 
ञ्रौर पर्नून प्रदेश मे भो फलु पहनने का सिज सा्थदेशिक था श्रौर वह पूणं श्रौर 
सम्मानित पहनावा माना जाता है। फठुई या पितूरी, बन्द, कन्जा, चोली एक दी मूल 
पहनवे के नाम श्रौर मेद है। वही पहनावा गु्तकाल मे दूर्पा्के नाम से प्रसिद्ध था। 


बाण के श्रनुसार कूर्पासक कई रगो से रगे रहते ये ८ नानाकषायक्बुरैः २०६ ) । 
उसकी युक्ति यह जान पडती है फ सर्वं ्रथम वस्र पर किसी ह्लके स्गका डोब दिया जाता 
था, किर क्रमश. हरड बेडा च्रावला श्रौ ग्राम की पत्ती श्रादि कसले पदाथ से श्रलग-तअलग 
रंग तयार करके उसमे वल को डोब देतेये) प्रत्येक बार बोँधनू की बधाई बंधने से वस्व 
के ्लग-ग्रलग हिस्सो मे श्रलग रंग श्रा जाता था | श्राज भी इस पद्धति से नश्वर रेगे जते हे, 
छरीर कषायो को बदल बदलकर रेगने से वस्र मे चितकबरापन ( कलुरता ) उत्पन्न की जाती 
दै। जेसा कदा जा चुका दै, दूर्पासक स्त्री श्रौर पुरुष दोनो का पहनावा था] श्रजन्ताके 
लगमग श्रापे दजन चिचों मे स्यौ तिना ्रास्तीन की याश्राधी बौँह की चोलियोँः पहने ई 
जिनमें ककरगों का मेल दिखाया गया है | एक दी चोली मे पीठ का रगश्रौर है श्रौर सामने का 
कुं श्रौर । महाराज श्रौध-कृत श्मजन्ता पुस्तक के पलक ७२ मे यशोधरा चिना च्चास्तीन 
का कूर्पासक पहने है जिसपर बोँधनू की बुदकिर्यो पडी है । पलक ७७ मे रानी श्रौर करई 
छ्नन्य जियो कूर्पासकं पहने है) एक चित्र मे पीठ की च्रोर कतई श्रौर सामने लाल रग 
से कूर्पासकरेगा गया है श्रौर उसपर भी बडी बुदकियोँ डाली गई है। फलक ७५ 
(गुफा१) के चित्र मे नतकी दो रगकापूरी बँह का करर्पासक पहने है। फलक ५७ 
पर ( गुफा १७ ) दम्पती के मधुपान द्श्यमें भारी जिए हुए यपनी घ्री श्राधौर्बाहका 
कलर कूर्पासके पहने है । ( चित्र ७५) । 


५. ाच्छादनक-कुखं राजाश्रो के शरीर पर सूश्रपंखी रंग की भलक देनेवाले 
्रच्छादनक नामक वख ये| अनच्छादनक की पहचान श्रपेत्ताकृत सरल है। मथुरा 
सम्रदालय की कु मूर्तयो मे जो सुं श्रौर उनके पाश्व॑चरों की दै, सासानी वेषमूषा का 
श्राबश्यक चग एक प्रकार की छोटी हल्की चादर है जो दोनो कथो पर पडी हई श्रौर सामने 
छाती पर गठियाई हई रिखाई गईं है यदी श्राच्छादनक है जिसे श्रम्रेजी मे एप्रन क्य जाता 
हे। मूति-सख्या डी १ श्रौर ५१३ मे ग्राच्छादनक का श्रंकन बिल्कुल स्पष्ट श्रौर निश्चित 
ज्ञात होता है। श्रजन्ताके चि्ों मे मी श्रच्छादनक {खाया गया है। गुफा-सख्या 
एक मेँ नागराज शरोर द्रविडराज के चित्र मे बीच मे खड हूए खङ्गधारी सासानी सैनिक के 
कों श्रोर पीठ पर लाजवदी रग का धारीदार श्रच्छादनक पडा हुश्रा है । ( चिर ७६ ) | 


¶ “हन युरोपिथन इ ख दि वेस्टकोट इज युस्ड एेज ए सट श्राफ ्रण्डर गार्मेर्ट कवडं बाह ए 
लेकेट । इन एशिया, हाउएवर दिस शार सलीवलेस गार्मेरट हज वोनं ्रोवर ए लाग फुल 
स्लीभ्ड केफ्‌टन एेज पेन श्रोवर-गार्मेण्ट ` टृवेन्दी-टू वेस्टकोटूस श्राफ दि श्चाडी नरी 
क्ादन्ड हेव बीन बाट होम छाम मगोकिया । दे फाल इन टर भी मरष्स--+ वेस्टकेोट्स 
विथ कलोसिग इ दि राइट डयू ड च्रोवरलेपिग, २ वेस्टकोश्स विथ सेर्टूल श्रोपेनिग एंड 
2. वेस्टकोट्‌स विथ दज परन्ट्‌-पारं ! हेनी हेराव्ड देम्सन, मंगोल कास्ट्यूम्स ( कोपेन्देगेनः 
१९५० ); प° ७० । 

\ 


१५४ राजाश्रों के श्राभूषण [ उश््वास 


ठेसा जान पडता है किं लाजव्दौ कचचुक, स्तवरक के वारबाण, चीनचोलक श्रौर 
कूर्पासक इन चार विभिन्न शब्दों के दारय बाणं ने चार भिन्न-मिन्न देशों के पक््नावो का 
वणन क्रिया है! गोरे शरीर पर लाजवदीं रग का कचु पहननेवाले ईरानी ( ईरान के 
दक्तिण-पश््विमी भाग के) लोग थे। स्तवरक का वारबाण पहननेवाते सासानी या प्लव 
उत्तरपूर्वं हैरान श्रौर बाहीक-कपिशा ( श्रफगानिस्तान ) के लोगये। चीनचोलक का 
पहनावा स्पष्ट ही चीनियों का था जिसका परिचय भारतवासियो को मन्यएशिया के स्थलमागं के 
यातायात पर चीनी वुर्किस्तान श्रौर चीन की पश्चिमी सीमा के सधिप्रदेश में हृश्रा होगा! 
कूर्पासक पहनावा मध्यएशिया या चीनी तुर्षिस्तान मे जसे हुए उहगर ठको ' श्रौर हणो से इस 
देश मेंश्राया होगा। जैसा श्रगे ज्ञात होगा, शिरोभूषाके वणेनमे मी बाण ने देशभेद से 
विभिन पहनावों का उल्ञख फिया है । 


इसी प्रसग मँ बाण ने राजाग्रो के शखर, श्रामूषण श्रौर शिरोभूपष्रा के सर्ब॑ध मे भी 
कुं महत्वपूणं सूचने दी हैँ । उनके शरीर कसरती ये। नियमित व्यायाम के कारण 
चरबी छट जाने से पतले बने हूए कटि प्रदेश मे सुन्दर पटके बधे हूए ये ( व्यायामोल्लुपतपाश्व - 
परदेशप्रविष्टचारशस्तै,, २०७ )। शस्त का श्रथं शंकर ने पद्धिकाडोर श्र्थात्‌ पका किया 
है। कमर मे पट्का बोधने की प्रथा मध्यकाल से बहुत पूवे गुस्तकाल मे दी चल चुकी थी । 
भिसी-न-किसी रूप मे पटका बोँधना उदीच्यवेष का जो शको के साथ यँ श्राया, श्मावश्यक 
च्रग था। राजा लोग कानों मे कदं प्रकार के श्राभूषण पहने हुए ये जैसे लोल या हिलते 
हुए ऊुडल, पकर कणंपूर श्रौर करणोत्ल । चलते समय जारो के हार इधर-उधर 
हिलते हुए कमी कान में लकते हुए ऊुडलो मे उल जाते ये, तब साथ के परिजन 
शीघ्रता से उन्दै सुलभा देते थे । कुछ राजा कानों मे पूल-पत्तियो के कटवों से युक्त प्राङ्र 
कणुपूर पहने हु थे श्रौर उनके सिर पर सामने की श्रोर श्रलकों को यथास्थान रखने के 
लिये बालपाश नामक श्राभूषण सुशोभित था। बालपाश सोने की लम्बी पत्ती थी जिसमे 
सामने की शरोर मोतियोँ के छुमे श्रर मुक्ताजाल ८ मोतियो के जले या सतानक ) लटकते 
थे | (चित्र ७७)। श्रजन्ता के चित्रो मे इस प्रकार के बालपाश प्राय पाए जाति है । नागराज श्रौ 
द्रबिडराज ( गुफा १ )१ दोनों के सिर पर बालपाशर्वेधे हुए है जिनमे मोतिथों के जलत 
श्रीर्‌ भुगगे स्पष्ट दिखाई पडते है। इसी चित्र मे ग्रन्थ पा्ोंकेसिरपर मी बालोंको 
बोधने के लिये सुनहली पडी दिखाई गई है, किन्तु उसमे मोपियोँ के जले श्रौर मे नही हे 
केवल बीच मे सीमन्त से ल्लयकता हरा एक भुणा दिखाया गया है । अमरकोश मे बाल- 
पारा या बालपाश्या ( बालों को यथास्थान रखनेवाला श्रामूषरण ) का पर्याय पारितथ्या भी 
है। मे के चारों श्रोर घुमी हई होने के कारण बालपाश का नाम पारितथ्या पडा। 
यह गुपकालीन नया शब्द्‌ था, जिस प्रकार चवु.शाल के लिये नया शब्द सजवन प्रचलित 
दृच्रा था। सोने की पतली पत्ती से बालों को बोधने का पिज सिधु-सभ्यता मेँ मी था 
मोहनजोदड़ कौ खुदाई मे इस प्रकार के कई श्राशूषण मिले हे जो द्स्-बारह इच कवे ह 
श्रोर जिनके दोनों किनारों पर बोधने केलिये छेद दै। दक्षिणपूर्वं पजाब मे श्रभी तक 
इसका ्रचार है, यह श्रामूषण वहाँ की भाषा मेँ "पात कदलातादहै। बाणु ने लिखा है 


१ ग्रौध-कृत ्रजन्ता, फलक ३३ 


सातवौँ ] राजां कौ शिरोधेषा १५५ 


किं कानों के कर्पूर श्रौ सिर ॐ बालपाश चलने से श्रापस मेँ टकराते थे । वस्तुत. बाल- 
पाश आभूषण तो बालो पर बेधा रहता था, न्तु उसके साथ लकते हुए मोतियों के रुगे! 
कर्णो म लगकर बजते ये ( चामी फसत्राङ्रकणंपूरकविघहमानवाचालबालपाशेः, २०७ ) | 
पाकर कर्णपूर वह च्रामूषण था जिसम छोटे मुलायम किंसलय के समान पावली का 
श्रलंकस्णं बना रहता था । ( चित्र ७८  । 


कुं राजा कानो मे कर्णोतल पहने ये | उनकी कमलनलि सिर पर वेषे उष्णीष- 
पट के नीचे खासी होने के कारण श्रपनी जगह स्थिर थीं । उष्णीषपड़ बाण की समकालीन 
वेषमूषा का पारिभाषिक शब्द था। यह कृपडे का नदीं, बल्कि सोने का बना हुश्रा होता 
थ जो उष्णीष या शिरोभूषा के ऊपर बौँधा जाता था। केवल राजा, युवराज, राजमहिषी 
शरीर सेनापति को सिर पर पट वँधनेकाश्रधिकार था। पांचवें ग्रकार का पर प्रसाद्-पट् 
कहलाता था जो स्प्राट्‌ की क़ृपासेक्रिसीकोमभीग्र्तद्योस्कताथा। बाण ने श्मन्यत्र 
यशोवती के लिये महदेवी-पट् का उल्लेल श्रिया है । जेता कि ऊपर लिखा“जा चुका रहै, 
बरहत्सहिता ( ४८-२-४) मे इन पाचों प्रकार के पट्टो कौ लंबाई, चौडाई शौर शिखा या 
कलगियों का विवरण दिया हुश्रा है । 


कुछ राजाग्रों के सिर केसरिया रग के कोमल उत्तरीयं से ठके थे, शओ्रौर कुं दुसरे 
सपति कौम के बने खोल पहनेये जिनमे चूडामणि का खंड खचित यार्ठेकाहुश्रा था। 
खोल का पर्याय शिरख्र दिया गया है ( शकर )। वस्तुतः सस्कृतं खोल ईरानी कुतह्‌ का 
रूपान्तर है । केसरिया रग का उत्तरीय या बडा रूमाल सिर पर लपेटे हुए राजाश्रों के 
वणन मे भो बाण दो विभिन्न देशो की वेषभूषा का वणेन कर रदे है जैसा किं विभिन्न प्रकार 
के कोटो के वणंनमेक्दाजाचुकाहै। येदो वेष चीन श्रौर ईरान के पहनावे को सूचित 
करते हे । सोभाग्य से श्रजन्ता+ के नागयज श्रौर द्रविडराज-संवाद्‌ नामक चित्र मै दोनों 
प्रकार की वेषभूषा पहने हुए दो परिजन श्रित किए गए दै) एक ईैरानीहैजो सिर पर 
खोल श्र्थात्‌ कुलहटोपी या बुदबुराकार शिरख्रपहने दै । (चित्र ७६) इसकी मुखाकृतिःवेषभूपषा श्नौर 
तलवार की मूढ, श्रभ्रिया श्रौर गधे हैरानी है। दूसरा पुरुष जो दाहिनी शरोर पीले खड़ा 
हुश्राहै, चीन देशका है श्रौर उसके सिर पर जैसाकि बाणने लिखा है, कुकुम या केसर 
से रगा हूश्रा स्माल बेधा है । ( चित्र ८० ) | 


इसी परसग मे तीसरी धकार की शिरोमूषा को मोरपखसे बने हुए छत की आकि 
का शेखर कहा गया है जिसके पएूलों पर भोरे मेडया रदे थेर२ । माय॒रातपत्र या मोरपखी छु 
के टग की शियोमूष्रा की निश्चित पहचान तोज्ञात नी, किंतु हमे यह भी पूवंकथित दो 
वेषों की तरह बिदेशी ही जान पडती है। इसका ठीक रूप श्रदिच्छ्ासे प्राप्त मिद्धीके 
विलोनों की कुं विदेशी श्राकृतियो मे देखा जा सकता है । उदाहरण के लिये, श्दिच्छुत्रा 
के खिलोनेः विषयक लेख के चित्र-सख्था २२३, २२७, २४२, २४३ के मस्तकं की शिरो 





१ राजा साहब श्रौध-ृत अजन्ता, फलक ३३, गुफा १। 
मायूरातपत्रायमाणशेखरषट्पदपरले, २०७। (मायूरातपत्रायमाणः काश्मीरी प्रति का 
पाठ हे, वही शुद्ध हे, न कि मायूरपत्रायमा ! बाण ने स्वय मायूरातयत्रो का वणन 
हषं के स्कन्धावार में ( प° &० >) किया हे 


१५६ पैदल संनिक [ उच्डवासं 


मूषा देखने से बिल्कुल मापूरातपत्र या मोरपंखों के बने हुए दाते का भान होता है । चिन्न 
सख्या २२३ मेँ तो मोरपख के जैसे गोल्चद्रक भी श्रलग-ग्रलग खड़े हुए पलों के निचले 
भाग मे नने है। 
इसके बाद्‌ हाथी श्रौर घोडो पर सवार राजाश्रो का एवं रग-बिरगी दाज्ञे लिए हुए 
धरती होडकर श्रासमान की रोर उद्छलनेवले पैदल सैनिकों का वण॑न करिया गया है । 
रग-बिरगी भरूलो ( शणिशारि ` से टके हुए जवान पद्ध हाथियों ( वेगद्ड ) पर सवार 
राजा लंबी दूरी तय करके श्राएये१। हाथियोँकौ इस डुकटी के पीछे चारभट सिपादिों 
की पैदल सेनाथी। वे ल्लोग चटुल ( चचल ) एव डामर श्र्थात्‌ जान द्थेली पर लेकर 
लडनेवले श्रौर मरने-मारने पर उतारू ये] चारमट पैदल सेना की इकडी का उल्लेख 
प्राय, दानप्ों मेँ श्रता है, जिनमे राजाकीश्रोर से यह ताकीदकी जाती थी कि दान में 
दिए हूए श्रम्रहार गोव मे एसे सिपाही प्रवेश नकरं। श्रागे चलकर ये केवल डामर ही 
कलने लगे । डमयो के उसातों का उल्लेख कल्दणए कौ राजतरग्णी मे प्राय मिलता 
है। काशे की तरफ बरात ॐ जुलुस मे तलवार लिए ए ऊं लडवेये श्रमी तक चलते दै 
जिन्है इस समय बाका कहते हैँ । हमारी सम्मति मे ये लोग प्राचीन डामरों की दी नकल 
है। बरत का जुलूस् फोजी जुललूस के ठग पर बनता है जिसमे गाजा-बाजा, कोतलधोढे, 
मडियोँ, निशान, हाथी, घोडे, ऊट, धौसे श्रादि रहते है । श्रतएव बको को डामर चारभयो 
के प्रतिनिधि मानना सभव हे । 
बाण ने लिखा है किं डामर सिपाही हाथो मे गोल दाल ( चमेमडल ) लिए हुए ये । 
ये ढाले चितकवरे काद॑रग चमे की बनी हुदै थीर। भास्कर वर्मं के मेजे हूर भैर के 
सामान की सूची मे मी सुन्दर गोल श्राकार की कादेरग टालो का उल्लेख हुश्रा है जो सुनहले 
पत्तो के कयव से सजी हू थींड । कादैरग पर टिपणी करते हुए दीकाकार शकर ने लिखा 
दै किंकादैरग ए देशका नाम था (२१७ )। शी सिलवा लेवी श्रौ प्रमोधचन्द्र बागची 
ने दिखाया है किं कादेरय भारतीय द्वीपनमूह ( हिदेशिया ) के अन्तगेत एक प्रसिद्ध द्वीप 
था जो कादरग या चर्मरग मी कहलाताथा ४। मजुश्रीमूलकल्य मे हिन्देशिया के द्वीपो 
के नामों की गिनती मे ससे पले कमेरग का उल्लेख दै५। वराहमिदिर ने बुहत्‌सदिता 
( १४१६ ) मे श्रागनेय दिशा के द्वीपो का वणन कसते हुए चम॑दवीप का नाम मी लिखा है। 
कर्मरग का ही एक नाम नागरं द्वीप मी था। 
9 मा्गागतशारिकशारिवाहवेगदंडे.। वेगदंड = तरुणहस्ती ८ शंकर, २०७ ) 1 
२ च॑चच्चामरकिर्मरकादंरद्गचमंमण्डलमस्डनोडडीयमानचटुलडामरचारभटभरितभुवनान्तर., 
२०७1 
३ रुचिरकांचनपत्र्मगभंगुराणामतिबन्धुरपरिवेशानां काद रगचर्मणा सभारान्‌ ( २०७ )। 
४ पि श्रारयन एड प्रि-डवीडियन इन इडिया ( भारत मे श्राय श्रौर विडो से पूरवंकाल की 
परंपरा ), पु० १०६ । 
५. कर्मर गाख्यद्वीपेषु नाडिकेरसमुद्‌भवे । 
द्वीपे वारुषके चैव नग्नबक्िसमुद्‌ भवे । 
यचद्वीपे वा सच्छेषु तदन्यद्वीपसमुद्भावा 1 
शर्थात्‌ कमरग, नाडिकेर, वारुषक (८ सुमात्रा के पास बरोसं द्वीप ), नग्न द्वीप ( नीकोवार ), 
बलिद्धीप श्नोर यवद्धीप । ( मंजुश्रीमूलकल्प, भा० २, पु० ३२२ ) । 


सात्वौँ ] व्युहबद्ध सेना का रदशन देले इए हष १५७ 


कारण द्वीप की दलं गोल होती थीं । बाण ने उसके लिये बन्धुरपसिरिश ( सुन्दर 
घेरेवाली ) शब्द्‌ का विशेष प्रयोग किया है (२१७ ) | इतना श्रौर कदा गया ह कि इन 
टालो के चास श्रोर चमचमाती हई द्ोरी-दोदी चौरियौँ ( चचच्चामर ) लगी हुई थीं । 
यही उनकी सन्द्रता का कारण था । काले चमडे पर रगनिरगी चौर्यं के कार्ण टलं 
चितकबरी (किर्मीर) लग रदी थी। दालों की सजावट के लिये उनके गोल घेरे के 
शरिनारे पर फुदनों की तरह खछोरी-ङोरी चोरियाँ लगाई जाती थी। बाण की लगभग सम- 
कालीन महिषास॒रमर्दिनी की एक श्रदिच्छुत्ा से प्रात मूर्तिं मे इस प्रकार की चौरियँ स्पष्ट दिखाई 
गई हे जिससे बाण का श्रथं समने मे सहायता मिलती ईै१। ( चित्र ८२ )। 


कुल राजा लोग सरपट चलते हुए कर्बोज देश के तेज धोडों पर सवारये। वे 
सैकडों की सख्या मे सफ बोकर चल रहे थे । उनके सुनहले साज ( श्रायान~श्रश्वभूषण ) 
ममामम बजते हुए श्रपने शब्द्‌ से दशो दिशा््रों को भर रहे थे ° । 


सैकड। की सख्या मे तडातड वजते हूए नगाडो का घोर शब्द कानो को फोडे लता 
था ८( निद॑यप्रहतलव्ापय्डशतपटुरवबधिरीकृतश्रवणविवरे , २०७ ) । लम्बापर्ह को शकर ने 
तमिला श्रर्थात्‌ तबला कहा है । ये गले मे लयटकाकर चलते हुए बजाए जाते ये, इस कारण 
बाण ने इन्हे लम्बापरड श्रौर तन्त्रीपटहिका ( १३१) कहा दहै । दरा (कोय) के गु्तकालीन मन्द्र 
के मुलपद् पर इस प्रकार के लबापट्ह या तासे का चि्रण हुश्रा है 13 ( चित्र ३७ ) | 


एेसे अनेक राजाश्रों से जिनके नाम पुकारपुकरारकर बताए जा रहे थे, राजद्वार 
मरा हुश्रा था) 


१. श्रगल्ते दिन सूरयोरय हो चुकने पर बार-बार शखध्वनि होने लगी जो इस बत की 
थी क्रि श्रत सम्राट्‌ सेना का सुश्रायना करके कमान ग्रहण करेगे । सेना के व्यूहबद्ध 
प्रदर्शन या परेड के लिये समायोग ४ शब्द्‌ का प्रयोग कियागयादै। ज्ञातहोताहैकि 
सैनिक श्रभियान का पटला श्रीगणेश समायोग-्रहए से प्रारम्भ होता था। सन्ञा-शख की 
ध्वनि होने के कुटु ही देर बाद सम्राट्‌ सु दर सजी हई खासा टथिनी पर जो पहली ही बार 
सैनिक प्रयाण पर निकली थी, राजमवन से बाहर श्राए । उनके सिर पर मगलातपत्र लगा 
था जिसका उडा श्रह्लौर का था तथा जिसके ऊपर माशिक्यखड जड दए एेसे लगते ये, 
मानो सूं के उदय को देखकर वद कोप से तमतमा उठा हो। सम्राट्‌ नवीन नेच या 
रेशम कावना हृश्रा केले के गामे की तरह मुलायम श्र श्रंगों से सय हुमा कंचुक पहने ये । 
इससे ज्ञात होता है कि हषं इस समय फौजी पोशाक या उदीच्यवेष म ये। कंलुक के अरति 
रिक्त उनक्रा दुसरा परिधान क्षीरोदकं नामक श्वेत वस्व कावना था | च्षीरोदक वस्र का 
उल्लेख वणंरत्नाकर ( चौदहवीं शती का प्रारभ, १० २१ ) श्रौर जायसी के पद्मावत मे च्राया 


१ श्रहिच्छत्रा के खिलौने एेशेट इडया, रंक ४-पु० १३४, चित्र ५२३। श्चौर भी देवगद 
के मदिर की मूर्तियो मेँ इत प्रकार चोरियों से सजी हद ढल कासु दर श्रंकन मिलता है 
( देवगढ़ एलबम चित्र १०३ ) । 
२ शआ्मास्छन्द्स्काम्बोजवाजिशतशिजानजातरूपायानरवसुखरि तदिङ्सुसै ० २०७। 


३ जन!ल य° पण हिस्टोरिकल सोसायटी, १९५०, दरा मालवे का गुप्षकालीन मंदिर, पर १९६। 
४. समायोग = सेना का भ्वृहबड प्रदृशन ( समायोगस्तु संयोगे समवाये प्रयोजने, मेदिन१ ) । 


१५८ राजां दवारा सश्नाद्‌ को प्रणाम उच्छवास 


है१। क्मच्रायुमेंदही वे इन्द्र पदवी पर श्रास्रीनदहो गएये। उनके दोनो श्र चवर 
इलाए जा रहे थे श्रौर मस्तक पर षुडामणि सुशोभित थी । होठो पर ताम्बूल की लाली 
थी, गले मे बडा लबा हार ( महाहार ) खंशोभित था । पिरधी भह से मानो ठीनो ल्लोको 
के राजग्रोकोकरदानकाश्रादेशदेरहेये। श्रपने थुजदडो से मानों उन्होने सत्तसमुदरो 
कीस्चरा केलिये ऊंचा परकोय खीचदियाथा। सारी सेना की श्रे उनपर लगी थी 
सव॒ राजा उनके चारों श्रोर समुत्सारण ( भीड को हयरूर सम्राट्‌ के चारो शरोर त्रवकाश- 
मडल बनने काकाम ) कररहेये। सम्राट्‌ के श्रागे-्रागे त्रालोक शब्द का उचारण 
करनेवाले दंडधर जनसमूह को हयते हुए चलन रहे थे । द्‌ डधर लोग व्यवस्था स्थापन मे बड 
कडाई का व्यवहार करते ये २ । वे श्रपने श्रधिकार के रोपरलेपन से शीघतापूवंक इधर-उधर 
श्रा-जास्ेये। उनके मयस लोग चारों च्रोर द्िटक रहे ये। उनका श्रनुशासन इतना 
कडाथा, मानों वायु को भी विनय की शिक्तादेर्देये, सूयं कीश्चिर्णोकोभी वटोसे हय रदे 
थे, श्रौर सोने की वेत्र-लताग्रों के प्रकाश से मानो निका श्राना मी उन्देनेरेक सिया था) 


इस प्रकरण मे बाण ने कई पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है जिनका सास्र 
तिक महस्य दै, जेसे सफृलमुपनवशीरण षू ए, जिपके गषय मे उस समय जनता मे विश्वास 
जम गया था, जैसा करि ज्रष्यगसग्रह के '्िःशेषलोकवशीरस्ण धिद्धयोग' के उल्लेख से ज्ञात 
होता है । सिन्दू्चछुरितमुद्रा श्रथात्‌ सिदूर म भरकर लगाई जानेवाल्ली मुद्रा या राजमोहर 
वहं थी जिसका प्रयोग शुरू मे कपडे पर लिखे हुए दानप्धो पर क्रिया जाता था मडाहार 
वह बडा हार था जो प्राय मू्ियो मे दोनो ऊन्धोँ क होर तक फैला हुश्रा मिलता है (भित्र ८३) | 
प्रालोक वह शब्द था जिसे उच्चास्ण करते हुए प्रतिहार लोग राजा के श्रागे चलते येऽ | 


सवप्रथम राज! लोग ्रा-श्राकर हषं के सामने प्रणाम करने लगे। ऊं सोने क 
मुकु जिनके बीच मं मणि जडी थी, कुड एलो के शेखर, श्रौर कु घूडामणि प्रहने थे । 
प्रणाम करते हुए राजाश्रो को भिन्न भिन्न प्रकार से सम्राट्‌ सम्मानित करर्हेये। श्िसी को 
केवल तिहा सुले हुए नेतरो शी दष्टिसे, किसी को कयक्त्‌ या श्रपागदष्टि से, किसीको 
समग्र हृष्टि या मरपूर श्रो से देखकर, किंसीको प्रौर भी श्रमिक ध्यान से देखते हुर 
जिसमे भो कुछ ऊपर सिच जाती थी, शी को हल्फी मुस्कराहट ( श्रधंसिमित ) से, भिसी 
को श्मोर श्रधिक सुख की प्रसन्नता ( परिहास ) से, किसी को चतुराई भरे दो-एक शम्यो से 
( दकालाप ), किसी को कुशलप्रश्नं पृष्धुकर, शरिसी को प्रणाम के उत्तरमे स्वय प्रणाम 
करके, किसी को श्रत्यन्त बढे हुए भूपरिलास श्रौर वीक्षणरुचि से, श्रौर किसी को च्राज्ञा देकर ।' 
इन-इन सूपां मे राजाश्रों के मान-पद्‌ श्रौर योग्यता के अनुसार उनके मानवनी प्राणो को 


१ चंदनोटा खीरोदक फारी। बँ पोर भिलमिलकै सारी । 
जायसी शञ्छनी सस्करण में ( पु ०१५८, २२1 ४४1७1 ) मेँ खरदुक पाठ है जो श्रशुदध 
है 1 श्रीलचमीधर-कृत सस्करण ( पु० ९२ ) मे खिरोदक पाठ टिप्पणी म दिया है जो 
शद्ध श्रौर मूल पाठ था । श्रीमाताप्रसादं गुप द्वारा संपादित सस्करण मे खीरोदक शद 
पाठ दिया गया है । 
२ भ्यघस्थास्थापननिष्डुरे । २०८। 


३. कोक इति घ्रे वदन्ति त्रे ्रालोककारकपृः, शकर । , 


सावर्वां ] चलते हुए कटक मे बातचीत १५९ 


मानों वह मोल्ञे रहा था। राजाश्रोने जो कुं उसे दिथा था, भिन्न-मिन्न स्पों मे वह 
मानों उनक्रा मूल्य चुका र्ाथा। बाण पहलेक्ह चुके हैर सम्राट्‌ के साथ सव्रधित 
राजाश्रों की कार्थानुसार्‌ श्रनेक कोयो थी, जसे करदान, चामस्रहण, शिर से नमस्कार, ्राज्ञा- 
करण, पादधूलि लेना, श्र जलिव्रद प्रणाम, वेचयष्टि-प्रदण, चरणनखो मे प्रणाम इत्यादि 
( १६४ )। भिन्नमिन्न कोचियो के श्रनुसार हषं भी राजाग्रो के साथ यथोचित सलक 
कृर रहे थे । 

जिस समय राजाश्रों का प्रस्थान शुरू हुश्रा, बाजों की प्रतिव्वनि दिशश्रौं मे व्यात्त 
हो ग | मैमन्त हायियो की मदधार्ण बहने लगी, सिन्दू<-घृत्ति उडने लगी, दुन्दुमियो की 
ध्वनि व्यात्त हो ग, चवर-सपूह चारों श्रोर इलाए जाने लगे, घोडो के मुख का फेन चरो 
छरीर उडने लगा, सुनटले दडवाले छो से सफेर्‌ तगर के पलो की भोति दिशा भर गई, 
मुककुटमरियो से दिन श्रौर खिल उठा, घोड़ो के सुनटले शरोर रपहले साजों की खनखनाटट से 
कान पटने लगे | चासेष्रोर ष्टि फककर सम्राट ने जब श्रपनी सेना को देखा तो 
राजद्वार के समीप से प्रस्थान करते हए स्कन्धावार को देखकर वह्‌ स्वय मी त्राश्चयं मे 
ष गया ~| 

चलते हुए करकं मे ग्रनेक सलाप सुनाई पड रदे थे - चलो जी ।* “माई, देर क्यो 
लगारदेहो। श्रे, घोडा लग कररहाहै3 | “मले श्रादमी, पांव टूटेकी तरहरेगर्ह 
ह, शरोर ये श्रागेवाले लोग हमारे ऊपर गिरे पडते ह । “मिल, देखो, कही धूल मेँ गायब 
नहो जान्रो } वाह, फटे दूए थेले मे से सत्त कैसे गिर रहे ह८ ॥ अरे मई, रेसी हड्डी 
क्याकररदेो ८ "स्रवे, बैल लीक दछोडकर कहौँघोडाके बीच भागा जाता है। श्री 
धीवरी, कटा धसी पडती है। श्रो हथिनी की बच्ची, हाथियों मे जाना चाहती है ।" 
श्वाह्‌ । चने की बोरी केसी ठेढी कर भर रही है* ।' भे चिल्लारहाष्ूः फिर भी त्‌ नही 
सुनता श्रेः गड्ढे मे गिरेगे कया ¢ श्रो बकवादीन्‌, चुपचाप बेट ।' “ए कोजीवाले, तेरा 
घडा तो पूट गया ॥ श्रे महर पडाव पर पहुंचकर ही गन्ना चूस लेना । "परिगडे, वैल 
को समालो | (लौडे ८ चेट ), कचतक बेर बीनता रहेगा, चल, दूर जाना दहै! श्रोणक 
श्राज दही तित्तिर-बित्तिर करने लगा, श्रमी तो सेना की यात्रा लबीपडी है} श््रकेले इस 


कि जा = वकर कोक 


१, राजतंर्हिरएमयेश्च मडनकभाढमडलं , हूादमाने , २०९। 
मडनकभांड ~ घोड़ो को मांडने भर्थात्‌ सजाने € ॒ साज-समान जो स्मोनेर्चादी का 
बनता था नौर चलने से खन-खन शब्द्‌ करता था । 

२ स्वयमपि विसित्मिये बलानां भपाक्ल सवतो विक्षिसतवक्ष रचाद्राक्षी दावासस्थान- 
सकाशाद्‌ प्रतिष्टमान स्कन्धावारम्‌, २१० । 

३ काश्मरी प्रतिरथो मे 'घति तुर गमः" शुद्ध सार्थक पाञ् हैल्लो निणंयसागर-संस्करणमे 
विगड़ङूर त्वगति हो गया है । 

४, गजति सक्त प्रसेवकः, २१० । 

१, गलति तिरश्चीना चणकगोणिः, २१० । 

२, सौवीरककूम्मो भग्नः, २१० । 


१६० सेना के सुशटडे नौकर-धाकरों की सनमौजी [ उच्छवास 


दुष्ट को छोडकर हमारी पगत मिली हई चल रही है१ | श्रागे रात ऊबड-खत्रड ह | 
श्रो बुडढे, कहीं रार कौ गगरी न फोड डालना । शगडी, चावलों का गोरा भारी ई, बैल 
के मान का नही । श्वे रलुवे, सामने उड्द के खेतमेंसेबैलोके किये एफ पूली तो 
द्रत से जल्दी काटे | कौन जने, यात्रामे चारे का स्या प्रबन्ध रहेगाउ |` थार 
( धव ); बेल को दगए रहो, इस खेत मे रखवले है + समगगड गाडी लटक गई, तगडा 
( धुरधर ) धौला बेल उसमे जोतो ।* “ए पगले, स्रियो को रौद उलेगा ९ म्या तेरी श्रोते 
पूट गई है४ “धत तेरे दसिपक की ! मेरे हाथां की सड पर चटा हुश्रा खिलवाड़ कर 
रहा है श्रो पियक्षड्‌, धकमुकी के केर मे पडकर लगे कीचड़ मे लोरने = । शे माई, 
दुखियो के साथी, कीचड मे रसे बेल को निकाल लो |? छोर, इधर भाग श्रा, हापियो के भीड* 
भड्क्त मे पड गया तो काम तमाम हो जायगा |` इस प्रकार कथ्क मे तरह-तरह के भोज सुनने 
मेश्रारहेये। 
भोर भी, बाण ने प्रयाण करती इई सेना के एक दूसरे पक्त का वर्णन करिय। ह । 

सेना के प्रयाण से नौकर-चाकर, जनता, किसान, देहात ॐ लोगों आदि पर जो बीतती थो 
उनके इ खख की मिली-लली फोफी बाण ने प्रस्तुत की है। एक जगह छुरभेये नौकर 
दति फ़ रहे थे श्रौर मुफ्त मेँ मिलनेवाले अन्न से सुटाकर खिलसिलाति हए कटक की 
प्रशसा के पुल बोध रहेये) घोडे हाथिर्योकेतियिजो हरी फसल ( सस्यघाप्त ) कटवाकर 
मेगाईं गदं थी उसमे से जो बच गया था उसे -मीडकर मनचाहा श्माहार प्राप्त करके बढा 


१. विनंकेन निष्टुरकेण निष्ठेयमस्माकम्‌, २१० । 

इस वाक्य का श्रथ ्रस्पष्ट है, वजन के श्रनुसार ऊपरी अर्थं किया गया है। 
काश्मीरी परवियो में रौर निणयसागर मूल अन्थ मे “निष्क्रयम्‌ पाठ है, भति रयूर 
ने 'निष्ठेयम्‌* पाठान्तर दिया है। टीकाकार शकर ने भी निष्ठेयम्‌” पार मानकर 
निष्ठा का शेष भ्थं सिया है जिसका वात्मयं पक्तिबद्ध सैनिको का एक दूसर ते 
मिलकर चलना ज्ञा होता है। निष्ठुरक गाली की तरह से है जिखका चरथं शरीर 
से नदय" क्रिया जा सक्ता है, श्र्थात्‌ स्वय तेन चतर दूसरो को कष्ट देनेवाला । 
यदि निष्क यम्‌ पाठ दही प्राचीन माना जायवो अर्थं इस ्रशर दोगा--दइस एक दुष्ट 
को छोड़कर रौर हम सब ठीक ( कर्तज्य से उकण ) है । 

९ दासक माषीणादमुवो द्राग्‌ दात्रेण सुखघासपूलक लनहि। मार्षण-माषया 
उद्द्‌ का खेत । ञुखघास = वह चारा जिसके सुं दो सुद नोचकर जते हुए बेलो 
को खिज्ञा दिए जार । 

३ को जानाति यवसगत गतानाम्‌, २१०। इसका र्थः कावेल आर कणे दोनों ने 
साफ नही क्िया। हमारे च्छे जाने परचारेमे दिपाई दुर उडद्‌ की पूली को 
कोन निकाठेगा ( कणे ) । किन्तु उपर का ही श्रं शब्द्‌ भौर पुकरण दानो का इष्टि 
से उपयुक्त ज्ञात होता है, यात्रा मे (गतानाम्‌) घास-चारे का हालचाल (यवसगतम्‌ ) 
कौन जने, कैसा होगा ¢ 


४ यक्षपाश्ञित नाम भी हो सकता है अथवा वड व्यक्ति निसपर यक्ष भाया इभा ह| 
५, सम्मकदमे स्वलति, २१० । 


सातौ ] सेनाम निश्र श्रेणी के नौकर चाकरं १६१ 


भोजन सेवे लोग पएूल रहे ये१। इस तरह की दावत कामजा लेनेवाले लोग सेना में 
नीची श्रोणी के नौकर-चाकर ही ये, जैसे मेठ ( हाथियो के मेठ जो सम्भवत सफाई के काम 
पर नियुक्त थे), वंठ ( ङु वारे जवान पटू जो हाथ मेँ सिफं डंडा या तलवार लेकर पेदल ही 
हाथी से भिड़ जते ये, चित्र ८४)२, वठर्‌ (हमक या उल), लम्बन (गदेभदास या लद. नौकर 
जिससे गघे की तरह सब काम जिया जा सफे ), सेशिफ़ ( घरसियरे, धोडो के रदललुवे ), लु'ठक 
( लूटपाट करनेवाले ), चट ( छोटे नौकर-चाफर );, शाट ( धूते या शठ ), चंडाल ( अश्व- 
पाल या घोडे को तोबजँ मे दाना खिलनेवले शौर सफाई करनेवले नौकर )। इसभ्रोणी 
के लोग तो कटक-जीवन से खुश ये, पर बेचारे बुडडे कुलपुत्र सेना की नोकरी से दु खी ये। 
किसी तरह गोवो से मिते हुए मरियल वैललो पर॒ सामान लादकर बिना नौकर-चाकर्‌ के वे 
विट रहे ये श्यौर स्वयं अपने ऊपर सामान लादकर चलने के कष्ट रौर चिन्तासेसेनाको 
कोस रहे ये--बस, यह याना किसी तरह पूरीदहो जाय, फिर तो त्ष्णा का सुह काला, 
धन का सत्यानाश , नौकरी से भगवान बचाए सबदुखो की जड अब हस कटक को 
हाथ जोडता हू 1 


कटी कले कठोर कंवा पर्‌ मोटा लद्‌ठ रखे हुए राजा के वारिक नामक विशेष श्धि- 
कारी, सम्राट्‌ के निनी इस्तेमाल की विविध सामग्री जैसे सोने का पादपीठ, पानदान 
ताबरूल-करंक,” पानी का कलसा, पीकदान श्रौर नहाने की द्रोणी को ल्े चलने की हेंकडी 
मे इठलाति हए लोगो को धक्के देकर बाहर निकाल रहे थेउ । 


रसोई के लिये भोति-भोति का सामान ठोनेवाले भारिक या बोभिये भी जनता के ऊपर 
हेकडी दिखाने मे कम नये वे श्रागे ्रानेवले लोगो को हटाते हुए चलते ये। उनमे 


१, दाष्टदितोदृदा मसस्यधासविघससुखसम्पन्नान्नपुष्ट , २१२ । सस्यघाप्त = हरी 
फसल्ल जिसमे दाने पड गए हो , वह सेना मे जानवरो को खिलाने के लिये लाई गह 
थी | उसका खाने से बचा हुख्रा भाग विघस था ( विघस=भोजन-शेष; अमरकोश ) । 
मटर की फक्लियो, बूट, हरे नौ, गेहूं कौ बालियो को मीडरर (स्वेच्छृश्टदित) दाने निकाल- 
कर मड मे बडे इए मेर, चढ़ श्रादि फके मार रह थे | उदुदाम=प्रभत, मनचाहा 
रथात्‌ पीछे जा इुश्या अन्न भी काफी मात्रामे था । सुखसम्पन्नाञ्न-सुख या मजे 
के साथ मिला हरा श्रन्न। 

२. श्रदिच्चुच्ना से प्राक्च मिहो के एक गोल डिञ्वे पर इस प्रकारके शरीरबल से युक्त हाथी का 
मुकाबला करते हुए एक वड का चिन्न दिया गया है, शरीर पर चढ़ मांसकट से वह भी 
देखने मे हार्थ-जैसा ही लगता है ( अदिनच्दत्रा के लिखने, एनश्चिएट इंडिया, भाग ४ 
प° १६१. चत्र २६१) 

३, सम्रार्‌ का निजी सामान (पार्थिवोपकरण ), 9 सोवणंपादपीी, २ पयंक, ३ करक, 
¢ कलश, ५ पतदुम्रह, & अवग्राह ( स्नानद्रोणी )1 वारिक= सम्राट्‌ के निजी सामान 
प्नौर माल-अरसवबाब की रक्ता के उत्तरदायी विशेष कमचारी 1 राजा विष्ण सेन के शिलाल्ेख 
(५९२ ई० >) मे क बार वारिक कमचारियो का उल्लेख श्राया है जो सम्राट्‌ की निजी 
भूमि से प्राक्च अन्नोदि की सार-सम्भाल रखते थे ( भोखिडिग्स बम्ब ओओरिए्टल कान्फेन्स 
१९७९, प २७५ ) । नालदा के मुदढालेखो मे भी वारिक कमेचारियो का उरुलेख हे 
२१ 


१६२ खरहों के शृड का शिकार [ उच्छवासं 


से ङ सुश्र के चमडे की बद्धियौँ मे बकरे लटकाएु चल रहे थे) इछ हिरो के श्रम्रभाग 
श्नौर चिद्यो के टट के डट्‌ लटकाएले चत्त रहेये। इल लोग खरगोश के छोटे बच्चे, 
सागपात, बस के नरम अक्र रसोई के लिये लेकर च्लेजा रहे थे! इं दघ-द्ही के 
एसे इंड लिए ये जिनके सुह सफ द्‌ कपडो से ठके ये ओर एक तरफ गीली मिद्री पर मोहर 
लगा दी गई थी। सामान ढोनेवाले श्च॑गीटी ( तलक ), तवा ( तापक ), तई ( तापिका), 
सलालँ (दस्तक), सँधने क किये तोबि के बने बतंन (ता्नचर), कडाही रादि बर्तन से भरे हुए 
रोकरे लेकर चलत रहे ये 1 कमजोर बैलो को होकिने के लिये गवो से पकडकर ज नौकर 
( खेट-चेटक ) बुलाए गए ये वे सब कुलपुत्रो पर ताना कसते हए कह रहे थ--भिहनत हम 
करगे, लेकिन फल के समय दूसरे दी उचक्के आ घमरकेगे } १(/कही राजा को देखने की इन्छा 
से गवो के लोग दौढकर श्रा रहेथे। मागं मेँ जो अग्रहार गोव पडते ये उनके ्ननपद्‌ 
श्रामरहारिक लोग मंगल के लिये भ्राम-महत्तरो के हाथो मे जलङ्ु'भ उय्वाए हुए आ रहै ये। 
कुष्ट लोग दही,"गुड, शक्र श्योर पुष्पो की करंडिरयो पेियौं मे बन्द करके भय मेँ जल्दी से ला 
रहै थे। कुक लोग कोधित कठोर प्रतीहारियो के डरने-धमकाने से दूर भागते इए भी 
गिरते-पडते राजा पर दी अपनी ष्टि गडाए थे! वे पहत्ते भोगपतिर्यो की भटी शिकायत 
कर्‌ रदे थे, या पुरने सरकारी श्रफसरो की सराहना कर रहै ये, या चाट-सैनिकों के पुराने 
परार्धो को कह खना रहे थे। दृसरे लोग सरकारी कर्मचारियों से मन मिलाकर ^घ्राद्‌ 
दाक्ञात्‌ धमं के अवतार दहै इस प्रकार की स्तुति कर रहैये। किन्तु कुद्क लोग 
से ये जिनकी पकी खेती सेना लिये उजाड दी गर थी। वे उसके शोक मे श्रपनी गृहस्थी 
के साथ बाहर निकलकर प्रणो को हये्ती पर रक्ते निडर होकर कह रहे ये-कदौँ है राजा ४ 
किसका राजा कैसा राजञा 2 इसप्रकार राजा को बोली मार रहे ये। 
सेना क चलने से जो कलकल ध्वनि हुई उससे जंगल मे च्छि इए खरगोर्थो का सु 
बाहर निकल श्राया। बस डडा लिए हुए तेज व्यज्षि्यौ के समूह उनपर टट पड़े रौर जैसे 
देतो के ठेते तोड़े जाते है एसे उन्हे मारने लगे ८ गिरिगुडकैरिव हन्यमानैः )। वे बेचारे 
जान तेकर इधर-उधर भगे, पर बहर्तो को भीड ने संभाल ज्तिया श्रौर बोरी-बोयी नोच ली । 
जेकिन छं खरे यगो के बीच में घुसकर निकल जने मे से होशियार थे कि घुडसवार 
कके कत्ता को भी अपनी टेदी-मेदी भगद्ड से भसा देकर निकल भागेर, ययपि उनपर चारो 
{क्व राजा= कहौ है राजा, अर्थात्‌ कया २ राजा, श्र्थात्‌ क्या यह राजा के योग्य हे! कतो राजा = करटः का राजा 
चले श्राया हे, श्रथवा श्राया कदी का राजा 1 कीदशो वा राजा = कैसा हे राजा. श्रथवा 
रेखा ही होता हे राजा क्या ( २१२ ) 1 
२ हस्म खरगोशो के छु डके शिकार का सजीव वर्णन है । जैसे ही खरहो का सड निकला, 
डंडा लिए हए व्यक्ति उनपर टूट पड़े रौर उन्हे पद-पद्‌ पर एसे कृटने लगे जैसे खेत के इलो 
को तोड्वे ह! इतनेमेवे दितराकर भागे (- इतस्तत संचरद्धि ), तब भीड ने ऊद 
को एक साथ दबोचकर काम तमाम कर दिया ८ युगपत्परापतितमहाजनय स्तैस्तिलशो 
विलुप्यमाने ) । लेकिन खरगोश भी पके थे, उनमे से कितने ही जानवरो की यगो के बीच 
म धुसकर निकल भागने मे चतुर थे श्रौर घुडसवारो के शिकारी कुत्तो को भी श्राङे-तिरङे 
भागकर ( कुटिलिका ) चत्ता दे सकते थे! यद्यपि उनपर ला, डंडा फरसा, कुदाल, 
फावडा आदिं से एक साथ हमला क्रिया गया, पर फिर मी श्रायुब'ल शेष रहने से कु 


बचकर भाग ही निकले! माम होता है कि जंगलमे बसे इए खरहो की माद्‌ को 
कदाल-फावडो से ोदकर उनका शिकार क्रिया जाता था । 


सरातवोँ - करक प्रयाण के कुदं अन्य हश्य १६६ 


शरोर से उेले, पत्थर, उड, ठेढी छंडी, कुठार, कील, कुदाल, फडवा, द्रोती, लाठी जो ङु भी 
हाथ मेँ पडा उसी से ह्ला बोक्त दिया गया था । 

कहीं धसियारो क सु'ड भूमे श्नौर धूल से लथपत थे श्रौर गणरी में से गिरे इए दूब के 
नालो का जाल-सा उनके शरीर पर पूरा हुश्ाथा) घो पर कसी हुई पुरानी काठी के पीठे 
की अर उनके दर्यौत लटक रहे ये \ परलान के नीचे बची-खुची रदी ऊन के टकरा से जमाए 
इए युद्गदे ओर मे नमदे घोडे की पीठ पर पडे हुए थे^ । 


घासिक लोग हिलता हुता चोलक ( एक प्रकार का ऊन्चा कोट) पहने हुए ये । 
उन्हे प्रमु-प्रसाद के रूप में पटच्चर-चीरिका या कपडे का फ़ाडकर्‌ बनाया फीता सिर से 
बाधने को मिलाथा जिसके दोनो छोर पीछे कीओर फरा रहैथे। हसी को चौरिका 
भी कहा जाता था। ऊपर लेखहारक मेखलक के वर्णन मेँ पीठ पर फहराते हुए पटश्वरं 
कपर का उत्तेख ह्या है (५२)। हाथियों के वर्णन मे इसी प्रकार का चीरा बौँधनेवाले 
कमेचारिरयो को कर्षिन्‌ कहा गया है ( १६६ )। यह चि सम्रार्‌ की कृपा का सूचक 
सममा जता था (चित्र ६२ )। 

कटक में एक तरफ़ कुच सवारी की टुकडी श्रनेवाज्ते गौडयुद्ध के विषय मेँ चनावं 
कररहदीथीर । कहीं षब लोग दलदल को पाटने के सिये धास-एूस के पूजे काटने मेँ जुटे 
ये! कहीं उजड ब्रह्मण उर से भागकर पेड के ऊपर चदे हुए गाली-गलोज कर रहे ये रौर 
नीचे खडे दंडधर वैत से उन्हे धमकारहेये) वस्तुत बाण ने य्ह इस बात की ओर संकेतं 
किया दहै किं जिन ब्राह्मणो को राजाश्मो से श्ग्रहार मेँ गोव भिज्ते हुए ये उनके दानप्नँ की यहं 
शतं थी कि उनपर सरकारी सेना के प्रडाव या उधर से गुजरने के कारण किसी तरह का 
लाग, दंड-कर या सामग्री देने काबोमः न पडेगा प्राचीन प्रथा के अनुसार अग्रहार में दष 
हए गौव सब लाग-भाग से विष्ुद्ध मने जतियथे। इस समय सैनिक-प्रयाणके कारण उन 
गों से भी दंडधर लोग उचछ वसूल करना या ठेठना चाहते ये । इसी पर सरकारी कर्मचारी 
श्रौर अग्रहारभोगी ब्राह्मणो मे भगडाहोरदाथा। वेत्री लोगो ने अपनी हेकड़ी मे डराना- 
धमकाना चाहा तो ब्राह्मण विचारे उरते हुए भाग कर पेड पर जा चडे योर वहीं से श्रपने वाग्बाणौ| 
का प्रयोग करने लगे। इसी प्रकरण मे ऊपर कदा जा चुका है किं छु श्राध्रहारिकं लोग 
श्रपने गवो से बाहर आकर राजा का स्वागत करने के लिये दही, गड ्रौर खंडशर्करा भर-भर- 
क्र बद्‌ परिया लेकर श्रा रहे थे ओर फिर भी दंडधारी सैनिक उनको डट-फटकार बतलाकर 
श्रीर्‌ उरा-धमकाकर दूर्‌ भगा रहे थे। पुराने भोगपति ओौर चाट-रैनिकों के ज़ुल्मौ की 
शिकायत करने की इच्छा रखते हुए भी गोववालो के लिये सम्राट्‌ तक श्रपना इखंडा पचाने 


१. शीर्णोणांशकलशिधिलमलिनमलकथं , २१३ 1 मलक्थ = मलपदी इविरित्यथंः, शंकरं । 
मलपदी वहं नमद श्रा जो पलान कँ नीचे ्रब भी घोड़ो की पीड पर बिदाया जातां है । 
यह गलगला या नरम होता हे, शिथिल का शथे यह लुजलुजा या नरम ही है! डज 
म बची इद ऊन को जमा कर नमदे बनाए जाते ह रौर फिर उनमें से इच्छित लंबाई 
चौडाई के दुकडं काट लिए जते दहे) इसी को बाण ने शीणेंसशकल कहा हे । 

२ पएकान्तप्रवत्ताश्ववारचक्रचव्यमाणागामिगौडविग्रहम्‌ २१२! इस वाक्य का कुद 
छश ( चब्यंमाणागामिगौडविग्रह ) लेखक-प्रमादं से २१२ पृष्ठ के कूवचिदेकान्तप्रवत्त इत्यादि 
वाक्ष्य मे प्राचीन कालमेही मिल गया था। 


} ४४ राजाश्रों द्वारा हषं को प्रोरसाहन | उच्छ्वास 


7 कोई साधननया। इस तरह बाण ने जनता के कष्टो की स्वी मोकी दीद! न केवल 
।निक-प्रयाण के समय, बल्कि हाथियों के शिकार मे दाका करने के लिये भी लोग पकड बुलाए 
गति ये ।प्रमाकरवर्धन की बीमारी के समय दर्वर्थन को जव यकायक्‌ लौटना पडा तो उसकी 
[नरा के मागं को सूचित करने के तिये जबरदस्ती पकडे गएु ्रासपास के गोवि के लोगो को 
त-दिन खड रहना पडा था? । 


करीं गोवि के लोग ततोँ को घसीटकर ला रहे ये श्रौर कुलु'ठकर उन्हे अपने फो 
म बोधरहेये। गोविके लोग सेना याशिकार के लिये बडे कुत्तो कोलु'ठ्कोंके हवाले कर 
हेये) राजपुत्र एक दूसरे से होड लगाकर घोडे दौडति हुए ्रापस मे टकरा जति ये। 
[स प्रकार के कटक का सु्मायना ( वीण ) करके हप समीपवर्ती राजकुमारो के साथ अनेक 
प्रलापो का सुख लेते हुए आवास को लौटे । श्रमी तक वे करेणुका या हथिनी पर सवार थे | 
रव वह॒ हथिनी राजमदिर या राजकुलं के द्वार पर पर्हुची तो सम्राट्‌ ने भौदहोके इशारे से 
तजाश्रो को बिदा कर दिया श्चौर राजद्वार भीतर पहली क्या मेँ प्रविष्ट होकर बाह्य श्ास्थान- 
{डप या द्रबरे-श्ाम के सामने हयिनी पर से उतर गए श्रौर आस्थानमंडप मेँ रके इए 
प्रासन पर जादेटे। 


 . इस प्रग मे बाण ने राजानो के साथ दषं के वार्तालाप का विवरण भी दिया है) 
समे नाना भोति से युद्धयात्रा से पूर्वं हषं को प्रोत्साहन दिया गया था, जैसे--मान्बाता ने 
दिग्विजय का मागं दिखाया । उसपर चलकर अप्रतिहतरथवेग से रघु ने थोडे दी समय 
मै दिशाश्रं को शन्त कर दिया पाड ने अफे धनुष से समरत राजचक्रं को अपन 
रद्‌ बना लिया 1 राजसूययन्ञ के समय श्रज्ञ न ने चीन देश पार्‌ करके हेमकूट पवेत पर 
7न्धवो' को जीत लिया। विजय के मागमे अपने दी संकटप काञश्चभाव एकमत्र बाधा 
रोती दहै! जैसे किन्नरराजद्रम 3 बरफ से ठका हिमालय-जेसा रक पाकर भी साहस 
के भाव मे ऊुरराज दुर्योधन का किंकरो गया। ज्ञात होता दै कि पूवे के राजा अच्छे 
विजिगीषु न ये, क्योकि थोडे-से दी धरती के इकडे मे एक साथ भगदत्त, दन्तवक्त्र, रुक्म, 
करण, दुयोधन, शिशुपाल, साल्व, जरासंध, जयद्रथ श्रादिक राजा धिचपिच करफे रहते रहे । 
युधिष्ठिर कैसे आत्मसन्तोषी ये जिन्होनि श्रनुन की दिग्विजय होते हुए भी अपने राज्य के 
समीप ही किंपुरुष देश के राज्य को सहन कर ज्िया। चडकोश राजा श्ालसी था जिसने 
सारी धरती को जीत तेने पर भी स्त्रीराज्य मे प्रवेश नही किया। तुषारगिरिश्रौर गन्धमादन 





१ पुर.पवृत्त प्रतीहारगृह्यमाणम्रामीणपरम्पराभ्रकितप्रुणवत्मा, १५२ । 


२ ङलु'ठक का अथं शंकर ने कन्तो को बोधने का डडा किया है! कोशो मे यह शब्द 
नी मिलता 1 सम्भव है, शकर के देस श्रथ फे सामने कोई प्रामाणिक परम्परा रदी हो, श्रथवा 
उसने प्रकरण ॐ अनुसर यह श्रथ श्रपने अन से लगाया हो । हमारे विचार से मे, वट, चरर 
(२११ ) श्रादि सूची के लु'खक-सज्लक कमचारी चोर कुलु खक एक ही है जिनका काम शिकार 
वर्तरह क लिये ऊत्तो की देखभाल करना था! ऊुलु ठक का पाठन्तर ऊुलु'डक भी है जिसका 
रथं ङुल'डी या कलाबाजी करनेवाल्ञे नट॒क्ञात होता है जो कजर या सोसियो की तरह शिकारी 
त्ते पालते श्रोर लेट मे सहायक होते थे । 


३. महाभारत, सभापवं, २८ 1 ५ 


साववँ } एङेक्लंडर शौर स्त्री-राज्य १३६५ 


पर्वतो मे फासला ही कितना है उत्पाद केलिये तुरुष्क का देश हाथ भर है) पारसीकों 
का प्रदेश वित्ता भर है शकस्थान खरटेकेयैर का निशान माघ्रदहे) परियघ्रमे तो सेना 
सेजना ही व्यर्थ है, वर्य मुकाबले के ज्िये कोई दीखता दी नदी । दज्लिणापथ उसके लिये 
जो शौर्य का धनी हे खलभ है । दज्निणी समुद्र की हवा ददुर्‌ पवत तक पर्हूयकर उसकी 
गुफ़ाश्मौ को सगन्धित करती है, उन्मे दूरी है दी कौ, श्रौर ददु र के निकट ही तो मलयाचल 
हे, एवं मलयाचल से मिला ह्या ह महेन्धगिरि है । 


इस वर्णन मेँ करई बाते भौगोलिक दृष्टि से महत्व की दहै। सभापवै के श्ननुसार 
श्रजु न उत्तरी दिशा की दिगिजय के सिलसिले मेँ बाद्‌ लीक, दरद श्रौर कम्बोज ( बल्ल, गिल- 
गित श्रौर पामीर ) देशो को जीतकर परमकम्बोज देश ( कम्बोज के उत्तरपूर्वं) मे धुसा 
शौर वहो से छषिकों या यूचिरयो के देश में जो ऋषिको के साथ उसका शिव शओरौर तरकार 
की भोति अत्यन्त भर्य॑कर सम्रामहृश्मा! मूल महाभारत में चीन देशका नाम न होने पर 
भी बाण ने अजुप्न के चीन देश जने की बात लिखी है यौर वह टीक भी दै, क्योकि यूचौ 
या ऋषिक पोचवी शताब्दी १० पूर्वं में, जिस समय का यह प्रकरण दै, उत्तरी चीनमेंदही ये) 
इस बात का ठीक परिचय बाण के समकालीन महाभारत के विद्वानो कोथा किछषिकोंकी 
दिग्विजय क क्लिये रजन चीन देश तक गए ये! ऋषिको की विजय से लौरते हुए 
श्रजुन रकिपुरुषदेश में आए श्रौर वहसे हाटकदेश में गए जहौ भानसरोवर था। हाटक 
देश तिच्बतका हीएकमभागथा श्रौर वहीं हेमकूट पवेत था। महाभारत मे यद्यपि 


हेमकूट का नाम नहीं है, किन्तु बाण ने महाभारतीय भूगोल कः स्पष्टीकरण करते हुए उसका 
उद्लेख किया है । 


इस प्रकरण मे श्रलसश्चडकोश का उल्लेख सबसे अधिक मह्वपूणं है । श्रीसिलर्बो 
लेवी ने इसकी ठीक पहिचान अलसम्द या सिकन्द्रसे की थीर। सिकन्द्र-सम्बन्धी ्राख्यानों 
का पूरा चभ्थासागर्‌ ही यूनान से अबिसीनिया ( ऋअफ़रीका ) श्रौर ईरान तक फैल गया था। 
उसके अनुसार सिकन्दर ने समस्त प्रथ्वी जीतकर अन्तम एमेजन नामक स्वयो के राज्य 


१, महाभारत, सभापवं २७! २५ २८ । 

६ मेमोरिथिल्ल सिलर्वौ लेवी ( सिलवौ' लेवी-लेख-सग्रह › पू ७१४ । इसी भच लेख का 
ग्रम्रेजी श्रनुवाद (भ्र प्रबोचन्द्र्‌ बागची कृत) एलेक्जेडर एंड एलेक्छञेरिडिया इन इडश्रन 
लिटरेचर, इडिश्रन हिस्टारिकल काटरली, भाग १२ (१९३६), ¶०१२५-१३३ पर प्रकाशित 
इचा है। श्री लेवी का कथन है कि स्यूडो-केलिस्थनीस ने सिकन्दर का कल्पना से 
भरा हश्चा एकं जीवन प्रस्तुत किया था । बही सब देशों मे फेल गया । उसीके 
श्०° २५२६ मे श्रमेजनों के देश को श्रपनी विजय कै श्रन्त मे जीतकर सिकन्दर के 
पच्छिम लौटने का वर्णन दहै! श्री लेवी का सुशाव है कि मूल शब्द श्रलसन्द था, 
उसी का सस्छृत अलसचण्ड हुश्रा । जब बाण ने पूवपद अलस ( श्रालसी ) को 
श्रलग कर लिया तो नाम के लिये केवल चंड बच रहा! इसी मे कोश जोड़कर चंड- 
कोश नया नाम बाण ने बना डाला भ्रौर शे षद्वारा उसमे नए रथं का चमत्कार उत्पन्न 
किया । चण्डकोश राजा ( वह जिसमे धृषशक्ति बड़ी उर थी >) आलसी था जो चर्ड- 
कोश होते हुए भी स्त्री-राज्य में नही घुसा, दूरसे ही ज्लौट गया। (क्तेवी का लेख; 
पृ० १२३ ) । 


१६६ बाण के भौगोलिक सकेव [ उच्छ्वास 


को पत्र भेजकर विजित क्रिया, पर स्वय उसमे प्रवेश नदीं किया यह स्त्री-राज्य एशिया 
माइनर में न्लैक सी शौर एजियन सी के किनारे था। यूनानी इतिहास-रेखक कतिश्रस के 
अनुसार जब सिकन्दर विजय करता इश्रा एशिया मे श्राया तो एमेजन देश की रानी बलेस्त्रिस्‌ 
उसे मिलने आई । सिकन्द्रनामे की यह एक प्रसिद्ध कथा हो गई थी कि सिकन्दर ने 
स््री-राज्यकोदृूर्‌ से ही अपने श्राविपत्य में लाकर उसे अद्धृता छोड दियं था। उसी 


भ, का उ्लेख बाण ने किया हैः । 


सातवी शती के पूर्वाधं मेँ भारतवर्षं का विदेशों के साथ जो सम्बन्ध था उसकी भौगोलिक 
पृष्ठभूमि बाण ने संनि किन्तु अपने स्पष्ट ठगसे दी है। चीनी तुर्किस्तान तुर्क का 
देश था जह्य उइगुर तुकं जो बैौद्धधर्माचुयायी ये, बसे हुए ये। वे भारतीय संस्कृति ॐ प्रेमी, 
कला श्नौर साहित्य के संरल्क थे उनकी संस्छृति के अनेक प्रमाण शओौर साहित्यिक 
वशेष चीनी तुककिस्तान की मर्भूमि के नगरों की खद्‌ में मिलेहै। उधर पर्विममें 
सासानी युग का ईरान देश पारसीर्कों का देश कहलाता था जिनका उल्लेख रघुवंश (४ ।६०) मे 
कालिदासने भी कियादह। शकस्थान ईरान की पूर्वां सीमा पर स्थित था दूसरी शती 
६० पू० मेँ जव शक लोग हूं के दबाव से बाहुलक से दक्निण की ओर टे तो वे पूर्वी 
$रान श्नौर अफगानिस्तान की सीमा पर श्राकर जमे। तभी से वह प्रदेश शकस्थान कदलाने 
लगा। प्रथम शती $° प° के मधुरा से मिले हुए खरोष्टी भाषा के सिदशीषक लेख मे 
मथुरा श्नौर तच्ञशिला के शक-तत्रपो का इतिहास बतति हुए उनके मूलदेश शकस्थान का मी 
उत्लेख आया है। प्रतापी गुपोने शाहानुशादी शको नौर उनकी युरु'डशाखा के राज्य को 
उखाड़ पका था श्रौर बाण के समय मे शको का कोई राज्य नही बचाथा। फिर भी शकस्थान 
यह देश का नाम बचा रह गयाथा जैसा कि परिम दिशा के जनपदो मे वराहमिदिरने 
भी ( बृहत्सदहिता १४। २१ ) उसका उल्लेख किया ह ! 


पारियात्र पर्व॑त के मालवा प्रदेश मे हषं काराज्यहो गया था। चिन्त दच्चिणापथ 
मे चालुक्ष्यराज पुलकेशिन्‌ के कारण उसकी दाल नदी गली । 

हषं इस समय अपने उस महत के बह्य आस्थान-मंडप मे थे जो अस्थायी रूप से 
बस-बल्लियों से बना ज्िया गया था। आस्थान-मडप मेँ कर उसने समायोग बरखरगस्त होने 
की सूचना दी ( प्रास्तसमायोग ) रौर णभर वही ठहरा। आस्थान-मडप से ही समायोग 
(फोजी परेड ) का आरंभ ह्या था श्रौर वहीं पयवसान भी हुश्ा। कादम्बरी मे चन्द्रापीड 
की दिग्विजय का प्रारम्भं भी आस्थान-मंटपसे दी कहा गया है। 

इसी समय प्रतीहार ने आकर सुचना दी-देव, प्राग्ज्योतिषेश्वर-कुमार ने हंसवेग 
नामक अपना अन्तरंग दूत भेजा हे जो राजद्वार पर ट ( तोरणमध्यास्ते )!* सम्राट्‌ ने 
कहा, “सीघ्र उसे बुलाय्मोः । यदपि प्रतीहार किसी दूरे को भेजकर भी हसवेग को वबुलवा 
सकता था, किन्तु बाणने सिखा है कि हषं ने हंसवेग के प्रति जो श्रादर का भाव प्रकर किया 


स न 


शित संचुरी साहक्लोपीडिया श्राफ नेम्स, पू० ४८। 
२ सुरे इख पहचान की सूचना सबसे पहले अपने भिन्न श्रीमोतीषन्द्रजी से मिली; 
इसके लिये मै उनका कृतक्ञ ह । 


सात्वं ] भास्कर वां के भेजे हुए उपहार १६७ 


उसे प्रेरित होकर श्रौर कुच्ठ रपने स्वभाव की सरलता से प्रतीहार स्व॑ ही हसवेग को सेने 
बाहर श्राया तव हंसवेग ने भेंट की सामग्री लनेवाले अनेक पुरूषो के साथ राजभमग्दिर में 
प्रवेश किया१ च्मौर पाच गोसे प्रथ्वीको द्यूते हुए प्रणाम कियार। हषं ने सम्मानपूर्वैक 
श्यश्मो, श्यो, कहा शौर इस्पेग ने श्यामे बकर पादपीठ पर अपना मस्तक रखकर पुन 
प्रणाम किया । उसी सुदा में सघ्राट्‌ ने उसकी पीठ पर हाथ रक्खा। तब राजा ने तिरे 
शरीर को कुं ओर युकाते हुए चामर-गादिणी को बीच से हटाकर दूत की ओर अभिमुख हो 
प्र म-पूर्वक पूच्धा -्दंसवेग, श्रीमान्‌ कुमार तो कुशल से है ।` उसने उत्तर दिथा--जब देव 
इतने रनेह, सौटादं श्नौर गौरव से पू रदे हैतो वे श्राज सब प्रकार कुशली हुए 1 $ 
देर बाद्‌ उसने पुन काश्च समुद्रौ की लदमी के भाजन देव को देने योग्य प्राभृत 
दुर्लभ है, फिर भी हमारे स्वामी ने पूर्व॑नो द्वारा उपार्जित शआ्भोगनामक यह वारुण श्मातपत्र 
सेवा मे मेजादहै। इसे श्ननेक कुतूहलजनक आश्चर्य देखे गए है ।' इत्यादि कहकर खड 
होकर श्यपने नौकर से कहा--“उठो, शौर देव के सामने वह छत्र दिखाश्रो ।* यदह सनते 
ही उस पुरुष ने उठकर छत्र को ऊँचा किया शरोर सफेद दुकूल के बने हुए गिलाफ (निचोलक) 
मसे उसे निकाला निकालते दी शकर के अद्दाससा उसका श्वेत प्रकाश चारो ओर भर 
गया, मानी जीरसागर काजल अकाश मे मंडलाकार छा गया हो, शरत्कालीन मेव श्माकाश 
मै गोष्टी कर रे दों, अथवा चनमा का जन्मदिन दिखाई दिया हदो। इस प्रकार दषं ने 
्माश्चर्भपूर्वक उस अदुभुत महत्‌ छत्र को ध्यानपू्व॑क देखा । दत्र के चारो चोर मोतिर्यो 
के जालक लटक रदे थे ( भौक्तिकिजालपरिकरसितम्‌, २१६ )। मौक्किकजाल क नीचे 
छोरी-छोदी चौरिर्यौः लटक रही थी ( चामरिक विमि विरचितपरिवेशम्‌, २१९६ ) । उसकै 
शिखर पर पंख फैलाए हंसकाचिह्नबना था। च्च क्या था, लच्मी का श्वेतम॑डप3, 
श्वेतद्वीप का बालूप ब्रह्मद का प्रूला ह्या युच्छा-सा लगता था ( चित्र ८५ ) । 

जब हर्षं छत्र देख चुके तो भ्यो ने (कार्मा ) अम्य प्राशूतो को भी कम से उघाड- 
कर दिखाया जो इस प्रकार थे--१ अलंकार या आभूषणा जिनपर भोति-र्भाति के लक्षण या 





१ प्रभूतप्राथरत्तां पुरषाणां समूहेन महताचुगम्यमान प्रविवेश राजमन्विरिम्‌, २१४ । 

२ अष्टाग प्रणाम दडवत्‌ होता है, किन्तु प्चांग प्रणाम मे घुटनो को मोड़कर हाथो 
की श्र जुलि को अगे रखकर उसे सिरसेदछ्ते है 

इ, श्वेतर्मडप = चोदनी मे विहार करने के लिये एेसा मंडप जिसकी समस्त सजावट या 
घटा श्वेत रग कीहो)! यहं प्रसन्नता कीबात है छि सातव्री शती में इस प्रकार फ 
मंडपो की कल्पना श्चस्तित्व मे श्रा चुकी थी 1 बाद मे भी यह परम्परा श्रक्षर्ण रही । 
ठाङ्करजी के मदिर मे रंग-रंग फी सजावट या घटाश्नो के मंडप या बगल्े चभी तक 
बनाए जते हे । 

९ शवेतद्वीप का एरलेख, पृष्ठ ५९ श्नौर २५८ पर भी श्राया है ! इसी भ्रकार कादम्बरी, 
प° २२९, वाखवदन्ता, ए० १०३ में भी श्वेतद्वीप का नाम श्राया है । महाभारत कै 
श्रनुसार नारद ट्ष ीरोदसागर के समीप श्वेतद्वीप मं जाकर नारायण की पूजा करते 
हे! बहत्कथा-मंजरी के श्रनुसार नरवाहनदत्त श्वेतद्वीप मे गया था । कथासरि- 
स्ागर कँ अनुसार नरेन्द्र वाहनदत्त ने श्वेतद्वीप मेँ हरिपूजन किया श्रौर विष्णु ने 
प्रसन्न हो उसे अरष्सराए्‌ दी ( अलकारवतीः लम्बक ९, तरंग ४, शलोक २० ) इत्यादि, 
देखिए, कीथ-छत-सस्कृत साहित्य का इतिहास प्र २७९। बाण के समय में श्वेतद्वीप 
की कल्पना कानी का विषय बन गया धा । 


१६८ भास्कर वमा के भेजे हए उपहार [ उच्छवास 


[क 


चिह्‌न एष्पे से बनाए गए थे ( आहतलन्नण ) ओर जो भगदत्त श्रादिक राजाश्रो के समय से हुल 
मे चले आ रहे थे। प्राय इस प्रकार के विशिष्ट श्राभूषण प्रत्येक राजकुल मे रहते ये । 
उनके विषय मे यह विश्वास जम जाता था कि वे वश-संस्थापक के प्रसादरूप मेँ प्राप्त हुए ये, 
छ्मौर भी उनके विषय मेँ ्राश्चयंजनक चमत्कार की बाते कही जाती थी । 

२ चूडामणि या शिरोभूषण के अलंकार जो अत्यन्त भव्य प्रकार केये। 

३, अनेक प्रकार के श्वेत हार । 


४, न्नौमवस्त्र जो शरत्‌-कालीन चन्द्रमा की तरह चष्टे रंगके थे श्रौर जिनकी 
यह विशेषता थी कि वे धोबी की धुलाई सह सकतेथे। ये च्नौम के बने वस्त्र उत्तरीय ज्ञात होति 
है जिनको बाणं ने अन्यत्र ( १४३ ) भगुर उत्तरीय कहा दहै। इन वस्त्रो को मोडी देकर 
इस प्रकारसे चुना जाताथाकि वे गोल हो जते थे रौर लंबान मेँ चुन्नट डालने के कारणं 
उनमें गेडरियो-सी बन जाती थीं ( देखिए, अदिच्छत्रा के खिलौने, चित्र ३०२ ) | इस प्रकार 
के उत्तरीय वस्त्रा की तह अन्य वस्त्रो की भाति असम्भवथी। इसी कारण बाण ने लिखा 
हे किये वस्त्रवैत की करडियो मे डली करके या गेरी बनाकर रक्खे जाते ये । (चित्र ४७) 
लैत की बनी हुईं जिन करंडियों मेँ आसाम से वस्त्र रखकर अतेयेवेभीवेतको कईरगोमें 
रगने से र॑ंग-बिरगी बनाई जाती थीं ( अनेकरागरुचिरवेत्रकरडकु'डलीकृतानि शरचन्रमयी- 
चिर चि शौचन्षमाणि न्ौमाणि, २१७ ) । 

५, अनेक प्रकार के पानभाजन या मधु पीने के चषक आदि जो सीप, शख श्रौर 
गल्वकं के बने हुए ये श्रौर जिनपर चतुर शिल्पियो ने मति-मोति की उकेरी ८ नक्काशी ) 
काकाम कियाथा। गल्वकं सम्भवत. कीक का प्राचीन नामथाश्यौर उसी का सहयोगी 
मसार संगे यश था जिनका पूवे मे ( १५६९ ) उल्लेख क्या जा चुका दहै ( ङुशलशिरिप- 
लोकोर्लिखिताना शु्िशखगल्वकप्रयुखाना पानमाजननिचयानम्‌ , २१७ ) । 


६ काद॑रग द्वीप से आईं इई ढल जिनकी आब की रच्ला के लिये उनपर खोल 
चढे ये । ये ठलिं घाति मेँ गोल थी मोर उनका घेरा घु दर जान पडता था । पसे कहा जा 
चुका है कि इनके चारों शरोर छोरी-छोी चौरियो की एक किनारी रहती थी (चित्र ८२) । इनके 
काते चमडे पर सुनहली एूल-पत्तियों के क्टाव खचित ये। ऊपर कहा जा चुका है कि 
कार्द॑रंग का ही दूसरा नाम कमरंग या चमैरंग द्वीप था, यह मलयद्वीप का एक भाग था 
८ निचोलकरक्तितरचा रचिरकाचनपत्रभगभगुराणाम्‌ अतिवधुरपरिवेशाना कार्द्रगचर्मणा 
सम्भारान्‌ ) 1 

७ मोजपच्र की तरह मुलायम जातीपष्ठिकएे। हमारी समम सेये श्रासाम के 
बने हुए मूगा रेशम के थान थे जिनपर्‌ जाती अर्थात चमेली के एलो का काम बना हुमा 
था। शकर के अनुसार जातीपष्टिका एक प्रकार के बब्या परटकेये जो कथिप्रदेश म बोधने 
के काम आते ये ( भूजत्कूकोमला स्पशेवती जातीप्ठिका , २१७ ) | 

८, नरम चित्रपरो ( जामदानी ) के बने हुए तक्रिए जिनके भीतर समूर या पल्लियो 
के बाल या रेट भरे थे। चित्रपट वे जामदानी वल ज्ञात होते है जिनमें बुनावटमे ही 
पूल-पत्ती अथवा अन्य आ्ृतियो कौ भोति उल दी जाती थी । गाल इन वस्त्रौ के रथि 
सदा से प्रसिद्ध रहा है । 


सात्वं ] भास्कर चरमां के भेजे इए उपहार १६९ 


६, ॐत के इने हुए मासन जिनका रंग प्रियगुम॑जरी की तरह छ ललक्कौदी पीली 
मलक का था ( प्रियंगुप्रसवरपिगलत्व॑चि श्मासनानि वेत्रमयानि )। 

१० अनेक प्रकार के छुभाषितों से भरी इहं पुस्तकं जिनके पन्ने श्रगह की छाल पीर 
कर बनाए गएथे। इर्सेन्ञातदहोतादहैकरि बाण के ममय में सुभाषित या नीतिश्लोकों का 
संग्रह प्रारम्भ ददो गयाथा। उस युगसे पूवं के मतृ टरिष्ुतं शतकन्रय प्रसिद्ध दहै! यह बात 
भी ध्यान देने योग्य हैकिश्मासाम की तरण भोजपत्र च्रौर ताडपत्र दोनो के स्थान पर्‌ श्रगसु 
की छाल से पुस्तकों के पत्र बनाते थे ( अगरुवल्कलकलिपतसंचयासि सुभाषित भाजि 
पुस्तकानि, २१७ ) । 


११, हरी खपारियों के सुग्गे जिनमे पल्लवो के साथ सरस फल शूल रहे ये। 
इनका रंग पके लाल परवल की तरह ललक्छोह यौर दरियल प्ली की तरह हरियाली ये 
था। सरस पूगफलो मेँ से रस चुचिया रहा था ( परिणत पाटलपटोलत्विषि तरुणदारीत- 
रिति चीरन्नारीणि पूगाना पल्लवलग्बीनि सरसानि फलानि, २१४७ ) । 

१२, सहकारलता के रस से भरी इई सोरी बाप्ष की नलि्यो जिनके चारो ओर 
कपोतिका के लाल पीले पत्ते वधे हुए ये! सहकार एक प्रकार का सुगन्धित शाम था 
जिसके फल से सहकार नामक सुगंधित द्रव्य बनताथा।१ बाण ने स्वय कदं स्थलों पर 
सहकार के योग॒से एक ुगन्वित पदां बनाने का उल्लेख किया है ( २२, ६६, १३० ) । 
वराहमिहिर की ब्रृहत्सहितासे भीक्ञात होता है किं सहकार रसके योग से उस समय अत्यत 
श्रेष्ठ सुगन्धि तैयार की जाती थी ।२ 

१३, कले अगर कातेल भी इसी प्रकारकी मोटी बास की नलियो मेँ भरकर 
दमौर पत्तो मेँ लपेट कर लाया गया था { कृष्णागसतैलस्य स्थवीयसी वैणवी" नाडी ) \ 


१४, प्टसन के बने हृए बोरो मेँ भरकर काले अगरु के ठेर लाये गए ये जिसका 
रंग धुरे हुए अजन की तरह था ( पद्सूत्र प्रसेवका्पितानङ्ृष्णागरुण राशीन्‌ ) । 
१५, गरमी मे ठंडक पंचाने वले गोशीषं नामक चन्दन की राशिया ¦ श्रीसिलवा 


लेवी के मतानुसार पूर्वीदवीपसमूह मेँ तिमोरनामक द्वीप गोशीर्षं कहलाता था श्नौर वहा का 
चन्दन भी इसी नाम से प्रसिद्ध था! 


१६. बरफ के शिलाखंडकौ तरह ठडे सफेद श्रौर साफ कपूर के उने । 
१७. कस्तूरी के नाफे ( कस्तूरिकाकोशक ) । 
१८ कक्कोल के पके फलौ से युक्त कोल पल्लव । ककोल श्रौर उसका पर्याय तक्कोल 


सम्भवत शीतलचीनी का नाम था) कक्कोल या तक्कोल नगर मलयप्राय द्वीप के पच्छिभी किन 
पर थाजो कक्कोल के लदान का खास बद्रगाह था! 


१, सहकार--सुगन्धद्रभ्यभेद्‌ सहकारपलेनेवशक्रियते ( शकर पर० २२ ) 1 
२, जातीफलद्धगकपूरबोधित ससहकारमघुसिक्तं बहवो पारिजाताश्चत॒भिरिच्ठा 
परिग्रहीते (- ब्रहत्सहिवा ५६।२७) } 
बृहस्संहिता के गन्धयुक्ति प्रकरण मे अनेक प्रकार की सुगन्धियां बनाने का विधान 
किया है ओर यहा तक लिखा हे छि विभिन्न द्भ्यो के संयोग से १७५४७२० भकार 
की गध बन सकती थी( ७६ २१ ) । 
३२ 


१७० भास्कर वमां कौ मेजी इदै प्रश्टत सामभ्री [ उच्छूवस 


१६. लवंगपुष्पौ की मजरी । कालिदास के अनुसार लवंग पुष्प के वृत्त द्वीपान्तर 
शर्थात्‌ पूर्वा द्वीपसमूह मेँ मलय से लाए जाते थे 1 ( द्वीपातरानीतलर्वंगपुष्प , रघु०६।५७ } } ^ 

२०, जायफल के गुच्छे ( जतीफलस्तबकाना राशीन्‌ ) । 

२१, जस्ते की कपडे-चढी कलसी या खराय मे श्रत्यत मीठा मधुरसं भरकर 
लाया गया था ( अतिमधुरमधुरसामोदनि्रिणी चोलककलशौ )! चोलके कलशी पारि 
भाषिक शब्द है जिसका अथं था चोलक या कपडा चदी हर्‌ कलसीर । अब भी राजस्थान 
आदि में कपद़ा चदी हुई ख दर जस्ते की घुराहिया चाद के सुखे के साथ बनाईूजाती ई जिनमे 
पानी बहुत ठंढा रहता है । मधुर का भर्थं शंकर ने द्रात्ना अथवा मकरंद्‌ क्रिया इे। 
सिन्न-भिन्न पुष्पो का मधुरस चोलक कलशियो में भरा इश्रा था जिसकी भीनी सुगन्धि 
( श्रामोद ) बाहर फल रदी थी । 

२२. कले रौर सफेद रंग के च॑वर्‌ 


२३. चित्रफलकों के जोडे ( आलेख्यफलक संपुट ) जिनमें भीतर की श्रौर चित्र 
जि ये श्रौर उनके एक श्चोर तूलिका एवं रंग रखने के लिये छोरी श्लाबरू की इुप्पिया लटक 
रही थी ( अवलम्बमानतूललिकालाद्चुकान्‌ लिखितानालेख्यफलकसपुटान्‌ ) । 

२४. माति-भाति के पशु चौर पकती, जैसे सेने की श खला से गरदन मेँ बधे 
हए किर, वनमालुष, जीवंजीवक,3 जलमानुषो के जोड, चारो ओर गन्धि फैलाते इए 
कस्तूरी हिरन, घरों मेँ बिचरनेवाली विश्वासभरी पालत्‌ चवरी गाए, वेत के पिजड मेँ सुभाषित 
कहने वासे शुफ-सारिका पत्ती, म्‌"गे के पिंजडो मे ैठे हुए चकोर४ । 


२४. जलहस्तियो के मस्तक से निकलने वाले मुक्ताफल से जडे हुए हाथीदात के 
कु'डल ¦ जलहस्ती या जलेभ से तात्पयं दरियाई घोड़ा है जिसके मस्तक की दड़ी को खराद 
पर चढा कर सम्भवत गोल गुरिया या मोती बनाते थे । 


शुक सारिकाश्नौँ के वणन मे लिखा है कि उनके वेत के पिजडौँ पर सोने का पानी 
चदा हुश्रा था ( चामीकर रसचित्रवेत्र पंजर )। यह अवतरण बहुत दी महत्वपूर्णं है । 
इससे ज्ञात होता दै करं सखवणंदव ( लिक्विड गोल्ड) बनाने की विधि बाण 
के समय ज्ञात थी श्रौर उसका आम रिवाजथा। कादम्बरी मेँमीमिद्रीकी गुरियोँ से बनी 
हुई माला का उल्लेख है जिनपर सोने के रस की बु'दकिया डाल दौ गई थी ( काचनरसखचिता 
मृणमयगुटिकाकदम्बमालाम्‌ , कादम्बरी वेय ० प्र" ७१ )। जेनम्रन्थ निशीथचूशि मेँ तो 


१ द्वीपांतर-मलय ( ग्रेटर इंडिया सोसायटी जनल, भाग ९, द्वीपांतर शीषक लेख ) 

२ शकर ने चोलक का पदच्छेद च उल्लक किया है रौर उर्लक का श्रथं सुगधिफल 

विशेष का रस या श्रासव भेदक्िया 

३ बौद्ध संस्कृत साहित्य के श्रनुसार जीवंजीवक दौ सिरवाला बडा काल्पनिक पत्ती था। 
यहा" वनमानुषो श्रौर जलमानुषो के साथ उसका गृहण ठीक जात होत। है! तक्षशिला 
मे सिरक्प के मन्दिर मे दो सिरवाले एक गरुडपन्ती की आङति बनी है जो जीवंजीवकः 
ज्ञात होता हं । 

४. चकोर लाल रंग पसंद करता हे, श्रतएव आज भी उनके पिजढा मे युगे के दाने लगाए 


जाते ईह । 


सात्बौँ ] दषं ्यौर दूत हंसवेग की शुद्यवातां १७१ 


य्ह तक कहा गया है कि उस समय खवणदर्‌.ति ( लिक्रिवडगोल्ड ) से सूत रंगने कौ प्रथा 
थी1 इस समय सोने का द्रव बनाने की विधि प्राचीन परम्परा के जाननेवाल्लों को ज्ञात हं 1 
केवल पञ्चिम सें कुदं कारखाने ही इसे तैयार करते है ° । 


छत्र देखते ही हषं का मन श्रतीव प्रसन्न हु श्रौर उसने उसे श्पने पहले सैनिक 


प्रयाण में शुभ शकुन माना) प्राशेत सामम्री के वरहो से हटालिये जने पर उसने हंसवेग से 
द्माराम करने के लिये कदा श्रोर्‌ उसे प्रतीहार-भवन मे मेजा । 


प्रतीदार-भवन राजद्वार के भीतर राजङुल का एक श्ंग था। जिस समय भंडि जो 
हषं का मामाथा हषं से मिलने श्राया वह भी प्रतीहदार-भवनमें ही ठहराया गयाथा। हर्षं 
ने स्वयं राजकुल की निजी स्नानभूमि में स्नान किया, किन्तु भ॑डिने प्रतीहार भवनं 
स्नान-ष्यान किया । उसके वाद्‌ मडी को राजकुल की रसोई मे इुलाकर सभ्रार्‌ ने उसके 
साथ दही भोजन किया (२२६ )। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतीदार-भवन राजकुल के श्न्दर 
ही होता थार | 


दषं बाह्यास्थान मंडप से उठकर स्नान भूमि मे गए ऋौर स्नानादि से मिवृत्त हो 
पूवषमिमुख होकर अभोगच्छत्र के नीचे वैडे। उसकी शीतल छाया से वे श्रत्यन्त प्रसन्न नौर 
विस्मित होकर सोचने लगे--श्यामरण सत्री के अतिरिक् इस प्रकार के सुन्दर उपहार का 
बदला ( प्रतिकोशलिका ) ओर क्या हो सकता है भोजन के समयहर्षने दंसवेग के 
लिये सपने लगाने से बचा हुता चन्दन, सफेद्‌ कपडे से ठके हुए चिकने नारियस् मे रखकर 
भेजा । श्रौर उसके साथ ही अपने श्रग से छाए हुए परिधानीय वस्त्र-युगल, मोतियो से 
बना हा परिवेश नामक कटिसूत्र ओर भाणिक्यलचित तरंगक नामक कर्णाभरण, एवं बहुतसा 
भोजन का सामान भेजा । इस प्रकार वह दिन व्यतीत हुमा नौर सन्ध्या का अंधकार चारो 
त्रोर फेल गया। प्राची दिशा गौडेश्वर के श्रपराध से उर कर मानों काली पड़ गई । कुल 
देर में राजा के सैनिक-प्रयाण की वार्ता के समान चन्द्रमा का प्रकाश श्राकाश में फैल गया । 
प्रतिसामर्न्तो के नेरौ कीनिद्रान जने कटौ चली गई (२१६) इस समय हर्षं वितान 
के नीचेलेटेथे। नौकरों को विसित करके उन्न हसवेगसे संदेश सुनाने क लिये कहा । 


9 डा० मोतीचन्द् कृत भारतीय वेषभूषा पु० १५१ । इस प्रकरण के समने मं सुमे 
श्मपने मित्र श्री मोतीचन्द्र जी से बहुत सहायता मिली है जिसके लिथे मै उनका 
श्रतिशय श्चामारी ह । विशेषत चोलक कलसी, जातीपटिटका, चित्रपट श्चौर चामीकर 
रससचित्रवेत्रपजर इन पारिभाषिक शब्दौ को मेँ उन्ही के बताने से जान सका ह । 


२. सु प्रतीहार-भवन की इख स्थिति के बारे मे पहले सन्देह द्रा कि जिस राजद्रारं के 
भीतर केवल सम्रार्‌ रौर राजङुल के ्रन्य सदस्य रहते थे उमे प्रतीहारो के रहने का 
स्थान केसे सभव था, किन्तु पी्चे हेस्पटन कोटं वेज्ेस' नामक लदन के दथुडर कालीन 
महल का नक्शा देखने का भ्रवसर प्राक्च हुश्ा तो ज्ञात हुआ कर राजड्योदी के भीतर एक 
श्रोर “लाड चम्बरल्ेस कोट" के लिये स्थान रहता था ! यही भारतीय राजमहल मेँ प्रतीष्टार 
भवन था । श्रवश्य ही दौवारिक महाप्रतीहार फे लिये बाह्यास्थान मंडप के समीप 
श्रावासगह रहता होगा । यही बाण कै इन उल्लेखो से लक्ित होता हे । हषं ॐे महल, 
दैरानी महल, सुगलकालीन महल, यहो तक की भ्ग्‌ जी महलो मे मी कै बातो म 
पारस्परिक समानता थी जिनफ़ विषय मे अन्त के परिशिष्ट में ध्यान दिलाया गया है । 


१७१ हषं श्रौर भास्करवमां का मैत्री गठबन्धन [ उच्छ्वास 


उने प्रणाम कर कहना शु किया--दिव, पूवैकाल मे वराह रौर एर्व क सस्पकं॑ से नरक 
नाम का पुत्र उत्पन्न हुश्रा । वह बडा वीर था। बा्यावस्वा से दी लोकपाल उसे प्रणाम करने 
लगे। उसने वरण से यद्‌ छत्र छीन लिया उसके घ॑श मे भगदत्त, पुष्पदत्त, वज्रदन्त 
प्रमृति बडे-ब्दे राजा हुए) उसी परम्परा मँ महराज भूतिवम का प्रपौत्र, चन्द्रमुख वम 
का पौत्र, कैलासवासी स्थितिव्मी का पुत्र सुस्थिरवम नाम का महाराजाधिराज उतान्न ईश्रा । 
सटीत नाम उस राजा की रानी श्यामा देवी से भास्करय्‌ ति नामक पुत्र जिसका दूरा नाम 
भास्कर वमग हे उलन इया । बचपन से दी उसका यह संकल्प था कि शिव के अतिरिक्त 
दूसरे किसी के चरणों मे प्रणाम न करेगा । इस प्रकार का त्रिभुवनदुलम मनोरथ तीन 
तरह से दही पूराद्येता ₹है,यातो सकलभुवनविजय से, या म्त्यु से, अथवा प्रचडत्रतापानलं 
श्राप सदश अद्धितीय वीर की मित्रत से) तो प्रागज्योतिषेश्वर देव के साथ कभी न मिटनेवाली 
त्री चाहते है। यदि देव के हृदय भी मित्रता का अभिलाषी हो तो आज्ञा हो जिससे 
कामषपाधिपति कुमार देव॒ के गाढालिगन का सुख अदुभव कर १\ प्रा्ज्योतिषेश्वर की लद्दमी 
श्रापके सुखचन्द्र मे अपने नेत्र कौ तृषि प्राप्त करे। यदि देव उसके प्रणय को स्वीकार न 
करते हों तो सुकरे आज्ञा दो किमे अपने स्वामी से क्या निवेदन करू ¢” ( २२०२१ ) 
उसके इस प्रकार कहने पर हं ने जो छुमार के गुणो से उनके प्रति अत्यन्त मास्त 
हो चके ये कदा--ंसवेग, कुमार का संकल्प श्र ष्ठ है। स्वयं वे भजामो से पराकमी है, 
फिर धटुर्धर सु श्रपना मित्र बनाकर वे शिव को छोडकर द्नौर किमे प्रणाम करेगे 2 उनके 
इस सक्ल्प से मेरी प्रसन्नतां श्रौर बढी ह्रे। तो रसा यत्न करो किं अविक समय तकं हमें 
छ से मिलने की उत्करडा न सहनी पडे ( २२१ )' । 
इनके अनन्तर बाण ने राजसेवा स्वीकार करनेवके व्यज्कियो को, उनके दु ख-सुख 
क्री मौति-मौति की मनो$ृत्तियो के, उनके द्वारा किये जानेवाले कुत्सित कर्म॑, काट कपट, 
उख,इ पदाड, शखुशामद्‌ श्रौर चापलूसी के विषय मे विचित्र उद्गार प्रकट किए हे। यह 
प्रकरणं विश्व साित्य मेँ अद्वितीय है! सरकारी नौखरी की हिजो या निन्दा मै शायद 
ही श्राज तक किसी ने एेसी पैनी बते लिखी दो बाण के ये अपने हृदय के उद्गार हे जो 
उसने हंसवेग के मुख से कहलवाए है । राजदरबारो की चटकारिता, स्वार्थं से सने हुए भर्त्या 
नोर श्रमिमान सें डे इए राजाघ्नौ का जो दमधोय्‌ व्रातावरण उन्दने घूस फिर कर देखा था 
उन्होने उसकी खरी आलोचना श्चपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व कौ समस्त शङ्कि को समेट कर यहु की 
है। वे तो राजसेवकों को मनुष्य मानने के लिये सी तैथ्यार नही--शविचरे राजसेवक को 
मी यदि मनुष्यो मे गिना जाय, तो राजिल को भी सर्पं मानना पडेगा, पयाल की भी घान मं 
गिनती करनी होगी । मानधनी के लिये क्ञणमभर भौ मानवता के गौरव के साथ जीना अच्छा, 
किन्तु मनस्वी के तिये त्रिलोकी के राज्य का उपभोग भी अच्छा नही यदि उसके लिये सिर 
सुःकाना पडे । 
. पर दू परस्पर आखलगन का चित्र लीचने के लिये बाण ने लिखा हे-कुमार की कटकमयि 


नि 


देव की केयूर मशि से आलिगन नं उस प्रकार रगड खाएगी जैसे म॑दराचल् के कटक 
विष्य के केयुर्‌ से टकराए थे 


२ वराक सेवकोऽपि मस्यंसध्ये, राजिल्लोऽपि वा भोगी, पुलाको.ऽपि वा कलमः वरं क्षणा 
सपि करता मानवता मानवता, न मतो नमतस्त्रौलोक्याधिराञ्योपभोगो.ऽपि मनस्विन.२२५॥ 


सातर्वा | सरकारी नौक्रो पर बाण की फबतियां १७३ 


सेवक श्रपने को धिक्कारता ह श्रौर सोचता है कि वह धन मिट जाए, उस वैभव का 
सत्यानाश हो, उन खो को डंडौत है, उस, ठीमटाम से भगवान्‌ बचावे जिसकी प्राप्ति के 
लिये मस्तक को प्रभ्वी पर रगडना पडे ¬ । 


राजसेवक केवल मुह से मीदी बात करनेवाल। मुखविलासी नपु'सक दै, संडे मास 
का कीडा है, मर्दं की शकल में बेगिनती का पुतलार हे, सिर पर पैरो की धूल लगनेवाला 
चलता फिरता पोविडा है, लल्लो-चप्पो करने मे नरकोयल है, मीठे बोल उचारनेवाला मोर 
हे, धरती पर सीना धिसने वाला कलुश्रा है, वह चापलूसी का कृत्ता दै, दूसरे के लिये शरीर 
को मोडने-तोडने मेँ वेश्या की भोति है । जीवन वाते व्यक्लि्यो मे वह पू की तरह 
है, सिर मट्कने मेँ गिरगिट है, श्रपने श्चापको सिकोड कर रखने वाला फाड चूहा है४ । 
पैरोकी चंपी का श्रभ्यासी पडवाया है" करामिधात सहने में कन्दुक, एवं कोणाभिघात 
( इसका दूसरा अर्थं लकुटताडन भी है, ) का अभ्यस्त वीणादरड दे 1" ( २२४-२२५ ) 


ध्भरतक का को$ स्वतन्त्र व्यङ्कित्व नदी होता उसके पापकर्मा कामी कोई 
प्रायश्चित्त है १ उपे सुधारने का क्या उपाय वह शान्ति के लिये को जाय £ उसके 
जीवनं का भी क्या नमूना पुरुषोचित अभिमान उसमें करो 2 उसके सुख-विलास कैसे 
भोगो के सम्बन्ध मे उसके विचारदहीक््या१ यह दारुण दा शन्द धोर्‌ दलदल की तरह 
सबको नीचे ठकेल देता है९ 1 


छ्रच्छे-मते पुरुष को भी जो नौकरी के लिये बाध्य होना पडता है, जो मनोृत्ति मनुष्य 
को राजसेवा के लिये ब्रेरित करती है, उस्तका विवेचन करते हृए बाण ने ज्िखा है-- बहुत 
दिनों की दरिद्रता बुडदीमा की तरह पुरुष को नौकरी की श्रोर ठकेलती है। तृष्णा असन्तुष्ट 
स्त्री की रमति उसे जोर लगाती ह) अनेक वस्तुश्रो की चाहना करने व।ले यौवन मे उत्पन्न 
मनहूस विचार उते नौकरी के लिये सतते दै। दूसरो की याचना से मिलनेवाल्े बडे पदं 
छी लालच उसे इस ओर खीचती है। उसकी ङ'डली मे पड हुए दुरे प्रह उसे इस परेशानी 
मँ डालते है। पूर्वजन्म के खोटे कमं पीछे लग कर उसे इधर ठकेलते है! श्रवश्य ही 
वह दुष्कृती है जो राजजरुल मे प्रवेश करने का विचार मन मे लाता है। वह उस व्यक्ति की 


१ धपिक्तदच्छुवसितं, उपयात तद्धन निधन, चभवनिभू तरस्त॒ तस्या, नमो भगवद्भ्य 
स्तेभ्य॒सुखेम्य , तस्यायमंजलिरेश्वयस्य, तिष्ठत दुर एव सा श्री शिवं स परिष्ुद्‌ 
करोतु, यदथ मुत्त माज्ञ गा गमिष्यति, २२४। 

२ नरक कस्सितो नर ( कुस्सित अथं मं क प्रस्यय ) । 

३ वेश्याकाय करणबन्धद्धेशेषु । करणबन्ध कामशास्त्र के प्रासन श्रथवा रतिबन्ध वेश्यां 
शरीर को कष्ट देकर भी जिन्हे सीखती है ( २२४ ) 1 

 जाहक श्राहमसकोचनेघु २२५1 जाहक--जाहड-- ड । 

५ प्रतिपादक पादसवाहनासु 1 पलंग के पाए का बोर उटठनेवाला प्रतिपादक या पडवाया 
( वह लकडी या पस्थर का टीहा जिसपरं पलग के पाए टेके जते ह) पादरसेवाहन। 
~= पैर चपी ( २२५ ) । जादक-जाहङ्-टाड 


६ श्रपुण्यानां क्मणामाचरणादु श्चतकस्य {क प्रायश्चित्त, का प्रतित्ति क्रिया, क्व गतस्य 
शान्ति.) कीदशं, जीवित, क. पुरूषामिमान , कि नामारो विलासा , कीदशी भोगशद्धा, 
प्रबलपक इव सवंमधस्तान्नयति द्रुणो दसशब्द २२४ । 


१७४ सरकारी नौकरों पर बाण की फवतियां [ उच्छ्वास 


तरह है जिसकी इन्धियो की शक्ति्प दो गई द्यो, किन्तु मोति-मोति के सुख भोगने की भटी 
साध मनमेँमरीदहो +" (२२३) 


नौकरी के लिये जब कोई राजद्वार की श्नोरसमुहउठतादहैतोकिसीकोतो द्वार के बाहर 
ही द्वाररच्तकं लोग रोक देते है शौर वह बन्दनवार्‌ के पत्ते की तरह वही भूररता रहता हे । 
वह्यं केदुख सह कर किसी तरह राजल की डयोढी के भीतर प्रवेश भी हो गया तो दूरे लोग 
उस पर दूटं कर हिरन की तरह कुचियाते है । चमडे के बने हुए हाथी + की तरह बार-बार प्रतिहारो 
के घू'से खाकर धकिया दिया जाता दै। धन कमने के लिये राजछुल मँ गया हुमा बह 
पेते मुह क्लकाए ( अरथोसुख ) रहता ह जसे गडे खजाने के ऊपर लगाये हुए पौधे की डाल 
नीचे युकी दहो] चाहे वह ङ्न भी मोगितो मौ वह राजङ्वार के भीतर दूर्‌ तक प्रविष्ट हरा 
जर के साथ बाहर फक दिया जाता है, जैसे धटुष बाण को भीतर खीच कर वेग से छोड देता 
है! चाहे वह किसी के मा्ंकाकाटान हो श्रौर श्रपने श्रापको चरण सेवा में लगाए रक्ले, 
तो मीये उसे निकालकर दूर्‌ फक देतेदै। कदी रसमय मे स्वामी के सामने चला गया तो 
उसकी ऊुपित दृष्टि उसे जला कर नष्ट ही कर देती है जैसे अनाडी कामदेव देवताश्मो के फेर 
मे पड़ कर शिव केद्वारा जज्तगयाथा। किसी तरह से यदि राजकुल मे रह गया, तो डाट- 
फटकार सहते हए भी उसे ्रपने सुह पर लाली बनाए रखनी पडती हे। प्रतिदिन प्रणाम 
करते-करते उसका माथा धिप जाता ह। त्रिश्कु कौ तरह दोनो लोको स गया-बीता वह 
रात दिन नीचे मू'डी लटकाए रहता है । थोड़े से टुकडो के लिये वह श्रपने सब सुख ॒छोडने 
पर तैथ्यार हो जातादहै। जीविका कमाने की श्रभिलताप्रा मन में ज्लिये वह श्रपने शरीर को 
खपाता रहता है । कभी-कभी अपनी स्तीको मी छोड कर राजछुल के ज्िये जघन्य कर्मो में 
लगा हरा ङुत्ते की तरह शरीर दड तक सहता हेर । कभौ बे-स्राबरू होकर भोजन पराता 
ह, पर फिर भी सब छं सहता रहता हे ( २२२) । 

राजङ्कल में अनेक प्रकार के सेवक होते थे उनके क्म ओर स्वभावो को ध्यान मे रख 
कुर बाण ने यहो भिन्न-मिन्न प्रकार के वणन दिये दहै । 


"च्छ देसे है जो कोए की तरह जौभ के चोरेषन मे अपना पुरुषार्थं सोकर आयु को 
व्यर्थं रवाते रहते रऽ पिशाच जेसे श्मशान के पेडो के चक्कर कटे से ही कुच लोग 
नासपीरी बढोतरी पाकर बदमिजाज हुए राजा के मु हलगे युसाहिबो के पास मडराते रहते है" । 
कुच लोग राजाषटपी सुग्गों कौ मीटी-मीटी बाति सुनकर बच्चो कौ तरह भुलवे मे पडे रहते दै । 
राजा का जादू. एक बार जिस प्रर पड गया वह उसके हुक्म से क्या कुदं नदी कर डालता 
वह्‌ श्रपने मूटमूढ के जौहरों का बाना बनाए हुए सदा नम्रता दिखाता है, लेकिन उसका तेज 
बुमा रहता है, जैसे चित्रलिखित धनुष ची प्रत्य॑चा से सुका हरा मी बाण चलाने की शक्ति 


ननन 





१ करिक्मच्मयुट = हस्तियुद्ध सम्बन्धी सेनिक भ्यास के लिये बनाया हुश्रा चमदे का पूरा 
हाथी (२२२ )1 इसका बाण ने पले भी उर्लेख किया है ( १९६ ) ! 

२ शुन इव निजदारपराडमुखस्य जधन्यकममलग्नमास्मानं ताडयत. २२२1 बाण का यष 
श्तेषमयवाक्य गूढ | 

३ यह इशारा विदूषक पर घटता ह । 

९. श्मशान पादपस्येव पिशाचस्य दग्धभूस्या परूषीकृतान्‌ राजवर्लभानपसपंत., २२२ । 


सात्वं ] सरकारी नौक्रो पर बाण की फवबतियां १७५ 


नही रखता१ ! वह भादू से बटोरे हुए कूडे की तरह श्री-दीन होता हैर । उसे प्रतिहार 
श्रौर प्यादे ( कटुकैरदुवेज्यमानस्य ) घुडक लेते है! जब रजष्टार की सेवा से टका- 
पैसा नदीं मिलता तो मन मेँ वैराग्य उत्पन्न होकर गस्य धारण कर लेने की इच्छा करने 
लगता है। चषि रातकाभी समय द्यो वह बाहर फक दिया जाता है जैसे मातृबलि के पिंडे 
को राह में डाल देते है! वह मोरी-मोरी रहन-सहन से मनेक प्रकारकेदुख उठता है) 
द्मात्मसमान को पीठे डाल कर भी सकता रहदा दै । अपने श्रापको बेहजत करके वह सुह 
से उनकी खुशामद्‌ करता हे जो केवल धिर सकने से प्रस्न नही होते) निष्टुर प्रतिहारो 
की मार खते-खाति वह बेहया हो जाता है! दीनता के वश उसका हृदय बुफ जाता है नौर 
श्रात्मसम्मान की रल्ञा करने की शङ्कि से वह रहित द्यो जाताहै। कुर्सित कमं करते-करते 
सरकारी नौके मे उदार विचार नी रह जाते । वह केवल पैसे के फेर मेँ कष्ट बटोरता है, 
सनौर श्रपने साधन बढाने की युक्ति मे कमीनेपन को बढा लेता हे ।` ( २२३ )} 


जब देखो उसकी तृष्णाजलि बनी रहती है । स्वामी के पास जने मँ कुलीन होते 
हर मी च्रपराधी कौ मति थरथर कापता रहता हे । चित्र मे लिखे फूल की तरह सरकारी 
नौकर बाहर से देखने मे सुन्दर लगते हुए मी फल देने मे ठनठन होता है । बहुत ऊ 
ज्ञान मस्तिष्क मे मया होने पर भी मौके पर उसके संह से श्ननजान की तरह बात नही 
पूटती । शक्ति होने पर भी काम के समय उसके हाथ कोढी की तरह भिचे रह जाते है। 
छ्रयते से बराबर दर्ज के भ्यक्तिर्यो को थदि तरच्छी मिल जाती है तो सरकारी नौकरी जिना 
श्राग के जलने लगता है, शओरौर यदि मातहत को उसके बराबर श्रोहदा मिलन गया तो साच 
निकले भिना भी मानो मर जाता है। पद घटने से तिनके की तरह वे प्रतिष्टा खो देते ३ै। 
दुःख की वायुका कोका उर रात दिन दहकाता रहता है) राजमक्त होने पर भी हिस्सावोँय 
मे उर्दै कुक नदी मिलता । उनकी सव गमी हवा हौ जाती है, पर भाई बन्धुश्रो कों सताना 
नही द्ोडते। मान शिल्कुल रहता ही नही, फिर भी अपना पद्‌ छोडकर रस से मस नही 
होते ! उनका गौरव घट जात्ता है, सत्व चला जाता है शरोर वे श्रपने श्रापको बिल्कुल बेच 
डालते है | यजसेवफ श्रपनी वृत्ति का स्वय मातिक नही होता| उसका श्नन्तरात्मा 
सदा सोच-व्रिचार के वशीमूत रहता है! खाय से उठते ही प्रणम करने का उसका स्वभाव 
बन जाता दै जसे दग्धमु ड सम्प्रदाय के साधु करते है। घर के विदूषक की तरह रात दिन 
मयकना श्रौर दुस्सो को हेसाना सी ही उसकी चेष्ट रहती है 1 कमी-कभ। तो सरकारी नौकरी 


१ चित्र धनुष इवालीक गुणाध्यारोपरोकक्रियानित्यन स्रस्य निर्वाण तेजस , २२३ । 
सम्भवत यह राजमहल के छोटे कमम॑चारियों की मोर सकेत है जो राजमहल मे एूलमाला 
नही प्रहन्‌ सफ़ते थे ( निमाल्यवाहिन ) । 
दन्यसंकोचितदहृदयावकाशस्य इव अरहोपुरुषकिया परिवजितस्य, २२३ । 
दशंनीयस्यापि आलेख्यकुसुमस्य इव निष्फलजन्मन २२३ । 
समससुतकषेषु निरा नपच्यमानस्य, २२४ । 
नीचसमीकरण षुनिरुच्छुवासं ्रियमाणस्य २२४। 
निसत्‌वस्यापि महाम्षिविक्रय कुवत , २२७ श्मशान मेँ जाकर महा-सौस बेचने की 
साधना करनेवाले को महासत्तव होना चादिए, किन्तु सरकारी नौकर नि सत्तवहोते इए भी 
छ्मपने शरीर का मोक विक्रय कर देता डे । 


। 


८ ॐ .6 ० ४ 


१७६ भंडि कां मालवयुद्ध से लौटना [ उच्छवास 


श्रपने वंश को दी जलनेवाला कुललागार हो जाता दहै। एक मद्टी घास के लिये मूडी चलाने 
वाल बरैल की तरह रजसेवक है} सिफ पेट मरना ही जिसक्रा उदश्य है वहं एेसा माप 
का लोथडा ह 1 ( २२४ ) 

राज सेवा या सरकारी नौकरी मे लगे हूए लोगों के लिये बाण की फबतिर्थो श्रौर 
फटकार श्रपने ठग की एक है। नौकरी करने वालो की मनोवृत्ति श्रौर कुकर्मी का सूक््म 
विश्लेषण बण ने किया है) सम्भव दै तत्कालीन राजशास्न के लेखकों ने भी दफतयो मं 
श्रीर्‌ राजद्वार मे काम कस्तेवाले सरकारी कमं-चारियों की मनोदत्तियों श्रौर करतूतों का 
विवेचन शिवा हो ग्रौर वहँसे उक्तवणंनकारगमरागयाहो) किन्तु इसमे सन्देह नही 
कि बाण स्वय भी श्रस्यन्त पैनी बुद्धि के व्यक्तियेजो प्रत्येक विषय के न्तर मे पैठ कर 
पूरी तरह उसका साक्षात्कार करते थे । उन्होने निके से राजकुल मे काम करने बालो 
को देा-पदचाना था ग्रौर उनके स्वमाव की विशेषताश्रो का च्रध्ययन किया था। नौकरी 
कृरके राजदश्वार के ठाट-बाय् मे बाण ने श्रपने व्यक्तित्व की स्वतन््रता नही गेवाई। तटस्थ 
श्रालोचक की मति वे म्‌ के.श्रौर राजकमेचासियो के दोषों की समीज्ञा कर सके । उनका 
यह्‌ वाक्य ध्यान देने योग्य है -मानघनी के लिये चण भर भी मानवोचित पौरुष का 

| ,ीवन श्च्छा, किन्तु सुककर त्रिलोकी का राञ्य-मोग मी मनस्वी के लिये च्रच्छु नदी (२२५) । 

यदि देव हमारे इस प्रणय को स्वीकार करेगे तो प्राग्न्योतिषेश्वर को कुदं दही दिनो 
म यहोँ श्राया हुश्रा जानेः यह कहकर हसवेग चुप हो गया श्रौर शीघ ही बाहर चलला गया । 

हृष ने भी बह रात कुमारसे मिलने की उक्तठा मे बिनाई। प्राप्तकाल अपने 
प्रधान दृत के साथ श्रनेक प्रकार की वापिस भेटसामग्री ( प्रतिप्रात प्रधान प्रतिदूताधिष्ठित, 
२२५ ) भेजते हुए हस्वेगको ्रिदाक्या। स्वय शन्न पर चढ।ईकरनेकेलियेसेनाका 
प्रयाश उस दिन से बराबर जारी रक्खा । 

एक दिन इषं नै लेखहारक के मुख से सुना किं रन्यवधेन की सेना ने मालवराज की 
जिस सेना को जीत लिया था उस सत्रको साथ लेकर मडिच्रारहा है श्रौर पास दी पर्हेव 
गयां है। इस समाचार ने माई के शोकको र हरा कर दिया श्रौर उसका हदय पिघल 
गया । सब काम-काज छोड कर वह्‌ निजमदिर मे राजकीय पस्विार के साथ ठहरा रहा। 
प्नौर प्रतिहार ने सब नोकर-चाकरों को ताकीद्‌ कर दी कि षिल्कुल्न चुपचाप रहं श्रौर श्राह 
न हयेन दे ८ प्रतिहार निवास्ण निशत नि शब्द परिजने, २२५ ) । राजमहलों का यह नियम 
था कि जव शोक का समय दहता या अन्य श्रावश्यकता होती, तो सब त्रज्ञारठे केवल इशारो 
से दी जातीं ग्रौर सब परिजन चुपचाप रह कर काम करते जिससे राजल मे बिल्कुल सन्नाय 
रे। प्रभाकसव्धन की बीमायी के समयरेसाहीकियागयाथा+ | इस प्रकार के कार्थ 
वाहक इशारों का कोई समयाचार या दस्तूरल श्रमल रहता होगा जिक्षके श्रनुसार सीखे हए 
परिजन काम करते ये | 

कुछ समय बाई भडि श्रकेला ही घोड़े पर सवार, कुछ कुलपुत्रो को साथ लिये राजद्वार 
पर श्राया श्रौर बही घोड़े से उतर कर मुहं लटकाए राजमंदिर मेँ प्रविष्ट हुश्रा। उसकी 
छाती मे शच्च के बाणो के घाव थे जिससे ज्ञात होता था कि मा्ञवराज के साथ कसकर युद्ध 


१ अतिनिः शब्दे निश्रूतसक्ञा-निर्दिश्यमान-सकलकममणि १५५ । 


सातयौ ] भडिकीहषसे भट ३७७ 


हुश्राथा उसके बाल बडे हुएये। शारीर पर केवल मंगलवलय का आभूषणं वचा 
था, वह भी भ्यायाम न करने से पत्ते पडे हुए युजद्‌ड से िसक कर नीचे कलाई में 
श्रा गया था ग्रौर दोलां वलय की तरह श्रूल रहा था१ । ताभ्वूल्न मे श्रखुचि हो जने से हठ 
की लाली कम हो गडथी) श्राँदुश्रोँं की फडी एसे लगी थी मानों मूल पर शोकपट ठका 


होर । (चित्र ८६) उक्तकी देसी दीन दशा थी जैसे धुथपति के मरने पर वेगदंड या तरुण हाथी 
कीहो जाती ह ( २२६)। ष्‌ ६ 
दूरसेदीठाढ मार कर वह पैसे मेँ गिर पडा। हषे उसे देखकर उठे श्रौर लड- 


खडति पैरों से श्रागे बढ उसे उठाकर गले लगाया श्रौर स्वय भी देर तक एूट-पूट कर रोते 
र्दे जब शोककावेग कप श्रा, तो लौरकर पहले को तरह निज शरासन पर बैठ गए । 
पहले मडि का मुह धुलवाया श्रौर फिर अपनामीषोया। कु्कुदेरमे माई की मृघ्यु का 
बत्तान्त पडा । मडि ने सब हाल क सुनाया } राजा ने प्रधा शाज्यश्री की क्या गत हुई १ 
भडि ने फिर कदा-- देव, राज्यवधंन के स्वगं चले जाने पर जब गु्त नाम के व्यक्ति ते कान्य- 
कुञ्ज ( कुशस्थल् ) पर॒ अधिकार केर लिया, तो राज्यश्री भी पकड़ी गड, पर वह किसी तरह 
बन्धन से द्ुटकर पिर के साथ विन्ध्याचल के जगल ( विन्व्यारवी ) 3 में चली गहई,--यह्‌ 
बात मैने लोगों से सुनी) उसेटरूढनेके लिये बहुत से श्रादमी मजे गर है पर श्रभी तक 
कोई लोटकर नहीं श्राया ई ।॥ हे ने स्वामाविक उत्तेजना के साथ कहा--श्रौरौँ के द्रठने 
से क्या? जहौ भी व्ह हो मेँ स्वय श्रौर स्र काम छोड कर जाऊंगा ठम सेना लेकर 
गोड पर चडाई करो ( २२६ ) | यह कह उठकर स्नान भूमि मेँ चले गे । मडि ने इषं 
के कहने से बे हुए केशों का चौर कराया श्चौर प्रतीहासमवन मेँ स्नान किया। हषेने 
उसके लिये वस्र, पुष्प, श्रंगराग ग्रौर अ्रलकार भेजकर अपना प्रसाद्‌ प्रकट किया श्रौर साथ 
दी भोजन किया) एवं वह दिन उसके साथ ही चिताया । 

दुसरे दिन मडि ने राजा के पास श्राक निवेदन किया--श्री राज्यवधेन के युजबल 
से मालवराज की जो सेना साज-सामान ८ परिह ) के साथ जीती गई है उसे देव देखने 

१ दूरीकृतव्याम शिथिल भुजदंडदोलायमान मंगलवलयेकशेषालंङृति , २२६! पहले कहा 

जा चुका हे कि मंडि पुखराज का जडा वलय पहनता था । वलय या श्ननन्त नामक 
्राभूषण॒ श्रपेचताक्रत ढीला बनाया जाता था । शयुद्‌क के रत्नवलय को दोलायमान (खिसक 
ने वाला ) कहा गया ह ( का० ७ )। 

२, श्लोक के समयमुह पर कपड़ा डाल ठेनेकीप्रथाथी! इस कारका पट मश्चुरा 
से भ्राक्च द्ध के निवांण दृश्य मे विललाप करते ए एक राजा के यह पर दिलाया 
गया है ( मधुरा सम्रहालय, एच ८ मत्ति ) | 

६ प्राचीन भूगोल मे विन्ध्याटवी उस घने जगल्ल की सद्वा थी जो विन्ध्य पव॑त क उत्तर 
चम्बल श्रौर्‌ बेतवा के बीच मे पड्तादहै। महाभार वन पवं मै इषे घोर 
टवी (६१। १८); दारुण श्रटवी (६१। १० ) महारण्य (९१) २४) 
महाघोर चन ( ६१ । २५) कहा गया है, जिसमे एक ऊचा पाड ( ६१] ३८ ) 
भी था यहीं के राजा आटपिक कहलाते थे र यही श्रदेश् अटवीराज्य था] 
बाणनेभी इस विन्ध्याटवी का रागे विस्तृत वणन किया है । वह त्च आटविकं 
सामन्व व्याध्केतु के श्रधिकारमं थी) 

४. राजद्वार के भीतर भ्रतीदार-भवन की स्थिति के नारे मे ए १७१ पर लिखा जा चुका है| 

२१ 


१७८ मालव की विजय से प्राप्त सामभरी [ उच्छ्वास 


की कृपा करं । राजा के स्वीरार करने प्र उसने यह सव सामान दिखाया, जैसे श्रनेकं 
हाथी, युनहली चौरियों से सजे घोडे, चमचम करते श्राभूषण, शुद्ध मोतियोँ से पोह गए 
तारहार१, चामर ८ बालम्यजन ), सुनहले डे बाला श्वेत छत्र, वारविलासिनी स्तिया, सिदासन 
शयनासन शमादि राज्य का सामान, पैरो मे लेहे की बेडी पड़े हुए मालवा के राजा लोग, कोष से 
मरे हुए कलसे जिनपर न्योरे की पिँ लगी थी श्रोर जिनके गले मे श्रामूष्रणों की बनी 
मालर्पे पडी थी* । 

लुट के सामान की इस गिनती मे कदी हुई वारविलासिनी सियौँ वे होनी चादि जो 
राजदरवार या राजक्रुल मे नियुक्त रहती थी जिना वणेन बाण ने हषं के द्स्वार के प्रसग मे 
(७५ ) किया है | विजित मालव राजलोकं के श्रन्तगत वँ के राजा, राजकुमार, राज- 
परिवार के व्यक्ति, महासामन्त, सामन्त श्रादि लोग समे जने चादिर्टऽ । मव्यकाल की 
यह प्रथा जान पडती हैक युदधमे हार जाने पर ये सब लोग विजेता के सम्भल पेश करिए 
जाते ये श्रौ व्यँ से उनके भाग्य का निपयरा होता था | 

उस सब सामान को देख कर हषं ने विभिन्न श्रधिकारी त्रध्य्तो को उसे विधिपूवेक 
स्वीकार करते की श्राज्ञा दी* | दूसरे दिन उसने राज्यश्री के द्रढने के लिये प्रस्थान किया 
नौर कु ही पडावों के बाद्‌ विन्ध्याटवी मे पर्हुच गया । 

विन्ध्याटवी, जैसा ऊपर कहा गया दै, बहुत बडा वन था । उसकेशुरू में दी एक 
बन गव ( वन भ्रामक ) या जगल को सा करके बनाई हुदै बस्ती थी । बाण ने इसका 
विस्तृत वर्णन किया है ( २२७-२३० ) जो हं चरित का विशिष्ट स्थल माना जा सकता है । 
संस्कृत साहित्य मे तो यह वर्णन चरपने ठग का एक दी है । ' जगली देहात की श्रादिम कालीन 
रहन-सहन का इसमे खष्ट चित्र है † एसे स्थान के श्रादमियों को हम शिकार श्रौर किसानी 
क बीच का जीवन म्यतीत करते हुए पाते है । 

इस लम्बे वणन की रूपरेला इस प्रकार है] गौव के चारो श्रोर वन प्रदेश पले 
ये। खेत बहुत विरल ये} किसान हल-बैल के विना कुराल से रती गोड कर बीज 


त 
१. बदा मोवियो के हार णु युग मे तार हार कहल्ातेथे। कालिदासं ध्रौर बाण 


ने उनश्ा उत्ठे च्विया है) अमरकोष के श्रनुसार युक्ताण्डो च तारः 
स्यात्‌ (३) १९६ ) | 
२. ससद्याङेख्यपत्रान्‌, सालकारापीडर्डान्‌ कोषरलयान्‌ ( २२७ ) । 
श्नपराजितण्च्छा (१२ वी शती ) से ज्ञात होता है कि महाराजाधिराजके राज्यमे 
४ महामांडलिक, १२ मण्डलिक, १६ महासामन्त ओर ३२ सामन्त होते थे (श्र ७८ | 
३६२-३४ ) । सामन्तो से नीचै उवर कर ४६० चौरासी के चौधरी ( चतुरक्षिक ) 
श्रीर्‌ उसके बाद अरन्य सब राजपुत्र या रानपूत कहलाते थे । र्माडत्तिक, महासामन्त 
श्नौर राजत, शासन की ये इरादा बाण के युग से पूवं ्रस्तित्वमे श्रा चुकी थी । 
विज्ञेता यज्ञाके देश्षर्जःव कर यजधानी मे प्रवेश्य ॐ समय ये प्रतिनिधि उसके सम्मुख 
उपस्थित होते थे । 
४ यथाथिकारमादिक्षदभ्यक्चान्‌ ( २९७ ) । इससे ज्ञात होता है कि हषं के शासन 
प्रबन्ध मे भी विभिन्न विभागाधिपति अध्यक्ष कहलाते थे । यह दस रथं में पुराना 
शष था जो भ्रष्टध्यायी भौर अर्थन्ञास््रमे श्रायाहे। 


स 


॥ ॥ ₹ थ 
साववौँ | विन्ध्याटवी के जंगली गाँव का वणंन १७९ 


ितरा कर कुं बो लेते ये | जंगली जानवरों का उपद्रव होता रहता था। जगल्ली रस्तोँ 
पर पानी की प्याउत्रों का अच्छा प्रबन्ध था। पास-पडोस के लोग कोयला पू्‌ कने श्रौर 
लकडी काटने का काम करतेये। काफी लोग छोटे-बडे जानवरों के शिकार से पेट पालते ये। 
पुरुष जगल मेँ होने वाले विविध सामान के भो लेकर, श्रौर लियो जगली फल बटोर कर 
इधर-उधर बेच श्माती थीं । थोडे से स्थान में हल-बेल की खेती भी थी । वयँ किसतानी का धधा 
करते वाल्ञे किसान वजर धरती तोडकर उसमे खाद डाल कर खेतों को उपजा बना रहे थे । गने 
के बडे-ब्डे बाडे यौः की विशेषता थी] जगली बस्ती के घरो के चाये ग्रोर कोँटेदार बाडे 
थी | जिनके भीतर लोग रहते शरोर श्रपने पश्य बोधते थे, प्र फिर भी जंगली जानवरों द्वारा 
वारदातें होती रहती थीं । घरों के मीतर गहस्थी चलाने के लिये बहुत तरह का जगल मे 
होने वाला सामान, फल पएूल-ल्खडी श्रादि बयेर कर स्व लिया गया था} स्रयवी-कुटुम्बियों 
के उसी गोँवमें हषं ने भी श्रपना पडाव किया । 
द्रव बाण के प्रस्ठुन क्रिये हुए चल चित्र का निकटसे क्रम वारं श्रध्यथन करना चादिएं | 
१ बन बस्तीके चारोग्रोर के वन प्रदेश दुरसे ही उक्षका परिचयदेरहेये। लोग 
साटी चावल का भूसा जल्ला कर घुश्रा करने के त्रादीये। कभी-कभी णेसा ह्येता कि उसकी 
श्राग फल कर जगली धान्य के खललिहान तक पर्हुव जाती जिससे वे धुमैले लगते ये। 
कही पुराने बीहड बरगद के चारों श्रोर सूखी टहनि्योँ के अवार लगाकर गायों का बाडा बनां 
लिया गया था कही बचेरों ने बहडो पर वार कियाथा)} उससे खीभकर लोगों ने बाधं 
को फंसाने के लिये जाल ( ग्याघ्रयन््र ) लगा रक्वा था) धूम कर गश्त लगने 
वाले वनपालौ ने श्रनधिरुत लकडी काटने वाले ग्रामीण लकडहारो के कुडार जबरदस्ती छीन 
लिए ये१ । एकं जगह पेडोँ के घने मुरमुट मँ चामुडा देवी का मंडप बना ह्र था | 
२ बन ग्राम के चासं ग्रोर घोर जगल्ल के सिवाय श्रौर लं न था। इसलिए लौगं 
कुटुम्ब का पेट पालने के लिये व्यक्कुल रहतेये। उसी चिन्ता मे दुबल किंसांन केवलं 
कुदारी से गोडकर पडती धरती तोडते श्रौर खेत के टुकड़े (खडलफ) निकाल लेते 3 । खुली 
जगह के श्रभाव मे खेत छोटे ८ श्रह्पावकाश ) ओरौर दूरदूरं पर स्थित ( विरलबिरतैः ) 
थे। चेती के लिये वैलनये। भूमि कास से मरी हई थौ। काली भिद्धी की पय्पडं तहं 


१, कश्मीर भ्रति मेँ श्रयत्रित बनपाल पाठ है, वही ठीक है | यत्रित ~ एक स्थानम 
नियत, श्रयत्रित = गश्त॒करनेवारे | पर = गैर, जिनं जंगल से लकड कायने की 
नियमित राज्ञा प्राक्षन थी (२२७ )। 

२ धचामुडा विन्ध्याचल प्रदेश की सवते बडी देवीथी। बण ने कादम्ब मै उर्के 
मदिर श विस्तृत वणन क्या है। कालान्तर से चाञ्युडाः की पूजा उत्तरी भारतके 
गवव से पल गहै ! यह श्ञवरनिषादसस्कृति की रक्त-बलि चाहने वाज्ली देवी थी । 

३ भञ्यभान भरि खिल-क्ष त्र-खडलकम्‌ ( २२७) इसी वाक्य के एकं शरश उच्ा- 


ग भाषितेन (निणंयसागर संस्करणं ) का कश्मीरी पाठ “उच्छुभारामाषितेनः है | 
संभव है यष उन्छु भाग भाषितेन का अपपार दो । तब इसका यह रथं होगा ढि 
किषान जंगल म कदाल्ी से जो नई धरती तोड्‌ रहं थे उसमं राजमराह्य भाग ख्पमें 
सब धान्य दे देने के बाद केवल उब्डु या सिखा किसानो को मिलता था | 'उच्वभाग 
भाषितेन पाड ठीक माना जाय तो श्रथ एेसादोगा-किंसान जोर जोरसे श्रावाज 
करते हुए धरती तोड़ रहं थे । 


१८० वनाम की प्याञरं [ उष्डवांस 


सोदे फे तवेकी तरद कडीथी। कुष्धुमी पेदाकसने ल्यि किसानो को हती फाड कर 

कुदाली भाँजनी पडती थी, बही उनका सहारा था ] जगह-जगह पेडा के कटने से जो टूट 
चचे ये वे गिर पत्तो का घना फएयव ल्तेने लगे थे। भूमि पर सो च्रौर चुर ( श्रलब्बुषा ) 
का एेषा घना जगल छाया था श्रौर तालमखाने ( कोकिला )केप्तृप पैरो को ेसे जकड्‌ 
लेते ये कि बोई हई क्यारियों तक पर्हृचना मुरकिल था , उन्हे जोतना-बोना तो श्रौर भी 
कृठिन था } अनै जने वाले कम थे, इसलिये पगडडियाँ भी साफ दिखाई न पडती थीं) 
खेतो के पार ऊचे मचान षे हुए कह रहे ये क वँ जगी जानवर लगते ये । 

“३ जगल श्रौर बस्ती के मागो पर प्याउग्रों फा विशेष प्रबन्ध था । ये प्याज क्या 
थी पथिको के ठहटसने-्राराम करनं के विश्ाम-णद ये। पञ्च के भुरमुट देखकर प्याऊ के स्थान 
बना लिए गएये। बोदी बहौँ श्राति श्रौर नए पल्लवो की व्दनी तोड कर पैरों की धूल 
भाडकर हयोया मेव्रैठतेये। वही पर छोटी कुहया खोद्कर उसे नागफनी से घेर दिया गया 
था श्रौ दुर से पहचान कराने के लिये जगली साल्ल के पलो के गुच्छे यग दिये गए ये। 
कुया के पास टी प्याऊ की मङ्ेया घने घास-पूस से छा ली गई थी । बटोहियो ने सत्‌ 
लाकर जो शकोरे फक दिए थे उनपर जगल की बडी नीली मक्खियोँ भिनमिना रदी थी। 
पास मेँ दी रहगीसें ने जामुन खाकर युटलिर्यां डल दी थी । कदी कदम्बो के पएूलो से लदी 
हुई य्नि्यो तोडकर धूल मे फक दी गई थी । 

दन प्रपाश्रों के भीतर जल का प्रबन्ध बडे शौक सेकियागयाथा। घडौचियों पर 
"यास बुभाने के लिये होय लम्बोतरी मिद्ी की गगरियाँ रक्खी हृद थी | उनके ऊपर कोटे 
जेसी बुदकियो की सजावट बनी थी (चित्र ८७) । बालू की बनी हू कलसिथों मे से पानी रिसकर 
गीली पेदी से टपकता हूश्रा पथिकं की थकान मियता था? } सिरवाल्ञ नामक गीली घास में 
लपेटे हुए श्रलिजर या बडे मारो का जल खून ठंडा हो गया थाञ । जलल रीता करके जल 
१ यहं बाण ने कर्करी, कलद्ली, अलिजर, उदकम्म ओौर घट इन पांच भिही के पात्रों 
का उदरेख क्षिया हैजो एक दूसरे से भिन्त होने चाहिए । ककरी को कएटकित 
कहा है । अहिच्छत्र ओौर हस्तिनापुर की खुदाई मे मिरे कट गुक्षका्ञीन पात्रों को 
देखने से “करएटकित' विरोषण की साथकता समू मे श्राती है । उनके बाहर की 
श्नोरं सारी जमीन प्र कटहल के फल पर उठे कटिं जसां अल्कर्ण बना है जो 
यदह चित्र दिखाया गया है! प्रभाकर वधन के धवलगरह मे भी मच्तक पर रक्ली 
इई पानी से भरी बटुश्रा ककरी का उद्छेख हा है (१५६) .वही यहोँ श्रभिप्रत है । 
९, कलसी ककरी से कुदं बड़ ज्ञात होती है । इनमे पीने का पानी नदीं भरा था, 
बहिक ये पौशाला मे लटकाई रहती थी भौर उनसे रित रिस कर टपकता हु्रा पानी 

पथिकों के सिर भादि अगो की थकान मिटतवा था, 
४ श्रलिजर सहाकम्भया बडामाटथा। बाणनेदइसीका दुस्य नाम गोल" द्विया 
( १५६ ) । धवल्गरह के वणन मे गोलो को सरस शवल मँ कपेटकर टंगा हा 
कहा गया है ( सरखशेवक्ञ वलयित गलद्गोलयन्त्रके )। अज भी बडेमाटों को 
जिनमे क घडे पानी ्राताहै पष्दविमी बोली मे गोल कते है| उनके चारों 
ओर बाध विद्ाकर गीक्ञो सिरबाल्ल घास लपेट देवे हे । इन्दी मेँ से ठंडा लल निकाल- 

कर्‌ चोटे पान्न मे करके पिलाया जाता है । 





साववौँ ] प्याञ के मीततर पानी के वतन १८१ 


कुम्भँ मे लाल शकरा भरकर प्याऊ मेँ रक्खी गर थी श्रौर ( शरवत के तिये ) थोडी-थोडी 
निकाली जा रही थी।| उससे जो ठंडक उत्पन्न होती थी उससे ेसा ज्ञात होता रै मानों 
ग्रीष्म में शिशिर छतु श्रागर हो+ । प्याऊ मेँ कुं घडे एेसे ये जिनके मुह गेह की नालियों 
या तिनको के ठक्केन (कट) से ठके ये श्रौर उनके ऊपर प्रीष्म मँ जल को सुवासित करने 
के लिये पाटल के पूलँ की कलियाँ ख्खी गई थी ( घययुखधयित कट्ास्पाय्लपुष्पपुयानाम्‌ , 
२२८ । भीतर भूनियोँ के सिरो पर बालसहकार के फलों की डाले शूल रदी थी 
ओर हरे पत्तो पर पानी का लीय देकर उनके मूराते हुए फलो को ताजा खा जा रहा थाउ | 
डके मड याजी प्याऊमें स्राकर विश्राम करते श्रौर पानी पी कर चले जति ये} एक 
त्रोर श्रयवी की प्रवेश-प्रपाश्रों से श्राने वाली ठडक से गमी कृ्ठकमहोरही थी) दूसरी 
शरोर कोयला पू कने के लिये लकडी के टैरो मे श्राग लगाकर च्रगार बनाने वलते लुहार फिर 
उतनी ही तपन पदा कर रे थे ( श्रगारीयदारुसंग्रद दादिभिः व्योकारेः, २२८ ) । 


४ पडोसी प्रदेश में रहने वाले निकटवासी कुरएवी लोग सन शरोर से जगल मे कष्ठ 
सथ्रह केल्यिश्रारदेये) वेश्मषनेषरोमेखानेका च्राया-सीधा च्रादि सामान दिपाकर 
( स्थगित ) रख श्रा ये श्रौर बुडटों को रलवाली के लिव बैठा श्राए ये | लकडी कायने 
क लिये कुल्हाडा मजने की जो कड मेहनत थी उसे वरदाश्त करने के किये श्रपने शरीर 
पर उन्होने च्रावश्यक तेल च्रादि की मालिश कर खली थी । उनके करन्धो पर भारी कुठार 





१. र्यो भी पाटल शकंरा या लाल शक्कर जाड में ही बनाई भौर खाई जाती है। पाटल 
शकरा का रथं कावेल ने लान ककर किया है रौर जिला है कि उन्हे घडे के ठंडे 
पानी मे बोर कर बाहर निकालने से हवा ठंडी की जा रही थी । यह अथं घटता नहं | 
चस्तुव बाण ने स्वय पाटल राकरा (लाल शक्फर्‌) र कवं सकरा ( सफेद शक्कर ) 
इन दोनो शब्दों का प्रयोगज्ियाहै (१५६) बही श्रं यहाँ अभिप्र है। 


२. कश्मीरी भ्रतियों का पाठ नौर निखंयसागरीय सस्करण का पाठ भी कटार ह 

भ्रीर वही शद्ध दै, यदपि कठिन पा है। वस्तुत बाण स्वय ज्लिख चुके ह कि 
ऋ रीदम ऋतु मे टटके पाटल पुष्पों छी तेज सुगन्धि से पानीय जलल सुवासित शिया 

जाता था (्रभिनवपटु पाटलामोद्‌ सुरभिपरिमल्न जल जनस्य पातुममदसिल्लाषो दिवस- 
कर संवापात्‌ ७६) । कट का श्रथ है गेहूं की नाली या उससे इनी हरै बाई या पर्दा । 
नाली बुनकर ठक्कन बनाने का रिवाज श्रभीतकहै। हार का अर्थं यहं कयभर्ण 
या माला न होकर, रे जाने वाला, स्खने वाला ( हर्ताति हारः ) ठीक है। पारल्ल 
णुष्प का पुट तुरन्त कौ खिली कलो या श्रभिनेव पटु पाटल। पाटल पुष्पकौ 
सडने से बचाने के किये जल के भीतर न डाल कर जल पर तंरते इए दृण के उक्फन 
पर रखकर जज्ञ को सुवासित करने की विभि की रोर बाण का सके है | 

३ शीफरपुलितिपदलवपूलीपाट्यमान-शोष्यसरसशिशसद रारफलजूरटोजटिल 
स्थाणुनाम्‌ ( २२८ )। 

४ प्रातिवेश्यविषयवासिना नेकरिक ऊुडुम्बिकलोकेन । ऊटुम्बिक का अथं ऊुटुभ्बी भी हो सकता 


दे (२२७) प्र बाण के वणेन मे यह पारिभाषिक ज्ञात दोता है जिसका अर्थं कुणबी 
जति था। 


१८२ जगत मे रहने वारे कुणवबो श्रौर शिकारी [ उच्छवास 


ख्खेये श्रौर गले मे कलेवे की परली ( प्रातराशपुट › धी ज्षवकरहीथी) चोरोंके डर 
से चिचाय ने फटे कपडे पटन रक्खे थे । उनके गले मे कलते वेत कौ तिललदी माला लपेदी 
दै थी शरोर उसी से पानी की लम्बोतरी घडियाँ, जिनके मरं ह मे प्तौ की डाट लगी थी, लय्की 
हुई थी१ | लकडी लादने के लिये उनके श्गे-त्रागे बैलो की जोडी चल रही थी | 


५ जगल मे तरह-तरह के शिकारी थे } खूखार बडे जानवरों ( श्वापद ) कां शिकार 
करने बले व्याधे वन ग्राम के बाहर बाज्ञे जगल मे विचर रदेये। उनके हाथमे पुश्रोकी 
नसो की डोरियो, जाल श्रौर फन्दे ये | बन के हि जानवसेँ ( साउजो ) के शिकार मं 
इने के लिये रिय ( व्यवधान ) सू मोरी लगाई गई थी । शिकारी कूटपाशौ की गेडरी 
बनाकर साथमे लिए येऽ | दूसरी तरह के बहेलिये चिडियौँ फ़साने बले शाछुनिक ये जो 
कथे पर वीतसक जाल या डला लयकाए थे जो उनके बालपाशिक ग्राभूषण से उलक-उलमः 
जाता था। उनके हार्थां मे बाज ८ ग्राहक ), तीतर (ककर) श्रौर भरज॑गा (कपिंजल) श्रादि के 
पिजडेये । वे चिडियों की योह मे गौव के श्रास-पास्र ही मडरा रहे ये । उनके ग्रावा चिड़ीमारो 
फ लडके या छोटे चिरदटे (पाशिक-शिशयु) बेल पर लासा लगा कर गौरेवा पकड्ने के यौत मे 
इधर से उधर फुदक रे थे 1 चिडि्ो के शिकार के शौकीन नवयुवक शिकारी कुत्तो को जो बीच- 
बीच से मादी म से उडते हुए तीतरो कौ फडपफडाहट से बेचैन हो उठते ये पुचकार रटे ये | 


६. गोँवके लोग वन की वैदावार के बोमः सिर पर उठएजारदेये। को शीधु 
(सेंड ) कौ छलकागघ्लिएथा। किसी के पास धाय ( धातकी ) के ताजा लाल 


१ भपत्रवीरावृतुदो पीते का पाठान्तर्‌ “त्र बीटक पिहित सखव भी हे । पील 
पाठ अशुद्ध है 1 पीतदटे पाट श्रथ की दृष्टि सेतो शद्ध है, पर मूलपाट वोटक्कुटे जान 
पडता है । यह कठिन पाठ था जिषे पीत ङे, दवारा सरल बनाया गया । बोट हिष्दी में 
श्रभी तक चाल शब्द है जिसका चरथं लम्बोतरा कमचौड सुह का मिट्टी का बतेन डे । 


बोट कुट = लम्बोतरा कम चौड सुह का घडा । इस प्रकार की बोट च्जन्ता गुफा 9 मे चित्रित 
ह [ ओधञ्त श्रजन्ता, फलक २९, “द्ध की उपासना करती इद स्त्र्या" चित्र म ऊपर 
दीवालगिरी में लम्बोतरा पात्र “्वोटकुटः है । ] ( चित्र ८८ ) 1 

२. गृहीत खगतन्ुतत्री-नालवलय-वागुरे 1 शगततु तंत्री = पशच्नो के तन्तु या स्नायुश्रो की 
बनी तत्नी या डोरी 1! मिलादए एू° २५५ पर जीवबन्धनपाशतंत्रीतन्तव । 


३ शवापद्‌-व्यधन-व्यवधानबहलीसमारोपित-दीकृतकूटपाशे , इस समास मे कदं॑पद्‌ 
पारिभाषिक श्नौर गूढ ई । श्वापद = हिखजन्तु, उ्यधन = भोकना, देदना, श्रथवा शिकार । 
व्यवधान का श्रं पदां है, य रे उसका दीक अर्थ वे टदि्र्यौ ह जिन्हें शिकारी हके के लिये 
रखते है ! बहल का श्रं मोटा या घना, बहलीसमारोपित मोटी या घनी लगा इं । 
तात्पर्यं यह कि बडे जानवर ॐ शिकार क लिये मोटी हुकने की यदी लगाई थी श्नौरं जमीन 
मेँ मजबूत सुरियो से गाडेजाने वाले जाल लगे थे! हिरन श्रादि के लिये मामूली जाल 
या रस्सियो के फन्दे ये । 


धातकी = गर्‌ एरग क ( धातु व्विष्‌ ›) धायं कै पंख जिनसे चमंडे का कस्सा बनाते है ्रोरं 
श्नोषधि के काम लाते है । 


कि ॥ ४०५ 
सात्वं ] वनम्रास के निवासी भौर उनके घर १८३ 


फूलों की नोरियोँ थीं! कई लोग ई, श्रलसी, सन के गृहं का बो लिए ये१। शहद, 
मोम, मोरके पिच्छ, खस ( लामजक ), कल्ये की लकडी, कूठ र श्रौर लोध के मार सिररोपर 
उटाए हुए बोमिए जा रदे थे ।3 

७, जगली पल बनकर उन्हे बेचने कौ चिन्ता मँ जल्द-जल्दी ग रवती हुदै गेव 
स्ियौँ ( भ्रामेयिका ) श्रास-पास के गोवों को जा रही थी। 

८ जगल के कुछ हिस्से मे भूम की खेती थी जँ सम्भवतः आदिम वासी इल के 
विना सिफं कुदासी से गोडतेये) लेकिन कुं हल-बेल की चेती करने वाले किसान 
भीथे। उनके पास तगडेवैलो कीजोटेथी। वे पुराने खाद्‌-कूडे के ठेर उन लटिया 
गाडियोँ पर॒ जिनके ङगमग पिए धिसस्ते हुए चू-चूं कर रदे ये श्रौर कूडे-धूल से लथपथ 
जिनके बैलवान बैलो को ललकार र्दे ये, लादकर उन स्खेखेतोमे ले जाकर डाल र्हैय 
क उपजाऊ राक्ति कम होगई थी । 

६, गननो के खून लहलदहाते हृए चौडे िश्रास बले पौधोसे भरे हए ईख के बाड़ 
गोव की हस्याली बढा र्हैय) खेतोँ के र्खवाले जब गनौ मेंद्धिपि हुए दहिसनों को ताक 
कर बैलों के हौँकने का डडा उनकी श्रोर चलते तो हिरन छुलाग मार कर ऊँची बौँसो की बाड 
के उस पार निकल जति ये। जगली भँसो के लम्बे हङ्ड खेत मेँ धिनु की तरह गाढे 
गए ये, उनसे डरे हुए खरे गन्ते के ऊंचे अकरो को दी कुतर डालते थे५ । 


१०. वन भ्राम के घर एक दुसरे से काफी फासले पर॒ ( श्रति विप्रङृष्टान्तर ) ये| 
उनके चारो श्रोर मरकत के जैसे चिकने हरे रगवाली से्हुड ( स्नुहा ) की बाड लगी थी 
धनुष बनाने के योग्य कंडे पतले बोँसों की सवारी पासषमे उगरदीथी) करज के केदार 
बरतो की पक्ति मेँ रास्ता बनाकर धुसना मुश्किल था। पएटरड, बचा, वगक ( बेगन ) 
तुलसी, सूरण कन्द, सोहिजन ( शिग्र ), गठ्विन ( मन्थि पर्णी ), गरनबेस्प्रा ( गवेघुक ) 
छरौर मर्श्रा शन ८ गमत्‌ ) के गुल्म घरे के साथ लगी दहै बारिषो ( छोटी बगीचियों ) मे 
मरे हुए येऽ । ऊँची बल्लियों पर चढाई हुई लोकी की वेले फएेलकर छाया दे रही थी। 
बेरी के गोल मडपों के नीचे खैरकेखूटे गाडकर बह्धडे बौध दिए गएटयेऽ | मर्गो क्री 


१ पिचभ्य~ स्र! अतसीगशपटमूलक की जगह अतसी-शरपूलक भी पाठ हे । 
२ कष्ठ-~कूट। एक प्रार्‌ का पौधा जिसकी जड सुगन्धि श्रौर श्रौषधि के काम आती हे। 
भारतवषं का कूठ का व्यापार प्राचीन कालं मे प्रसिद्ध था। 
बाणा ने तीन प्रकार के बोमरो के लिये तीन शब्द प्रयुक्त किए है-सभार = गाडी का 
बोम्ा, भार = सिर का बोस्ा, भारक = जानवर पर लदा त्रा बोरा । 
 युक्तश्यूरशङ्रशाक्वराणां पुराणपासूर्किरकरीषकूटवाहिनीना धूण तधूकिधूसरसैरिभ 
सरोषस्वरसायार्माणानां सक्रीडच्टुलचक्रचीत्कारिणीनां शकटश्र णीना सपाते संपाद्यमान- 
दुबंलोवीविरूक क्षेत्रसस्कारस्‌ ( २२९ ) 
५ शग पार अशुद्ध हे, कश्मीरी पाठ शुंग हे। 


उरक = अरंड । वंगक = कोद खाग ( शंकर, शिवद्‌ सक्त शिवकोष के भनुसार लेगन 2) । 
सुरस = तुलसी 1 सूरण = जिमीकद्‌ । शिग्र = सोहिजन ( शोभाजंन ) 1 गवेधुका = इसे 
गरबेरूद्ा या गंडहेरु्ा भी कहते हे, इसका चावल्त खाया जाता हे । 
७ परिमडलबदरीमडपकतल-निखात खदिर कील बरद्रवस्सरूपे, (२२९)! कील = खूंटा! 
वष्छरूप = वच्छुरूग = बादुरू । रूप = पथु । 


१८७ वनग्राम के घरो का विशेष वणेन [ उच्छ्वास 


कुकु कू से पहचान मिल्लती थी कि घर कहोँ-करहो चसे है । श्रोगन मे लगे श्रगस्त्य ब्त के 
नीचे चिडियो को चु्ा खिल्लाने शौर पानी पिलाने* की हदि बनी हई थी श्रौर लाल-लाल 
बेरे की चादरसी िह्वीथी। घरमे दीवार बौ के फटे, नरछुल श्रौर सरकडों को जोड 
कृर बना ल्ली गई थीर | कोयल्ते के दरों पर बबड्‌ ८ बल्बज ) घास सेर्मडवे छ्ाएये जिन पर 
पलाश के एल श्रौर गोरोचना की सजावट थी । उन घरों मँ चतुर गहस्थिनो ने कई तरह 
की काम की चीजें बटोर कर रख छोडी थी, जैसे सेमल की रुद, नलशालि 3, कमल की जड 
( कमल ककड , शालूफ ), लडशकरा, कमल के बीज ( मखने ), बोस, तडल; ग्रौर तमाल 
के बीज | चयइयो पर गम्भीर के ठेर (जड, पत्ती फलश्रादि ) सूखर्हेये जो धूल 
पडने से कु मय्मैले लग रे ये । खिरनी (राजादन ) ग्रौर मैनफल (मदन पल ) सुखा- 
कर रक्वे गए ये ] # महए का श्रासव ग्रौर चुश्राया श्रा मच प्रायः हर घरमे मौजूद था। 
प्रसेक घर मे सुम्भ, कुम्भ श्रौर गडकुसूल भी ये^ | श्ररवी कुटुभ्बियो के उन धरो में 
रस ( राज माप ), खीरा ( चपुष ), ककडी, कोहडा ग्रौर लौकियों के बीजों से वेले चल 
रही थी। धरौ मे बनविलाव, नेवले, मालुधान श्रौर शाल्षिजात ८ श्रज्ञातवनपश्यु ) के षे 
पतते हुए ये। इस प्रकार के वनग्राम को देखकर हषं का मन प्रसन्न हरा रौर उसने वही 
बास किया ( २३० ) । 


१ पक्षिपूपिकावापिका से पहले कश्मीरी पाठ मे चिप्र शब्द है, जिसका पाठ रिक्ष भी दो 
सकता है-( कणे ) । 
२ वेण पोट बोस के चिरे हुए फटे । पोट = शकल ( शंकर ) । 
नल-शाल्ि शाकिमेद ( शकर )1 सम्भव है नलशालि का रथं नरसल हो जिसे नरङ़ल 
मी कहते हे। 
@ काश्मर्यं = गम्भारी ( 7118 20018 }) एक बडा पेड जिसकी जड प्नोषधि या 
रसायन मे काम आती है। इसकी गिनती दशमूल मे की जाती हे । पत्ती मून्ररोग मे 
ननोर फल उवरौषधि मे काम ते ह 1 
५, छसुम्भ को ऊुसुस्म का फूल मानकर दीकाकार अथं स्पष्ट नही कर सके । वस्तुत य 
कुसुम्भ का अथं जल का छोटा पात्रहै। दे० मानिश्नर विलियम्सू कृत सस्छरृत कोश, 
कुसुम्भ = (116 ‰४2.{€ा {01 9 प 5{परत€६ 21 520.178.517 । ) कम्म = धान्य श्खने 
का नट (तुलना कीजिए, सूल धान्य को वा स्यात्‌ कुम्भीधान्यक एव वा, मनु >) गर्ड- 
कुसूल, यह शब्द महत्व पूरणं है 1 करीब दो दाद फीट न्यास की चं इची उची मिह्‌ 
की चकरिश्रो या मोडलो को ऊपर नीचे रखकर गण डङुसूल बनाया जाता था । अहिच्छु्ा 
ॐ देहात मे पूछने पर शात श्रा कि ये अभी तक बरते जावे हे, श्रोर "गोड कहलाते हे , 
जसे ब गाल मे उन्हे मडल से माडल कहा जाता है । अ्गरेजी मे इन्ह' 11&-णला15 
कहा गया हे ! अहिच्छत्रा, हस्तिनापुर, राजघाट आदि प्राय समी प्राचीन स्थानोकी 
खुदाई मे इस प्रकार ॐ गडङुसूल पाए गणु है । पकार मिद्टी की इन चकरियो का प्रयोग 
धान्यङसूल, अस्थायी जलदरप, श्रौर सडास ॒गुधकूपः इन तीनो कामो के लिये 
गरहवास्त मे होता था । (चित्र ८९ ) । 


्मट्वां उच्छवास 


वन ग्राम मेँ रात बिताकर हर्षं ने दूसरे दिन विन्ध्याटवी मे प्रवेश किया श्रौर बहुत दिनो 
तक उसमे इधर से उधर घूमता रहा (आट च तस्यामितश्व तश्च सुबहून्‌ दिवसान्‌ ), पर 
राज्यश्री का कुदं समाचार न मिला \ एक दिन जव वह व्याकुलता से भटक रहा था, आटविंक 
सामन्त शरभकेतु का पुल व्याघ्रकरेतु एक शबरयुवक को साथ लेकर हर्ष से मिलने माया । अटवी 
या जगल ्रदेशकेजो राजा ये वे श्टविक सामन्त कहलाते थे! समुद्रगुप्त ने अपने 
प्रयागस्तम्भ रेख मे लिखा है कि उसने सकल आटविक राजाश्मो को अपना परिचारक बना 
लिया र ( परिचारकीकृत मर््वारविकराजस्य ) । इसकी राजनीतिक व्याख्या यह्‌ ज्ञात 
होती है कि श्रारविक राजानो का पद्‌ सामन्त जैसा माना गया था, शरोर जैसे अन्य सामन्त 
द्रबार के समय सेवाचामरग्रहण, यथ्ि्रहण आदिं सेवां बजाते ये, वैसे दी आटविकं राजा 
मी उस पद्‌ प्र्‌ निक्त होते थे, ससुदरगुप्र के लेख से यह भी विदित होता दहै कि ञ्रटवी 
राज्य श्रौर महाकान्तार ये दोनो भौगोलिक प्रदेश थे। भारतीय मानचित्र पर इनकी पहचान 
इस प्रकार जान पड़ती ह! पिम मे चम्बल से लेकर सिन्ध-वेतवा-केन के मभ्यवर्तौ प्रदेश को 
शामिल करके पूरब मे शोण तक श्रारविक राज्यो का सिलसिला फैला था । उन्दी के भौगोलिक 
उत्तराधिकारी अभी कल तक ुदेलखड ओर बधेलखड के छोटे छोटे रजवाडे ये! इसके दक्तिण 
मे घते जगलो की जो चौडी मेखला हं वही महाकान्तार का प्रदेश होना चादिए । इसका पश्चिमी 
भाग दरुडकवन शरोर पूरी महाकान्तर कहलाता था । ये भौगोलिक नाम हर्ष के समयमे भी 
प्रचलित ये! विन्ध्याचल के उत्तर मे श्रारविक राज्य था श्चौर उससे दक्तिण मे दरडकवन- 
महाकान्तार का विस्तार था। , 


शबर युवक का नाम निर्घात था। वह समस्त विन्ध्याचल के स्वामी श्नौर्‌ सब 
शबर-बसतियो के नेता शबर सेनापति भूकम्प का भान्ना था। विन्ध्याचलं के जंगल के 
पत्त -पत्त से वह परिचित था, भूमि की तो बात दी क्या ( २३२-२३३ )। वह शवबर-युवक 
चलता-फिरता काला पाड ( ंजनशिलच्छेदमिव चलन्तम्‌ ) (२६३२ ) ओर खराद्‌ पर 
उतारा हुश्ा सोदे का खम्भा था ८ यन्त्रोल्लिखितमश्मसार स्तम्भमिव, २३२ )। गह उल्लेख 
महत्त्वपूर्ण है क्योकि बाण से लगभग दो दी शती पूर्व महरौली की लेहे की लाट बन चुकी थी । 
ढलाई के बाद उस तरह की लार खराद्‌ पर चढा कर गोल ओर साफ की जाती होगी यही 
“यन्त्रोह्लिखितः पद्‌ से सूचित होता है! निर्घात के प्च मे भी यन्त्रोक्षिखित विशेषण सार्थक 
था। उसके शरीर का मध्यभाग इस प्रकार गोल था मानो खराद्‌ प्रर उतारा ग्या दो 
( प्रथमयौवनोक्षिख्यमानमध्यभाग, २३२ )\ कालिदास ने भी चौड़ छाती के नीचे गोल 
कटि प्रदेश के लिये खराद्‌ पर उश्षिखित होने की कल्पना है ( रघुवश ६।३२ ) 1 यह गुप् 
काल के शारीरिक सौन्दर्यं का आदर्शं था ओर शिल्पगत मूतियो मे चरिताथं पाया जाता है । 

बाण ने शबरयुवक का अत्यन्त सजीव चिल खीचादहै। एक समय शबर या सोर 
जाति विन्ध्याचल के जगलो मे खूब छाई दुई थी । यह सारा प्रदेश शबरो के अधीन था। 

२४ 


१८६ शबरयुवक निघात का वशेन [ उच्छवास 


महाकोल ननोर कलिग प्रदेश तकं उनका विस्तार था । अजन्ता की पहली गफ के द्रविड 
राज श्नोर नागराज दृश्य मेँ नागराज के पचे तलवार किये हुए जो व्यक्ति खड़ा दै वह शबर 
ही ै। “उसके ञचि मये क चारों रोर काले केशो का वेरा-सा खिचा हुश्रा था । उसकी 
नाक चपरी श्रौर्‌ बीच मे नीची थी, इद्धी मोरी चोर छोटी थी, अवर चिपटा था, गाल की ड़ 
अधिक उमरी हई थी, ओर जगडे चोडे थे 1" ये सब लक्षण श्रजन्ता के चिव मे स्पष्ट दिखाए 
गए है ( धकृत अजन्ता, फलक ३३ ) । उसकी तनी भौहो के बीच मे विशाख ( विशरूल ) 
सा बनाथा। यह लक्षण भी चित्र मे सान्नात्‌ उपलब्च है । ( चित्र ६० ) 
उसके कान मे खगो काहरा पङ्क खोषाहु्याथा। नीचे पाली मे वह कच्च शीशे का 
बाला पहने था१ । काचर काच का उल्लेख मैरवाचायं के वणंन मे भी पहले श्रा चुका है 
( १०३ ) 1 उसके नेत्रो मे स्वामाविक लाली थी, बरौनिरयो कम थी, चोर अरिं मेँ कुक चिपचि- 
पापन थां, गर्दन एक ओर को कुच ुकी ( अवाप्र ) थी, जैसा श्रजन्ता के ऊपर लिखे चित्र मे 
भी हे, ननोर कंवा कुलं लटका इदा ( स्कन्न ) था 1 उसकी छाती चोडी श्रौर भुजा लम्बी थी । 
कलाई मे सूर के बलो मेँ लपेयी हुईं नागदमन नामक विषहर प्रोषि की गुच्छर्यो बेधौ थीं 
द्नोर गोदन्ती मणि से जडा हृच्या रगे का कडा पडा थार । उसका उद्र छा श्रा, किन्तु 
ट्रडी उभरी ह थीऽ! उसकी चौडी कमर मे छोरी तलवार ( कृपाणी ) धी थी जिसकी 
मूठ सीग की थी शोर सुहनाल पर पारा चडा हुत्रा था1 वह कटारी दसी सपि की खाल की 
दो पियो से बनी म्यान में रक्खी हुई थी, जिस पर चीते के चमडे के चकत्तं काट कर शोभा 
के लिये लगाए गए ये) म्यान के ऊपर शओधेसुह लटकते इए स्गचमं कौ परतली ढकी थी" । 
उसकी पीठ पर धोकनी की आर्तिं का रीच्छ फ चमडे का बना तरक बेधा था, जिसे ऊपर 
की श्नोर के घने भोराले काले बाल बाध के चितकथरे चमडे से ठके थे*। बोष कौ तरह ठोस 
१ पिनद्ध काचरमणि किं केन रवण न, २६१ । 


॥। 


२ गोदन्तमणिचित्रत्रापुषं वलयं _ बिभ्राणम्‌ 1 छोटी जातियो मे श्रभी तक्‌ रोगे या गिललट 
का जेवर पहनने का व्यापक रिवाज हे 1 शकर ने गोदन्त का श्रथं एक तरह का सोपि किया 
है । श्री कणे ने गोदन्ती हरताल की बनी गुरिया अथं किया है, जो ठीक जान पडता हे। 

३ तुणि डभम्‌ (२३२ ) । जगी जातियो मे टडी बडा होना सुन्दरता का चिह्न माना 
जाता हे। 

तलवार या कटार के फल का ऊपरी भाग (मस्तक) हिन्दी मे सुं हनाल्‌ ञ्रौर नोक 

का भाग तहनाल कहलाता है! सुहनाल की तरफ मूढ जडी जाती है। उसीका 

वन यहा किया गथा है! अीरमणीचमेनिर्मितपदिकयो चित्रचिश्रकस्वक्तारकित 
परिवारया सकव्जाजिनजालकितया श गमयमसुणसुष्टिमागमास्वरया पारदरसलेशलिष् 
समस्तमस्तकया' ( २३२ ) अहीरमणी = द्विक्त्‌ अर्थात्‌ दुही सापिन। परीवार = खद्कोश 

( श्रमर, ३।१६९), म्यान । श्रव मूल मे परिवार पाठ है जो किसी समय परीवार रहा होगा 

श्रमरष्टोष क श्रनुसार स्यान के लिये परीवार शब्द्‌ गुक्ठकाल मे चल चुका था । जालकित = 

ठकी हुदै । संकुन्न शब्द्‌ का अथं कोषो मे स्पष्ट नही हे । मेने उसका श्रथं श्रोधे युं ह-- 

गदंन नीचे पं उपर--दस प्रकार लटकाणए हुए मुगचमं किया है । स्यान के लिए परतल्लीका 

भयोग स्वाभाविक था । 

५ श्रष्डमदलचमेमयेन भर्लीभ्रायप्रभूतशरश्रता  शबलशाद्‌ लचमैपरपीडितेन श्रलिकुल 

कालकम्बललोम्ना पष्डठभागभाजा भस्त्रामरणे न (२३२ )1 धौकनीलुभा तरकश के लिये 

द° चित्र ६७ । 





द्ाठरवाँ ) शबर युवा की हषं से बातचीव १८७ 


शरोर तगडी र्बोहि पर मोरपित्त से एूलपित्तयो का गोदना गुदा था । भुजा के निर्माण मेँ नस 
नाड्यो की तारकश्ची एेसी लगती थी मानों खैर की जटं एक साथ बटी गई दोर । बहि का 
ऊपरी तिहाई भाग चदे के पो से ख॒शोमित था। बोए कन्धे पर धनुष रक्खा हुश्रा था) 
उसकी निचली कोर के नुकीले भाग द्वारा कंठ छद्‌ कर उसमे एक तीतर लटकाया हश्मा था 
जिसकी चोच के भीतर का ऊपरी लाल तालु दिखाई पडरहाया। खरहैकीएकर्टोगकी 
लबी हड़ी ( नलक ) तेज बाण की धारा से घुटने के पास काटकर, दूसरी टोग की पडली पहलेकी 
नलकी में पिरि देने से जो कमान्वा बन गयाथा उमे अपनी बह का ञ्रग्र भाग डालकर 
उसने खरहा भुजापर योग लिया था। नाक से बहते हुए लाल रक्घ से सना हु खरे का सिर 
नीचे की शरोर लटक रहा था ओर भूलते हए शरीर के खिच जने से सामने कौ ओर पेट पर के 
मुलायम सफेद रोश्रोँ की धारी साफ दिखाई देती थी! खरहा ओर तीतर उसके शिकार की 
बानगी की मूढ से जान पडते येऽ । दाहिने दाथ में घोर विष से ब्ुमी हई नोकवाला बाण 
था, मानोपृ से पकड हुश्या काला नागदहो। वह शबरयुवा क्या था मानो विन्ध्य की 
खान से गलता हुमा लोहा निकल रहा था, मार्नो चलता-फिरता तमाल का उत्त था \! षह 
दिरनो के लिये कालपाश, हाथियो के लिये ज्वर, सिद के लिये वृूमकैतु, मेसो के लिये महानवमी 
( विजयादशमी से पूवं दुर्गानवमी ) का उत्सव था। वह साक्तात्‌ हिसा का निचोड, पाप 
का फल, कलिकाल का कारण, कालरात्रि का पति जैसा लग रहा था ( २३९ ) । 


शबर युवक ने प्रथिवी प्र मस्तक रखकर्‌ हषं को प्रणाम किया एवं तीतर ओर खरगोशं 
की भेट सामने रक्खी । सम्राट्‌ ने श्राद्रपंक पूछा--“भाई, तुम इस समस्त प्रदेश से परिचित 
हयो रौर इन दिनों यदो घूमते रहे हो । कया सेनापति या उसके किसी अनुचर के देखने में 
कोई ख॒न्द्र खी इषर आई है ८ निर्घात ने इस परश्च से अपने को धन्य मानते हुए प्रणामपूर्वक 
कहा--'देव, इस स्थल मेँ सेनापति की जानकारी के विना दहिरनिर्यो भी नहीं विचरती, च्चियों की 
तो बात दही क्या? सी कोड ल्ली नदी मिली । फिर भीदेव की च्राज्ञा से इस समय सब काम छोड कर 


कानि नान ततान 


१, प्रचुरमयूरपित्तपत्रल्ता चित्रितत्व चि सवचिसारशुरुणि दौोषि (२३२) । 
दे, (खदिर जटा निर्माणो" पद को बाहू के विशेषण के खूप मे वजन से समने कां प्रयनं 
किया गया हे । 


दवाकूभिरसा शितशर्त्त कनलकछविवरभ्रवेितेतरजंघाजनितस्वरितिकबन्धेन वबन्धूक- 
लोहितरुथिरराजिरंजितघ्रासवस्मेना वपुविंततिब्यक्तविभावग्यमानकोमलकोडरोमथ॒क्लिम्नां 
शशेन शिताटनी शिखाग्रग्रथितभ्रीवेश चापवृत्तचचुत्तानताश्नतालुना तित्तिरिणा वर्णकसुष्टि 
मिव श्गयाया दशंयन्तम्‌, २३२ । वर्णक सुष्टि का अथं कावेल ओर कणे ने रगो या उबटन 
की सुखी किया है! वस्तुत इस प्रसगमे वर्णक का अथं नमूना या वानगी डे श्नोर 
वर्णकमुष्टि का श्रथं बानगी की मूढ हे! किसी बढेडेर मँ सेजैसे बानगी की सुटदी 
भरी जाती है, वैसे ही खरहे तीतर उसके मारी आखेट की बानगी थे। .शितशरक्ते कनलकः, 
विवरप्रवेशितेतरजघाजनितस्वरितकबन्धेन पद मे नलक श्रौर जंघा पद सांक हे । शुने 
से ऊपर की हड्डी का भाग नलक श्रौर नीचे का जधा कहा गया हे 1 एक पेर की पिडल्ञी 
दुसरे की पोली नलकी मे फैसाकर खरहा स्वस्तिक शरासन को सुदा मे ्रागया था जिससे 
उसे बाह पर शंगलेने मँ आसानी हो गद थी । 
विवरणं की जगह कश्मोरी प्रतियो मेँ विकर्णं पाठ ह जिसका च्र्थं है बाण यही 
समीचीन पाठ था । 


४ 


| ॥ 


१८८ पाराश्ररीभिक्ष दिगाकरमिन्न उच्छवसि 


[य 


र 


दृढनेका प्रयल्नक्याजारदा हे! यो से एक कोख प्र! पाड की ज मे रह्लो के घने 
सुरुट मे भित्तात्ति स निवह करने वाला ( पिरडपाती ) दिवाकरमित्र नामक पाराशरी भिचु 
नेक शिष्यो के साथ रहता है शायद है उसे खबर लग हो " 

यलो बोद्ध भिन्न, दिवाकर मित्र को पाराशरी कहा गय हे, यह सह्वपूण हे । पारा 


शरी भित्‌ आओ का सबसे पला उल्लेख पाणिनि मै (४।३।११० ) हे ! वों कटा हे किं जो 
पाराशर्य ( पाराशर के पुत्र ) के कटे दए भित सूत्रो का अध्ययन करते थे वे पाराशरौ सि 
करलाते थे! विद्वान्‌ लोग भिक्त. स्रो से पाराशयं न्यास के वेदान्त सूत्र प्राय सम्षते रहै 
है, वेदान्त सूरो का श्चध्ययन करने वाले मिन्‌. पाराष्शरी होने चादिषु ! किन्तु यहो बाण 
के समय मे तो स्पष्ट दी वौद्धमताुयायी दिवाकरमित्र को पाराशरी कहा गया है । पूवं मे यह 
भीरा चुका दै कि पाराशरी लोग कमंडलु के जल ते हाथ पैर धोकर चैत्यव॑दन करते ये (८०) 


चाण ने तो यदय तक कहा है कि ब्रह्मण से प्रेम करने वाला पाराशरी संसार मे दुभ ह २। 


बाण के समय मे पाराशरी भिन्ू-यो का ब्रह्मणो से बडा विरोध था। ये पाराशरी 
दोन थे, किस मत या दर्शन के अनुययौ थे, श्र क्यों ब्राह्मणो से इनका वैर्‌ था, यह एकः गुत्थी 
ट जिस पर प्रकाश पड़ना आवश्यक ह्रे! श्रभी तक इस प्रक्ष का स्पष्ट उत्तर हमारे सामने 
नही हे! सम्भव है शङ्कराचायं से पूं की शताष्दि्यो मे वेदान्त सूत्र या मिच्‌, सूरो के अध्ययन 
कशनेवात्ते वेदान्ती चौर बौद्धो के शल्य अथवा माध्यमिक दर्शन के अनलुयायी लोगो मे बहुत इक 
तादाल्य शर दृष्टिकोण का सादृश्य रहा हो । अन्तिम तततव के विषयमे भी दोनो का एकमत 
दोना सप्मवदहै। कमस क्म शकराचार्य के पूर्ववतीं ओर उनके दादागुरु श्री गोडपादाचायं 
क्री स्थिति बहुत कुच ददी प्रकार कौ थी जिन्दोने बोद्ध र्थन के तत्वो का जैसा प्रतिपादन वेदात 
सेकिया दै! वे खुजञे शब्दो मे विपद्‌ व्र" ओर “सबुदध भगवान्‌ बुद्धः के प्रति अपनी आस्व 
प्रकट करते है । गोडपाद्‌ का दशन नागाजभ्न के श्यवाद्‌ के बहुत नजदीक है । गोचपाद्‌ 
दनोर बौद्ध दाशनिको के बीच मे पूरा तादाल्य ज्ञात होता दै! यह रिथिति सातवी श्तीमे थी 
जव बाण हुए । सम्भवत बाह्य आ्आचार-विचार मे बोद्ध भिन्ने. च्रौर पाराशरी भित्ल्‌, एक-सा 
व्यवहार करते हो । हसी से बाण ने पाराशर मि्त्‌ओोकोभी बद्धो की भोति चैत्य पूजा 
धरते हए लिखा दै। वाण के युग मे वेदान्त दर्शन के माननेवालो का प्रथक्‌ असितत्वं इसी 
नाम सेन था, किन्तु गोडपाद्‌ कौ तरह वे लोग उपनिषदो का आश्रय लेकर चत्ते थे । दिवाकर 
मित्र के आश्रम मे बाण ने जो सब दार्शनिको का परिगणन किया है घह्‌। कापिलं ( साख्य ) 


(५ 


काणाद्‌ ( वैशेषिक ), रेश्वरकारणिक ( नैयायिक ), साप्ततान्तव ( मीमाघक ) इन चार आस्तिक 


दशनो ॐ अतिरिह्श्नोषनिषद्‌ अर्थात्‌ उपनिषदं % अनुयाय दाशशनिको का मी उद्लेख किया दै । 


१ अधं गब्यूतिमात्रं (२३) । गव्यूति = २ कोस ( क्रोश युग, या २००० धनु । ५ कोस = १००० 
घन्‌ । ९ धनु =9 हाथयार गजया दे डुट। अतष्न ; कोस या श्मधे गन्य॒ति = ६०० फुट 
य २०० गज 1 दरी की लम्बा का यह सान मनु का चलाया म्रा जान्‌ कहलाता था 
्रज्ञापति काकोस इससे कुं बड़ा २५०० गज का धा जो खेतोक्धीनापकेकममेश्चाताथा 
( शक्रनीति ) । 

२ पाराशरी ब्राहमण य जगति दु रंभ. ( १८१ ) \ 

३ राहुल साटस्यायनः दशन दि्शेन, पृष्ठ ८०८ › श्रौ पं० बलदेव उपाध्याय, भारतीय दशन, 

प° ४१२१४) 


श्राठवौँ 1] विन्ध्याटवी कै दृक्च चौर पश्थ-पक्षी १८९ 


अवश्य दी इसका संकेत उनकी नोर होना चादिए जो गौडपाद्‌ की माति उपनिषद्‌ मौर बादरायण 
की परम्परा के श्रनुयायी थे! हर्षचरित के यीकाकार शंकर ने ओपनिषद पद का अर्थ 
वेदान्तवादी किया है! गौड़पाद से दी मायावाद का आरम्भ माना जाता है) उनकी दष्ट 
मे माया कस्पित यह जगत्‌ स्वप्न है तथा गन्धं नगर्‌ कौ तरह श्रसत्य है! गोडपद्‌ के इस 
दृष्टिकोण को ब्राह्मण ध्म के स॒ख्य श्रनुयायी पाचरात्र श्नौर भागवत उस समय कदापि स्वीकार 
नही कर सकते ये! उनका दृष्टिकोण भङ्कि प्रधान था जिसमे वादेव या विष्णु की भङ्िही 
जीवन की प्रेरणा का मूल घतत थी । ययपि इसयुग के धार्भिक मतवाद्‌ श्चौर उनके सबधो की पूरी 
जानकारी हमारे पास नदी ह श्नौर ज्ञात होता कि पारस्परिक प्रतिक्रियाञ्मों को जानने की बहुत-सी 
कदर्यो अव लुप्त हो चुकी है, फिर भी उ पवी दी परिस्थिति मे पाराशरी या वेदान्तवादी 
बराह्मण धर्म के बाह्य विश्वासो का विरोध करते रहे हग । 

दिवाकरमित्र मैत्रायणी शाखा का ब्राह्मण कहा गया है जिसने युवावस्थामे ही चित्त 
वृत्तियौ की एकाग्रता प्राप्त कर लेने से प्रत्रज्या ग्रहण करके बौद्ध भिनत्‌. के गेरुए वचर धारण 
कर ल्िएये।! दिवाकर मित्र स्वगीयग्रहवर्मांका बालपनका मित्र था च्मौर कई बार हर्ष 
उसकी प्रशसा खनकर उससे भेट करने की बात मनमेंला चुका था। अब अचानक इसका 
प्रसग आया जान कर वह प्रसन्न हृष्मा योर्‌ निर्घात से दिवाकरमित्र के आश्रम का मागं दिखाने 
की श्माज्ञादौ। 


विन्ध्याटवी के प्र्सगको श्रगे बढते हृएबाण ने जगलोमें होने वाजे व्त्लो का 
वर्णन कियाद! इस समय तक हषं घने जगल के भीतर श्रा गए ये) इस वर्णन मं 
निम्नलिखित वृत्तो का उत्लेख है--कणिकार, चम्पक, नमे₹, सहलकी (नलद), नारिकेल, 
नागकरेर (हरिकेपर), सरल, कुरबक, रक्ञाशोक, बकुल, केर, तिलक, हीग, सुपारी , प्रिययु, 
मुच॒ङुम्द, तमाल, देवदार, नागवद्ली ( ताबरूली), जासन, जम्भीरी नीबू (जंबीर), धृलिकदम्ब१ 
(गरमी मेँ एूलने वाला विशेष प्रकार का कदम्ब), कुटज, पीलु, शरीफा (सदाफल), कटफल 
(कटहल), शेफालिका, लवलीलता, लङ्कच (बड्हर), जायफल (जातिफल) । ` 

इसी प्रसंग मे ङु पन्नर्यो श्रौर पशुय्ो का भी उल्लेखहै। जसे, कठ दी दिनो कौ 
व्यार हुईं वनङुक्छरी ङग्ज के कोटर मेँ ञेठी थी! गेरेथ्या चुडकलो को उना सिखाते दमय 
च्‌ '-चू" करके शोर मचा रही थी 1 चक्रोर अपनी सहचरी को चोचसे चुम्गादेरहाथा) 
भुरुरड प्नी पक्के पीलु के फल निश्शक खारहेये। तोतो के वच्चे शरीफे भौर कटहल 
के कच्चे फलो को निडरता से कुतर कर गिरा रहै ये) चट्रनो पर्‌ खरगोश के क्च्चे सुखं से 
सोए हुए थे । छिपकली के छोटे बच्चे शेफालिका की जड के सूराखो मेँ घुस रहे थे । रंकु नामक 
शग निडर घूम रहे थे। नेवने ्रापस मे धसाचोकदी मचा रदे थे । कोयल नई पटी हुई 
कलियो का आहार कर रदी थी । चमूरु हिरो के सुरुड आम की खुरसुर मे वेदे हए ज॒गाली 
कररहेये। नीलाडज खगखलसेभ्ठेये। दघ पीते हुए नीलगायके बच्योको पास में 
3ठे मेडिये इछ कदे विना देखर ये। कदी गिरिनिकरो के पास खडे हाथियों के युरड 
ऊधरहेये। कही सरु हिरन किन्नारयो के संगीत का श्रानन्द ले रहैये, वेदुए उन्दँ देखकर 
प्रसन्नहोरेथे। हरी हल्दी की जड खोदते इए सृद्यरिश्रा के ब्य कौ धथूथच्या रंग गरं 


१, वनम्राम के वणन मे धूलिकदम्ब के गुच्छो का उर्लेख च्चा चुका हे (२२८ ) । 


१९० द्वाकरमि के श्राश्रम मँ विभिन्न संप्रदाय उच्छवासं 


थी। मऊ चृहे गु"जा प्तौ केकजोमेगूज रहे थे। जायफल के नीचे शालिजातक नामक 
पशुसोएये। लाल ततैयोकेडक मारने से कुपित हुए बदरो ने उनके चत्तो को नोच डला 
था। लगूर बहल के फल खाने के लिए लवली लतार््रो के इस पार से उस पार कूद रहे थे 
( २३४-२३५ ) । 

इस प्रकार बाण का यह वर्णन क्र तो उसके स्वयं गहरे निरीक्षण का परिणाम दहै 
प्नौर ङं साचे मेँ दले हुए वन वर्णनो की शैली पर ह 1 

दिवाकरमित्र के आश्रम मे कम॑ंडलु, भिक्नापात्र श्रौर चीवर व्रं के ग्रतिरिक्त बाण ने 
उन पकाई हुई मिद्ध की लाल सुरो ८ पाटल सुद्रा ) का भी उल्लेख किया है जिन पर चैत्यया 
स्तूप की ्रकृतियौँ बनी होती थीं । इस प्रकार की मोरों का यह उल्लेख स्वागत के योग्य है । 
पराचीन बौद्ध स्थानो की खुदाई मे हस प्रकार की चैत्याकित मिद्चीकी मोहरे भारी संख्या में 
पाई गई है! उन पर बीच में एक या रथिक स्तूपबने रहते दै श्रौर प्राय बौद्धं का 
धयेधर्मां हितुप्रभवा ` मन्त्र एक बार या अनेक बार लिखा रहता ३१ । दनां लोग इस प्रकार 
की मोहर श्रपने साथ लति श्रौर पूजा मे चढादेतेये। जैसाबाणने लिखादहैवे एक किनरे 
पर्‌ ठेर कर दी जाती थी ( निकट कुदीृत पाटलमुदरा चैत्यक मूतंय-, २३५ ) 1 (चित्र ६१) । 

द्रा्रम निकट श्राया जानकर हषं घोडे से उतर पडा श्रौर पहाड़ी नदी के जल मेँ हाय 
सुह धोकर अश्वसेना को वही छोड माधवयुप्त के कंधे पर॒ हाथ रख कर पैदल ही चला। 
वह उसने श्नं के बीच में दिवाकरभित्र को देखा श्रौर दूर्‌ से दी उसे आदृरपूबेक प्रणाम 
किया बाण ने दिवाकरमित्र श्रौर उसके आश्रम के वंन मेँ अपने समकालीन बौद्ध धमं 
सम्बन्धी अनेक शअमिप्रायो श्रौर संस्थाश्मो का उत्लेख कियाहै। इन्दे हम चार भागोंमें बोः 
सकते है, १ भिक्ल्‌ २ तत्त चिन्तन की विधियो ३ बौद्ध धमं का विशेष प्रचार श्रौर 
८ दिवाकर भित्र केरूपमें उस युग के एक बडे महन्त का वणंन। सबसे पहले उन श्यनेक 
दार्शनिको, सम्प्रदायो नौर भिन्‌.ग्रोके नाम है जो उस समय के धार्मिक श्रान्दोलन मेँ प्रसुख 
भागतेरहेये। यह कल्पनाकी गई दहै कि वे सब उस आश्रम मे एकत्र होकर तत््वचितन में 
भागलेरहेथे। इन सम्प्रदायो केनाम इस प्रकार दै। 

१, श्रार्हत । २ मस्करी 1 ३, श्वेतपट ( सेवड़ा, श्वेताम्बर जेन सम्प्रदाय ) । 
४. पाडुरि भिन्‌, ( आजीवक ओ इस युग मे पाडरि भिन््‌, कलते ये)। 
५ भागवत। ६ वर्णी ( नैष्ठिक ब्रह्मचारी साधु) ७. केशलु'चन (केशों का लोच 
करने वाले जैन सधु)! ८. कापिल ( कपिल मतावुयायी साख्य )। & जेन ( बुद्ध 
मतानुयायी शाक्य भिक्ल्‌.। १० लोकायतिक ( चार्वाक )। ११ केणाद्‌ ( पैशेषिक ) 1 
१२ शओौपनिषद्‌ ८ उपनिषद्‌ या वेदान्त दर्शन के ब्रह्मवादी दाशंनिक )! १२ रेश्वर 
कारणिक ( नैयायिक, प्राचीन पाली साहित्य मे भी दस्सर कारणिकः नाम आया है )। 
१४ कारन्धमी ( धातुवाद या रसायस बनानेवाले ) । १५ धमशाल्नी ( मन्वादि स्मतिरयो के 
अनुयायी ) 1 १३. पौराणिक । १७ साप्ततन्तव ( सप्ततन्तु अर्थात्‌ यज्ञवादी मीमासक ) 
१८. शब्द ( म्याकरण दर्शन वा शब्द्‌ ब्रह्म के अनुयायी, जिनके विचारो का परिपाक भृ हरि 
के वाक्यपदीय मे भिलतादहै)। १६. पाचरात्रिकं ( प॑चरात्र संज्ञक प्राचीन वैष्णव मत के 
त्रचयायी) । इनके श्रतिरिक् श्नौर भी ( अन्यैश्च ) मत मतान्तरों को माननेवाज्े वर्ह एकत्र ये । 


१, ये धर्मा. हेतुभ्रभवा हेतुस्तेषां तथागतो ह्यवदत्‌ एववादी महाश्रमणः। 


भावा ] सासरदायिक नामों की विरोष व्याख्या १९१ 


इस सूची मे बाण ने ्रपने समय के दाशेनिक जगत्‌ की बानगी दी है। भारत के 
धाभिक इतिहास के लिये इसका महत्व है । सातवीं शती के अनन्तर भी धार्मिक क्तेत्र मे कितने 
ही महत्वपूणं परिवत॑न होते गये श्रौर शैव, कापालिक श्रौर कालासुख श्ादि विशेष सम्प्रदायो 
के नाम इसके साथ कमश. जुडते गए जिनका चित्र यशरितिलक चम्पू मे रसे दी प्रसग में 
खीचा गया ह। (श्री छृष्एकान्त हंदीकी कृत॒ यशरितिलक, प्र° ३४६-६० ) । 

इस सुची मे कर बतं ध्यान देने योग्य है। बद्धो के लिये उस समय अधिकतर जैन 
शब्द चलता था। बाण ने स्वयं शाक्य मुनि शासन मे निरत बोद्ध साधुश्मों के समूह के लिये 
जनी सजनता (२२४ ) पद का प्रयोग कियादहै। बुद्ध के क्लिये उस समय (जिननाथः 
विशेषण प्राय प्रयुक्त होता था। बौद्ध धमक लुप्तो जने के बाद से जैन पद केवल जनों 
के लिये प्रयुक्त होने लगा। इस सूची मे शैव ओर पाश्युपत मतो का स्पष्ट उल्लेख नदीं है 
जिनका उस समय बडा प्राबल्य था । वस्तुत मस्करी भिन्न. दी उस समय के पाश्युपत ये। 
पाशुपत जैरवाचार्य॑श्मौर उनके शिष्य को बाण ने मस्करी कहा दै (१०२ )। भागवतो के 
दो मेद्‌ भागवत ओर पाश्चरात्रिक नामों से अलग-दलग कटे गए दै) षाण ओर गुप्त युग 
मेँ भागवत धर्म का करई रूपो मेँ विकास हुश्रा । वैखानस मताजुयायी लोग विष्णु चौर उने चार 
सहयोगी--अच्युत, सत्य, पुरुष ओर अनिरुद्र--की उपासना करते थे ¦ सात्वृत लोग विष्णु की 
नारायण के रूप मे उपासना करते ये| नुसिह ओर वराह के रूप मेँ महाविष्णु की मूतिं की 
कट्पना उनकी विशेषता थी । नृिंह-वराह श्रौर विष्णु की कितनी ही गुकालीन मूति्यो 
मथुरा कला मे मिली दै, वे सात्वर्तो के सिद्धान्त से श्रनुप्रारित जान पडती है । इन दोनों 
से प्राचीन मूलप॑चरात्र सिद्धान्त था, उस अगम के अयुयायी पाचराघ्र या पाचरा्निक कहलाते 
ये। ये वासुदेव, संकर्षण, प्रद्‌ नन श्रौर अनिरुद्ध के रूप मेँ चु व्यूह को मानते ये । इनमे 
भी जो केवत वाखदेव की ्राराधना करते ये वे एकान्तिन्‌ कहलाते थे! नारद प॑चराघ्र कै 
शनुसार एकान्तियो के दो मेद थे--शुद्ध जो केवल वासदेव को ही ईश्वर मानकर उनकी पूजा 
करते थे ( घासदेवेकयाजिन्‌ ); श्मौर दूसरे मिश्र जो विष्णु के अतिरिक् द्रोर्‌ भी विष्णुरूप धारी 
देवताञ्रो ८ जसे श्चिव, इन्द्र, ब्रह्मा, पावती, सरस्वती ब्रह्माणी, इन्द्राणी श्रादि )* को मानते 
ये शनै शनै कई सम्दाय एक मँ मिलते गए। बाण के समय मे पाचरािक श्नौर 
भागवत ये दो मोटे मेद रह गएथे। आगे चलकर वे सब केवल भागवत इसी एक नाम से 
पुकारे जाने लगे श्रौर उनके पारस्परिक सूम मेद भी लुप्त हो गए । किन्तु वैखानस सात्वत 
श्रोर पाचरात्र संहिताश्च मौर श्रागमों के कई सौ ग्रन्थों का विशाल साहित्य आज तक सुरज्ञित 
रह गया हैर । रेतिहासिक इष्टि से उनका ्भ्ययन षाण श्रौर गुप्रयुग के धार्मिक इतिहास 
पर नया प्रकाश डाल सकता है । 

जैन सधु मे आहत, श्वेतपट, ओर केशलुचन ये तीन नाम आए 
हे। किन्तु अब दिगम्बर ओर श्वेताम्बर के मोटे भेदं को छोडकर अवान्तर 
सम्प्रदायो के श्रापसी मेदो का कुं पता नही । 
१ श्र यते यत्न यष्टन्या यादशी या हि देवता । 

तार्शी सा भवेत्तश्र यजंस्येकातिनो इरिम्‌ ५ 
२. देखिषु श्राडर कृत, अ्रहिबुधन्यसदहिता श्रोर पंचरात्र की भूमिका ( श्रम्रेजी ), प° ६-११ 
जष्टी' २१५ संहिताश्नो के नाम हे । 


१९२ दार्शनिक विचार की विविध प्रणलियौँ उच्छवास 


साख्य वैशेषिक नैयायिक शौर वेदान्त थे चारों प्रकार के दानिक भी अखाडे मे उतर 
कर पुरुष ॒श्रौर प्रकृति की नित्यता श्रौर ्ननित्यता के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के पतय का 
दाश्रय जे रहे ये श्रौर नई नद युक्कियों का श्राविभव कर रहे थे जो कि विकरमीय प्रथम 
सहप्ाब्दी के दार्शनिक इतिहास का श्रत्यन्त रोचक विषय है । मीमासक रौर वैयाकरण भी 
कन्धे से कन्था मिलाकर साथ-साथ चलने का प्रयत्न कर रहे ये । कुमारिल ओर भतहरि का 
तत्वचिन्तन इसका प्रमाण हे। कारन्धमी या धातुवादी लोग नागाज्ुन को अपना गुरु मान 
कर श्ोषधि्ो से होनेवाली अनेक प्रकार की सिद्धियो ओर चमत्कारो के विश्वास को दर्थन का 
रूप दे रहेये। पञ्चे यदी सत रयेन्द्र दशन के नाम से प्रसिद्ध हश्रा जिनका यह विश्वास था 
कि पारे के उचित प्रयोग से शरीर को अमर बनाया जा सकता है । 


इन दशशनकारो की बौद्ध दशेन के साथतोस्पर्धाथी दी, मप मेँ भी उनकी नोक- 
फक कधं कम नथी) दर्शन केलेत्रमें नए-नएु दृष्टिकोणो काप्रादुवं होता रहता था 
मोर्‌ उनके साथ मेल दैठाने ऊ लिये हरएक को अपना घर संभालना पड़ता आ । पुरानी यु्कियो 
पर नई धार रक्खी जाती श्नौर दूसरे के मत कौ काट करने कै लिये नए पैत्तरे से उन्दे 


परसा जाता) 


बाणा ने दार्शनिकचिन्तन के इन विविध प्रकारो का उल्लेख किया है जो उनके किए हुए 
द्रम चरणन का दूसरा भाग है! बाण के समकालीन नालंदा शादि विथकेन्धो मे एवं काशी 
स्रवन्ती मथुरा तत्तशिला आदि महानगरो मे जो अनेक प्रसिद्ध विद्धान्‌ उस युग मं विद्याभ्यास 
करते ये गरुढुलो मे तघ्वचिन्तन श्योर वियाभ्यास की जो प्रणाली थी उस पर्‌ इससे इष्ठ प्रकाश 
पडता ३ । चछ गुर या श्राचा्यं ये जो शास्त्रो की व्याख्या करते थे ( व्याचक्नणै )। जो 
शिष्यभाव से इन शआ्ध्रमो मेँ प्रविष्ट होते थे वे श्राचायौ' के चरणो मे बैठकर ( शिष्यता 
्रतिपन्नै ›) सबसे पहले शस्त्रो के मूत ग्रन्थो का अध्ययन करते थे ( अभ्यस्यदिम }। मूत- 
मन्थो सै कोई मन्थि न रहने पाए, यह विध्या+यास की पहली सीढी समी जाती ची । प्राचीन 
भारतीय शिक्लकम में अनी तक इस रीति से भ्रचायें कत व्याख्या द्वारा विचारी 
अन्थाभ्यास के भामे शाने बते है) सृलम्रन्य को इस प्रकार पढ रेने पर उफ सिद्धातो 
का विशेष श्रवण आवश्यक था ( स्वान्स्वान्सिद्धान्तान्‌ श्णुवद्मि ) जिससे वह शस्त्र मेजता 
था ! इसके रागे चिद्वान परस्पर शंका समाधान करते थे। अपने शस्त्र के विषयमे जो 
शंकाए' की जाती उनका समाधान सोचा जाता था { अभिचुङ्ग श्चिन्तयददिमि ) । फिर स्वयं 
भी दूसरों के सिद्धान्तो के संय मेँ ््ेप करते थे (प्रत्युचरद्धि )। किन्तु शास्चर-चिन्तन 
के लिये दूसरों से उठाई जने वाली शकारो की प्रतीज्ञा काफी न थी, स्वय भी पने सिद्धातो 
के बारे मे सन्देह बुद्धि से विचार करना एव शक्नो की उद्धावना करना ( संशयान ) ओर 
फिर उनका ससाघन दूढ कर सत्य का निश्चय करना ( निश्चिन्वदिभि ) आवश्यक था। 
इस प्रकार दूरौ के द्वारा उठाई इद शका चौर स्वय किए हुए संदेहो का निराकरण कर 
शस्त्र-चिन्तन मे एकं नवीन तेज उत्पन्न होता था श्रौर एक विशेष प्रकार की व्युत्पन्न बुद्धि 
का उदय होता था। उस स्थितिमे प्च कर्‌ ही प्रत्येक विद्वान्‌ पने दर्शन के सोत्र में 
सचमुच व्युत्पन्न बनता था ( व्युत्ादयद्धि ) । व्युत्पादन को हम शस्त्रो या सिद्धन्तोका 
तुलनात्मक ्रध्ययन कह सकते है जिसमे किसी एक सिद्धान्त को केन्द्र मे रखकर न्य के साथ 


भाद्यौ ] दिवाक्रमिन्न का श्राश्रम १९६ 


उसकी तुलना करते हए उसकी सत्यता तक पर्चा जाता ह 1 जबतक किसी सिद्धान्त को व्युत्पादन 
के ह्वारा स्पष्ट नही किया जाय तवबतक उस विषय पर शास्वरा्थं नदीं किया जा सकता । 
+ (व्‌ ६ क € 
न्युसादन के बाद की श्नौर उससे भी महत्व की सीडी शस्व्राथं की थी ( विवदमाने )  शा्लाथं 
के ्ारा एक व्य्घि श्रन्य समस्त सिद्धान्तो को सव्यासव्य का निर्णय के लिये चुनौती देता ई । 
४७५ त (५ ९. (~ (~ चैः 
शाघार्थं॑पाशिडित्य के लिये ससे ऊँची यौर कटिन सिति दै चौर प्राचीन काल में इस 
पदति का व्डामानथा। राजाके किये धुदधकाजो महस्व था वही विद्धान्‌ के लिये शाल्नाथं 
काथा। विधया के समुत्कर्ष के लिये उपथोग मे श्ानेवाले विविध उपायो की यह की 
छत्यन्त रोचक दहै । इसकी सहायता से हम कल्पना कर सकते है कि किस प्रकार प्राचीन गुर 
कुलो मे, विशेषत युप्तकाल श्चौर उसके बाद्‌ के विवे या दाशंनिक लेत्र मै, एेसी विलक्षण 
श्रौर प्रलर बुद्धि का विकास किया जा सका। असग, वसुबन्धु, धमंकीर्भि, दिड नाग, कुमारि, 
शंकर, मरुडन मिश्र श्रादि दिग्ज विद्वान्‌ इस प्रकार के गम्भीर शास्त्र-परिमाजंन के फल- 
स्वल्पदही लोक मे प्रकाशित इए 


दिवाकर मित्र का आश्रम उस समय को एक श्रादशं बौढ-विया-संस्था का स्वल्प 
सामने रखता है। यही बाणके वर्णन की तीसरी कडी है! बर्हो श्रतिविनीत शिष्य चैत्य- 
वन्दन कर्म मे तत्पर रहते ये ( चैत्यक कुर्वाण )1 वे बुद्ध, बमं, संघ--इन तीन रत्नौ की 
शरण में जति थे ( बरिसरणपरे )१1 परम उपासक एव शाक्य-शासन मे कुशल विद्धान्‌, 
वसबन्धु-कृत श्रमिधर्मकोशर का उपदेश देते थे। बौद्ध भिनत्‌ के लिये जिन दश शीर्लोका 
उपदेश किया गया था उनकी धमदेशना या शिक्ता वर्ह हो रही थी 1 बोधिसत्व की जातक- 
कहानिर्यौ बराबर सुनाई जा रदी थी शौर लोग उनसे आलोक ्रहण कर रहे ये! श्राय श्यूर- 
कृत॒ जातकमाला ओर दिव्यावदान शादि ग्रन्थौ मेँ कटे हुए अनेक अवदान या कदानिर्यो का 
नए ढंग से कहना ओर सुनाना गुप्तकालीन बौद्ध-घमं श्यौर साहित्य की विषेषता थी। सौगत 
भगवान्‌ बुद्ध के शील कम पालन करने से आश्रम-वासियोँ का श्रपना स्वभाव शन्त रौर निर्मल 
जन गया था! 

इससे रागे वर्णन के चौये भाग मे स्वथं दिवाकर मित्र के व्य्ित्व का वरन किया 
गया है जो उस युग के तिविशिष्ट विद्वान्‌ ओर पर्हुचे हुए बोधिस्वगुणो से युक्त मिन्‌. का 
परिचय देता है। दिवाकर मित्र के शरासन के दोनों ओर दो सिंह शावक ठे ये जिससे 
एसा भान होता थाक स्व्यं सुनि परमेश्वर भगवान्‌ बुद्ध सचमुच के सिहासन पर विराजमान 
हो । बाएं हाथ से वह एक कबूतर के चशे को नीवार खिला रहा था। यहो एक पुरानी 
जातक-कहानी की श्नोर सकेत है जिसके श्नुसार किसी पूवं जन्म मेँ भगवन्‌ बुद्ध एक पारावत 
केरूपमें पर्वत-गुफा मे रहते ये। वह एक शील-सम्पन्न तापस ने आश्रम बनाया जिसके हाथ 


१, यद्यपि संस्छरेत शब्द ॒स्रिशरण होना चाहिये ; किन्तु बाण ने लोक मे प्रचलित त्रिसरशण 
पद काही श्रयोगकियाहे। सरण मूल पाली काशब्दथा। यद्यपि बाण के समयसे 
बोद्ध-साहि्य की भाषा सस्छरृत थी, किन्तु-उुद्ध' सरण गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि, 
खङ्' सरणं गच्छामि, इन मन्त्रो का मूल पाली ख्व ही चाद था। 

२, बाण ने रोश-सन्ञक प्रसिद्ध बोद्रमन्थ का हषचरित मेँ तीन बार उर्लेख किया है 
( ९१, १८२, २३७ ) 1 वसुबन्धु-कृत श्रभिधमेकोश पर भ्रात दिङ्नाग-कृत सुष्टिप्रकस्ण 
का उल्जेख ऊपर हो चुका हे । 

२५ 


१९४ दिवाकरमित्र का वर्णन उच्छवास 


से वे विष्ठन्धभावंसे चुग्गा खतेथे। ङुद्ठं दिन बाद्‌ वृद्ध तापस के चज्ते जाने पर एक दूसरा 
कपटी साधु वये श्राया शौर उसी भोति चिडिर्यो को चुस्गा खिलने लगा, किन्तु कुदं दिन बाद 
उसके मन में पारावत-मास खाने की इच्छा हुई । तब उसका भीतरी कपट पह चानकर प्ली 
उसके पास न आए ( रोमक जातक, जातक भाग २, सं° २७७ )१ 1 दिवाकर मित्र स्वय 
प्मपने हाथ से सोवा चावल्त के कण बखेरफर चटना्ल जिमा रहा थार। बह लाल चीवर 
पहने हुए था । बाण ने चीवर वच्च के लिये प्रदीयस्‌ ( मुलायम ) कहा है! इससे यह 
संकेत मिलता है कि सम्भवत गुप्तकाल मे भिक्ल्‌, लोगरेशमी वच्च का बना हुमा चीवर 
पहनने लगे थे। उसका विद्याशरीर सब शाघ्रो के अन्लरलूपौ परमणु्मां से बना हुश्रा जान 
पडता था। परम सौगत होते हुए भी वह अवलोकितेश्वर थाउ। स्वय बुद्धसे भी वह 
श्राद्र पने योम्य था रौर स्वय धमं से भी वह पूजा के योम्य था | यम, नियम, तप, शौच, 
कुशल, विश्वास, सद्दृत्तता, सर्वज्ञता, दाज्लिरय, परालुकम्पा, परमनिन्रूति--इनका वह मूर्तिमान 
र्पथा। ये सब वे गुण हे जिनका सम्बन्ध बुद्ध च्रौर बोधस्वौ के वर्णनो मेँ प्राय मिलता 
द्रोर जो उस समय चरित्र संधी आदश गुणो की कल्पना के अङ्ग ये। 


दिवाकर मित्रने हषं को देखकर प्रसन्न मन शौर उचित आआवब-भगत से उसका स्वागत 
किया। यद्यो बाणने दिवाकर मित्रके बाएं क्वेसे लटक्ते हुए चीवर व्र का उल्लेख 
किया है४। वस्तुत रगुप्तकाल की अधिकाश बद्र मूत्िर्यौ उभयासिक चीवरवाली है 
श्र्थात्‌ उनके दोना कथे चीवर या ऊपरी संघादी से ठके दिखाए जाते है। बँ कघे पर 
नवीवर की प्रथा कुषाणएकालीन मधुरा की बुद्मूर्वियो मे बहुत करके मिलती है! गन्धार-कला 
के प्रभाव से मथुरामे मी उसयासिक चीवर कौ प्रथा चल पडीथी। गुप्तकाल की यधिकाश 
मूर्तयो उभयासिक चीवर की है, पर क्छ मू्तियो मेँ वदी पुरानी प्रथा चालू रही* । जो बात 
मूर्तयो मेँ मिलती है वदी बात भिं के वास्तविक जीवन मे भी थी च्र्थात्‌ कुच भिन्‌. 
श्मपनी सधारी दोनो कधो पर यौर शं केवल बे कथे पर डालते थे। दिवाकर मित्र 
का पहनावा पिषले ठग काथा। भिन्न-मिन्न प्रकार से सथारी पहनने का सम्बन्ध सम्प्रदाय 
मेद के साथ जुड़ गया था--रेसा चीनी यात्री इत्सिग ने लिखाहै। रेसानज्ञात होता है कि 
रवाद्‌ या प्राचीन परम्परा के अनुयायी जो बौद्ध-सम्परदाय ये उन्होने वामापिक चीवर पहनने की 
प्रथा जारी रक्खी । 


१, मथुरा-कला मेँ इस जातक का चित्रण हु हे, मथुरा-मयूजियम हैडढुक, चित्र ६, मूति 
श्याई० ४, पू० १७। 


२. इतस्ततः पिपीलकश्च णीनां श्यामाकतडुलकणान्स्वयमेव किरन्तम्‌ ( २३७ ) । चखटनाल्ञ 
जिमाना = चीरियो को श्राटा, चावल, बूरा ्रादि खिलाना । 

३, श्रवलोकितेश्वर एक प्रसिद्ध बोधिसत्व का नाम है, किन्तु य्ह दूसरी ध्वनि यह हे कि वह 
बौद्ध होते इए भी दशवर या शिव का दशेन करनेवाला था ( श्रवलोकित ईशर. येन )। 

४ विलोल विलम्बमान वामांसाच्चीवरपटान्तम्‌ ( २३८ ) 1 

५. देखिए कमार स्वामी, भारतीय कला का इतिहास, चित्र-संख्या १५८, १६०, १६१ में 


उभयांसिक चीवरवाली खुद्ध-मर्तियो' हे ! चित्र-सख्पा १५९ श्रौर १६३ मेँ वामांसिक 
चीवर दे । 


भ्रास्वौँ ] दिवाररमिन्र चौर हषं की मेर १९८ 


वश्यक उपचार के श्ननन्तर्‌ भदन्त दिवाकर मित्रने हषं से विन्ध्याटवी में अनेका 
कारण पृच्ठा। दर्षंने मद्र के साथ कहा -भिरे ऽत महावन समे भ्रमण करने का कारण 
मतिमान्‌ सुनें । परिवार के सब इष्ट व्यक्लिर्यो के नष्ट दहो जनके बाद्‌ मेरे जीवन का 
एकमात्र सहारा मेरी छोरी बहन बची थी । वह भी श्रपने पति का वियोग हो जाने के 
बाद्‌ शत्रू, के भय से किघी प्रकार इस विन्ध्यवन मेँ श्रा गई जदो अनेक शबर रहते है । 
मे रात-दिन उ्सेदूढरहारहूं, पर्‌ अभी तक को$ पता नही मिला। यदि किसी वनचर 
से श्रापको कोई समाचार मिला दो तो कृपया बतारे सुनकर दुखीपाव से भदन्तने 
कहा--श्मी तक एेसा कोई इत्तान्त सुभे नदी मिला 1: 


इसी समय एक अन्य भिक्ल्‌, ने रोते हए सुचना दी--भगवन्‌ भदन्त, अत्यन्त दुख 
का विषय दहै! कोई एक अत्यन्त सुद्री बाल अवस्थाकी द्वी विपत्ति में पडी हुई शोक 
के श्रवेश से अग्निम जलने के लिये तैयार है। कपया चलकर उसे सममा 

खनते दी हषं को श्रपनी बहन की दही शका हुई श्रौर उसने गद्गद कठ से पूङ्ा- 
“हे पाराशारिन्‌, कितनी दूर पर वह्नी हे शओमौरक्या वह इतनी देर तक जीवित रहेगी 
क्या तुमने यह पषा कि वह कोन है, कर्ोकीहं चौर क्यो वनमे आई है तथा क्यो ्रभ्नि 
मे जलना चाहती है भिक्त. ने कदहा--महाभाग, अज प्रात भगवान्‌ की वंदना करने 
के बाद इसी नदी-तट से घूमता इमा मे बहत दूर निकल ययाथा। एक जगह पेड के घने 
सुरस मेँ मैने बहुत-सी लियो के रोने का शब्दं सुना जैसा ्रनेक वीणाश्रौँ को कोई जोर से 
मनना रहा हो? 1 उस प्रदेश मे जाकर क्या देखत कि अनेक शयो से धिरी इई 
एकल्नीदुखमें पडी हई अत्यन्त कर्णा से विलाप कर रही है। सुफै पास मेँ देखकर 
उसने प्रणाम क्रिया चौर उनमे से एक ने अत्यन्त दीन वाणी से कहा--“भगवन्‌, प्रत्रञ्या 
प्राय सब सत्वो पर श्नुकम्पा करनेवाली होती दै । सौगत लोग शरण मे ्राए हूर््रो का दुख 
दूर करने की दीका लिए रहते है। भगवान्‌ शाक्यमुनि का शासन करुणा का स्थान ह । 
बोद्ध साधु सब का उपकार करतेहै। प्राणो की र्ना से बढकर अर पुए्य नहीं सुना जाता। 
यह हमारी स्वामिनी पिता के मरण, स्वामी के नाश, भाई के प्रवास श्रौर श्रन्यं सब 
बन्धुच्यो फे बिड जने से अनाय हई नीच शत्र, द्वारा किए गए पराभव के कारण आप्राप्त दारण 
दखो को न सह सकती इई अग्नि मेँ प्रवेश कर रही हं । कृपया बचाईए श्नौर इसे सममाहए ।” 


१ सार्य॑माणानां अतितारतानवर्तिनीना वीशातन्त्रीणामिव ऊाकारम्‌ ( २४१ )1 


र य्ह बाण ने वनन्यसनभ्रसित सखीबृन्दं का वणेन करते हुए कुं पारिभाषिक शब्दौ का 
प्रयोग क्रिया हे, जैसे कोई खी चीनांश्यक के पत्ते का दीका बनाकर उसमे नारियल्ञ की 
कटोरी से युक्त कलशी मे रसाल का तेल लटकाए हए थी । इस प्रकरण मे दूसरा महस्वपूर्णं 
उर्ल्ेख सुक्तांशक का है ८ युक्तयुत्ता्छकरलकसुसकनकःपत्राभरणाम्‌, २४२ )। शकर 
ने मुक्ताश्क को मालवदेश का बना हा उत्तरीय कहा है ! ज्ञात होता हे कि यह ्रसली 
मोतियो को पोहकर बना इमा वास्तविक उत्तरीय था जो राजघरानो में व्यवहार मे आता 
था! बाण की समकाल्लीन कला अथवा गु्षयुग कौ मृतियो मे सुक्ताश्छक का उदाहरण 
श्रमी मेरे देखने मे नही श्राया किन्तु बततनमारा से प्राक्त एक यक्तिणी खी इस प्रकार के 
युक्ता्टक को पटली पहने हुए ह ( देखिए, कुमारस्वामी कृत.भारतीय कला का इतिहास, 
चित्र ३७ , बरदा, भरहुत, चित्र ७२ ) । 


१९६ हषं का राज्यश्री से मिलन [ उच्छवास 


यह सुनकर मेने द खी हो कर धीरे से कदा--श्यय, जो तुम कहतीहो सो ठीकदटै, किन्तु 
मेरे स्ममाने से इस्का दख क्मनद्ोगा। यदि मूद्ूत भर भी तुम इते रोकस्कोतो 
दूरे मगवान्‌ बुद्ध के समान मेरे गुरु इस समाचार को घनते दी यरो आकर अनेक आगमं 
से गौरवशालिनी अपनी वाणी से+ इसे प्रबोधित करेगे! यह सुनकर उसने कटा-- 
श्चार्य, शीघ्रता करे 1 ओर यह कदकर फिर मेरे चरणो मे गिर ग। सो, यह समाचार 
लेकर मे श्रापके पास श्राया हू (२४५ ) । 


राजा ने भिक्त, की बात्त सुनते ही राज्यश्री कानाम न कटे जने पर भी तुरन्त समम 
लिया कि वदी इस विपजनावस्थामें है श्नौरश्रमणाचार्य दिवाकर मित्र से कान मे कटा- 
(आर्यः श्नवश्य वह मुफ मन्दभाग्य की बहिन दही है जो दुर्माभ्य से शस दुरवस्था को प्राप्त हई ।' 
श्रौर उस दूसरे भि. से कहा--शार्य, उटो श्रौर बताश्मो वह को है, जिससे तुरत जाकर 
उसे जीवित दी बचाया जा सके ॥' 


यह कहकर वह उठ खडा हुश्मा । तब सव शिष्यवर्भं को तेकर दिवाकरमित्र ओर सब 
सामन्तो के साथ पीछे चलते हए हर्षं उन शाक्य भिन्‌, के दिखाए हुए माम क अनुसार पैदल 
टी उप्तस्थानकेक्तियेचज्ञे। दूरसे दी उन्होने अनेक लियो को विलाप करते हए खना- 
पुष्पभू त-वश की लद्धेमी करदो चली गई 2 डे सुखरवश के वृद्ध, अपनी इस विववा ववू को 
कयो नर्ही सममाते £ भगवान्‌ सुगत, तुम भी क्याइसदुखिनीके लिये सो गए पुष्पभूति 
के भवन मे रहनेवाते हे राजय, तुम क्यो उदासीन हो गए £ हे विपत्ति के सगे विन्ध्याचल, 
क्या तुण्दारे प्रति यह अजलि व्यथं जायगी £ माता महाटवी, श्रापदूग्रस्त इसका विलाप 
क्यो नही नती £ हा देवी यशोवती, राज लुटेरे देव ने वुण्हे लूट लिया | देव प्रतापशील, 
पुरी आग मे जल रही हं श्नौर तुम नदीं आते कया श्पत्य-प्रेम जाता रहा? महाराज 
राज्यवधेन, क्यौ नही दौढ्कर शति क्या बहिन का प्रम ङ्ध कम हो गया है? 
हे वायु, मै तेरी दासी दह, जल्दी जाकर दुख का यह संवाद्‌ हर्षं से कट दे ।' इत्यादि अनेक 
भोत्ति से बाण ने दियो के विललाप का वणंन किया है। यह सब सुनकर हषं तुरन्त वय 
दौडा गया शरोर श्रग्नि-पवेश के लिये तैयार राज्यश्री को उसने देखा श्रौर 
उसके ललाट पर हाथ रखकर मूच्छित होती हद उसको सहारा दिया। इस 
स्वस्था से सहसा भा को पाकर गले लगकर रोते हए राज्यश्रीने द्या पिता} हा माता! 
कहकर बहुत विलाप करिया! हषं भी देर तक सुक्क कठ से रोते रे च्नौर कहा--शहिन, अब 
धीरज धरो, शरपने को समालो ।* श्राचायं ने भौ कटा-दे कल्यारिनी, बउ भाई की वातत मानो ! 
शोक का श्र्येग कुचं कम होने पर हषं उसे अग्नि के पाससे दूर्‌ हटकर निकय्वर्ती बन्न के 
नीचे ले गए। वहो पहले वहिन का मुख धोया श्रौर फिर अपना, ओर फिर मन्द स्वर मे 


केहा-- “वत्से, भदन्त को प्रणाम करो! ये तुन्हारे पति के दूसरे हृदय श्रौर हमारे गुर है \ 

४ दु खान्धकार्परलामिदुर सोगते, सुभाषिते  स्वकेरचदशितनिदशेने नानागमगुरुमि 
गिरा कौशले कुशलशीकामेना प्रबोधपद्वामारोपिञ्यति, २५५! बाण के ये शब्द्‌ उने 
समकालीन बोद्ध सस्छृत-साहित्य पर घटित होते है जिनकी सबसे बड़ी विशेषता 
दुशितनिदशेन अर्थात्‌ इष्टान्तो के वारा धमं चौर नीति की व्याख्या करनेकी 
शी थी । 


ठ्न | १९७ 


पति कानामञअ्ति दही उसे ने्ोमें जल भर श्राया) जब उसने प्रणाम क्रियातो दिवाकर 
मित्रके नेन्न भी गीह्ञेहो गए श्मौरवेमुह फेरकर दीघं श्वास दछ्छोडने लगे। फिर ण भर 
ठहरकर बोज्ञे-- व अधिक रोने से क्या] श्रव सबको आवश्यक स्नान करके पुन शआध्रम 
को चलना चहिए । यह्‌ घुनकर हर्षं ने बहिन के साथ उस पहाड़ी नदी मे स्नान क्रिया 
शरोर च्राश्रम मे लौटकर अहवर्मां को पिंड देने के बाद बहनि को पहले भोजन कराया ओर 
पीछे स्वयं मी ङु खाया 1 भोजन करके उक्तने सब हाल विस्तार से छना--किम प्रकार 
राज्यघ्री बन्वन मेँ डाली गई, किस प्रकार कान्यङ्कन्ज में गौड राजाके द्वारा उपद्रव कराया 
गया, किस प्रकार युप नाम के एक कुलपुत्र ने कारागार से ( यु्ित ) उसे निकाला, किस 
प्रकार बाहर श्राने पर्‌ उपने राज्यवधेन का मरण-दृत्तान्त सुना, श्र किंस प्रकार भोजन का 
परित्याग कर देने से दुबल होकर वह विन्ध्याय्वी मेँ घूमती रही, श्रौर फिर किस प्रकार 
श्रग्नि मेँ जलने की तैप्यारी की ( २५० ) । 


इसी अवस्था मे हर्षं जब श्रपनी बहिन के साथ एकन्तमे च्ठे ये, आचाय दिवाकर 
भित्र वर्यो आए रौर कु काल सककर कहने लगे--श्रीमान्‌, खनिए, युके कुक कहना है । 
यह जो शआ्मकाश मे तारापति चन्धमा है उसने यौवन के उन्मद्‌ में वृहस्पति की स्त्री तारा 
काच्मपहरणक्िया था श्चौर्‌ स्वगं से भागकर उसङ़े साथ इधर-उधर घूमता रहा। 
फिर देवताश्च के समभाने-जुफाने से उपे बृहस्पत को वापिस क्र दिया, किन्तु उसक्रे विरहं 
कौ ज्वाला उक हृदय मेँ सलगती दही री । एक बार उदयाचल से उठते हुए इसने 
समुद्र॒ के विमल जल मे पडी हदं अपनी पराई" देखी रोर कामभाव से तारा के सुख का 
स्मरणं करके विलाप करने लगा। समुद मेँ जो इसके ओओमू गिरे उन्हे सीपिर्यो पी गई' श्रौर 
उनके भीतर छन्दर मोती बन गए1 उन मोति्यों को पाताल मे वाकिं नाग ने किसी 
तरह प्राक्त किया ओओौर्‌ उसने उन सुङ्घाफलो को गूथकर इकलडी माला ( एकावली ) बनाई 
जिसका नास मंदाकिनी रक्खा। सब श्ौषधियो के अधिपति सोम के प्रभाव से बह अत्यन्त 
विषघ्नी है श्रौर हिमल्पी अख्रत से उत्पन्न होने के कारण सन्तापहारिणी है। इसलिए 
विष-ज्वालश्र को शात रखने के लिये वाक सदा उसे पहने रहता था । छुं समय बाद 
ेसा इदमा कि नागलोग भिज्ञु नागान को पाताल मेँ ले गए श्रौर वहो नागाङुन ने वासुकि 
से उक्त माला को मोगिकर्‌ प्राप्त कर लिया रखतलसे बाहर श्ाफर नागज्ञन ने मन्दा 
गिनी नामक वह एकावली माल्ञा अपने मित्र त्रिससुद्राधिपति सातवाहन नाम के राजा को प्रदान 
की श्रौर वही माला शिष्य-परम्पर द्वारा हमारे हाथ मेँ आः । यथपि श्रापको किरी वस्तु 
का देना एक श्रपमान है, तयापि ओ्रौषयि सममकर विष से पने शरीर की रत्ना करने के 
लिये आप कृपया इसे स्वीकार करं ।* यह कहकर पास में बैठे हुए शिष्य के चीवर वस्त्र 


मेसेले कर वह मन्दाकिनी राजाको दी(२५१)। 


बाण का यह वणन तत्ालीन किंवद॑तियोँ के मिश्रणसे बना है। भिन्न नागाजुशन 
श्रनेक आश्चयं श्रौर चमत्कारो के विधाता समते जाते ये! उनके सग्बन्ध मे इस प्रकार 
की कहानी बाणा के समय में लोक-प्रचलित थी। नागान शौर सातवाहन नरेश का सैत्री- 
सम्बन्ध सम्भवत रेतिदासिक तथ्यथा। कहाजाता दकि नागाज्ुन ने श्चपने मित्र सात- 
वाहन राजा को बोद्धधमं के सार का उपदेश करते दुए एक लंबा पत्र लिखा था। सुहद्लेख 


१९८ दिवाकरमित्र हारा हषं को एकावली की भेर | उच्छास 


नामक उस पत्र का श्नुवाद्‌ तिच्जती माषा मे श्रमी तक सुरच्नित है १। गुप्तकालमें मोतिर्यो 
कौ इकटरी एकावली साला सव अमूषरणो से अ्रत्यधिक प्रिय थी । कालिदास ने कितनी ही 
बार उसका उल्लेख किया हैर दर्पचरित ओर कादम्बरी मे भी एकावली का वर्णन प्राय 
प्राता है। गुप्तकालीन शिप की मूर्तियो चौर चिन्नो मे इन्द्रनील की मभ्ययुरिया-सदहित 
मोतियो की एकावली बराबर पाई जाती है । ( चित्र ९२ ) एकावली के सम्बन्ध मेँ उस युग मे 
इस प्रफार की भावनाका होना रि वह एफ विशिष्ट मंगलिक आभूषण था, सहज सममा जा 
सकता है) विशेष श्राभूषरणो के सम्बन्ध मे जोहरि्यों ओर रनिवापौँ मेँ उनक्रे चमत्कार की 
कहानिया बन जाती थ! महा उप्मग जतकमे इन्ध केद्वारा कुश राजा को मंगल मशि-रत्न 
देने का उदलेख है! कालिदास ने इन्दं जैत्रामरण कदा ह ( रघु° १६।८३ )। 

वह एकावली घने मोतियों को गूथकर बनाई गई थी ८ धनसुक्घा )।! उसे देखकर 
ओखि चौधियोजातीथी। दहषंनेजैपेदी उपे देखा, उसफ़ नेत्र चद्‌ होने मौर खुलने लगे । 
उसके बीच में एक पदक या मध्यमणि लगी हुई थी ( प्रकटपदकचिह्ठा )। उसके मातिर्यो की 
तरल किरणे स्फुरित दो रदी थी 1 वह कपूर की भोति शुक्ल थी । भुवनलकतूमी की स्व्य॑म्बर- 
माला थी, या मन््र, कोश श्मौर साधन में प्रहृत राजधमं की अक्षमाला थी! वह कुबेर के 
कोश की सख्या बतानेवाली मार्नो लेख्य पदिका थी जो मुद्रा ओर अलका से खशोभित थी3 । 
दिवाकर भित्र ने उसे लेकर हषं के ग्लेमें बोध दिया। सम्राट्‌ ने भी प्रेम प्रदशित करते 
हए कहा--च्रा्य, एेसे रत्न प्राय मयु्यो को नही मिलते! यह तो श्रायं की तप-सिद्धि 
या देवता काप्रमादहू। मतो रब आयं के वशीभूनरहू। स्वीकार करने या प्रत्याख्यान 
करने का मुके अब अयिकार्‌ कयो ८ जीवन-पर्यन्त यह शरीर श्राय के धर्पित है। यथेष्ट 
राज्ञा करं ।' 

कच समय बीतने पर्‌ जव राज्यश्री आश्वस्त हुई तो उसने श्रपनी ताम्बूलधाहिनी 
पत्रलता को बलाफ़र धीरे से कान मेँ इक कहा । पत्रलता ने विनयपूर्वक हर्ष से तरिनती की-- 
दिव, देवी विनती करती हे कि उन्हे काषाय वस्त्र धारण करने की अनुज्ञा मिले । हष यह 
खनकर चुप रहे, किन्तु दिवाकर मित्र ने धौरे स्वर मेँ कहा-शायुष्मती, शोक पिशाच का 
ही दृस्या नाम ह, यह कभी न बुभनेवाली अग्नि है, प्राणो का वियोग न करनेवाला यमराज 
है, कभी न समाप्त होनेवाला राजयचमा है। यह षी नीदं है जिससे कोई जागता 


१ वेजल ( \//९112९] ) इत सुहल्लेख का श्रभ्रेजी अलुवाद्‌, पालीरेकस्ट सोसादटी जरनल, 
१८८६, १०१ आदि । सातवाहन राजा की पहिचान के तिये देखिए, सतीशचन्द्र विद्या- 
भूषण का लेख, पूना श्रोरिएणटल कान्स, १९१९, एण १२५। श्रौर भी, विशनिज, 
भारतीय साहित्य, भाग २, परण ३४७। 

२ रघुवश १६1६९, 
प्रागेव सक्ता नयनाभिराम प्राप्यन््रनील किम॒तोन्मयूखम्‌ । 
मेघदूत १।४६, पकं मुक्तागुणमिव युव. स्थूलमध्येन्द्रनीलम्‌ । 

३. समुद्रालकारभूता सस्यलिख्यापद्धिकामिव कुबेरकोशस्य ( २५२ )1 मालवरान के कोशं 
का वणेन करते इए का जा चुका हे कि कोश के कलशो के साथ संस्यासूचक केख्यपत्र 
1 थे (२२७) रोर उनके चारो श्रोर आभूष्णो से बनी इदं माला पहना 

थी। 


आवौ ] दुःखिव राज्यश्री को दि्वाकरमित्न का उपदेश १९९ 


नही । यह हृद्य का नासर ( महात्रण ) दै जो सदा बहता रहता दै । बहुत-से शास्त्र 
तथा कान्य-कथाश्म को जाननेवालते विद्वानों के हृदय भी शोक को नही सह सकते, अबलां 
के दुबल हृदय की तो बान दही क्या श्रतएव हे सत्यव्रते, कदो अव क्या किया जाय, 
किसे उपालम दे, किक आगे रोवें श्रौर किंते हृदय कादुख कहे सब-कुच्छं श्मोख मूढ 
कर॒ सहना चादिए 1 हे पुरयवती, पूर्वजन्म की इन स्थितियो को कौन मेट सकता हे 
सभी मुष्यो कै लिये रात-दिन, जन्म-जरा-ग्रत्युच्पी रहट की घञर्था की लबी माल 
घूम रही है 1* प॑चमहाभूनोँ के द्वारा जितने मानस व्यवहार हो रहे है वे सव यमराजके विषम 
अनुशासन से नियन्त्रित होकर विलय को प्राप्त हो जाते हैर । धरधरमेंच्रायु को नापने की 
धद्य लगी हुई हँ जो एक-एक चण का हिसाब रखती है? । चारो ओर कालपुरुष हार्थो मे 
कालपाश लिये घूम रहे है1 रात-दिन यम कानगाडाबजरहाह। हर धर मे यमराज 
के भयकर दूत यम-घंटा बजाकर सब जीवो के सहरण के ये घोर घोषणा कर रहे है) हर 
दिशा में परलोक के यात्रियों की पगडडिर्यौ बनी हुई है जिनपर विधवा्मों के बिखरे केशो से 
शबलित सहस्त्र अथियँ जा रही दहैँ। कालरत्रि की चिता क कोयलों के समान काल- 

जिह प्राशिर्यो के जीवन को चाट रही है जैसे गाय च्च्चेको। सब प्राणियों को च 

करनेवाली मू्यु की भूख कभी नदीं बुमती । अनित्यतारूपी नदी तेजी से बह रही है। 

प॑चमहाभूतो की गोष्ठिय क्षण भर दी रहती है। साधु जैसे दिन मे कमडल्नु रखने के 

लिये लक्यां को जोड़कर पिंजरा बनाते है ओर रात को उसे खोल डालते दहै वैसा ही यह 

शरीर का यन्त्रै ४। जीव को वधन मं बोधनेवाले पाश की डोरी के तन्तु एक दिन श्रवश्य 

टरय्ते दै! सारा नश्वर संसार परतन्त्र है। हे मेधाविनी, एसा जानकर पने सुङुमार 

१ ससरन्स्यो नक्त दिवं द्राघीयस्यो जन्मजरामरणघटनघटीयन्त्रराजिरजव पड़ जनानाम्‌, 

( २५४ )। आजकल रहट की धडियो श्रौर माल दोनो लोहे की बनने लगी है, किन्तु 
कद ही समय पूव घडयो मिद्ध की योर माल मुज की रस्सियो ते बनती थी। बाण ने 
भी रस्सी की माल का ही उल्लेख किया हे ! पजाब में श्रभी तक मिद्ध की घडिययौँ ( ठिंड ) 
रस्सी की माल से बोधी जाती हे। 

२ पञ्च पहाभूतपञ्चकलाधिष्ठितान्त.करणबग्यवहारदशननिपुण सवंकंषा विषमा धमेराजस्थितय. 
(२.४ )। यह! शेष से पञ्चकुल नामक संस्था के न्यायाधिकरण चौर राञ्यके साध 
उसके सम्बन्ध का स्पष्ट उल्लेख किया गया है । प्रत्येक गौँव मे पञ्चकल-सक्ञक पोच 
अधिकारी गौव के करण या कार्यालय के व्यवहार ( न्याय श्रौर राजकाज ) चलाते थे । 
ये पञ्चकल सव प्रकार राजकूल की च्राज्ञाग्नो के अधीन थे । चन्दगुस द्वितीय क सौची-लेख 
मै उस्लिखित पञ्च मण्डली पचक्ल काही खूप था । 

३ निलये-निलये कालनालिका", २५४। कालनालिका से तास्पयं समय नापने की पानी या 
बाल की घदी था। शेष से इसका दूसरा अथं गव्यु द्वारा स्थापित घडी जो छीजती इ 
भ्रायु का हिसाब लगा रदी है ! नालिका श्रौ नाडिका पयांयवाची हैँ । एक नाडिका = 
१ घडी ( = २७ मिनट ), २ नाडिका = १ सुहुतं । 

४, रात्रिष मगुराणि पात्रयन्त्रपजरदारूखि देहिनाम्‌ ( २५५ ) । पान्न रखने के यन्व-पजर 
का उहरेख भेरवाचायं के शिष्यं के वणेन मरं पहले हो घुमा हे ( दारवफलकन्नयत्रिेख 
त्रिय्टिमिविष्टकमडंलना, १०१ )। कवं प्रवियो मै पात्रयन्त्रपजर के स्थान पर 
गा्रयत्त्रपंजष भी पाड है, 





२०० दषं द्वारा राज्यश्री को दिवाकरमिन्र को स्मैपना [ उण्डवास 


मन में अन्धकार को न फौलने दो! विचेक ( प्रतिमख्यान) का एकक्षण भी धृतिके 
लिथे बडा सहारा होता है । श्चन यह पितरतुल्य तुहारा ज्येष्ठ श्रतादही वुष्दारा गुरु दहै। 
जो यह श्मादेश दे वही तु्दारा कत्तग्य दह) यद कहकर बह चुपहो गया । 

उसे मौन होने पर दषं ने कहा--श्ार्य के सिवा शौर कौन इस प्रकार के वचन 
कटेगा 2 आर्यं विषम विपत्ति मै सहारा देनेवाले स्तम्भ है) स्नेह से आद्र धर्मं के 
दीपक दहै! आप समुद्र की तरह अभ्यथंना की मर्यदा रखते दै । अतएव सेवा मेँ एक यन्ना 
करतां काम हरज करम भी पनी इस दुखिया छोटी बहन का लालन करना मेरा 
कर्तव्य है! किन्तु भा के वध का बदलालेने के लिये शत्र कुल के नाश की प्रतिज्ञामे 
सब लोगों क समन्त कर चुका १) शुक्छं समय तक श्रायंमेरे इस काम मे सहायक हो। 


मने श्रापका अतिथिर! कृपया सुफे शपनेशरीरका दानद) आज से लेकर जबतक् 


५५ 


मने श्रपनी प्रतिज्ञाके बोरे को हल्का बना श्रौर दुख प्रजार््रो को ढाठस दृ, तबतक म 
चाहता ह कि श्यापमेरे सादी रहनेवाली मेरी इस बहिन को धार्मिक कथां से, रजोगुण 
रहित विवेक उलन्न करनेवाले उपदेशो से, शील ओर शम देनेवाली शिक्नाश्रो ( देशनामि २ ) 
से, एव क्लेशो को मिटनेवाल्ञे भगवान्‌ तथागत के सिद्धान्तो से सममाते रदे । अपने उस 
कार्य से निन्त रोने पर मे ओौर यह एक साथ काषाय अरहण करेगे! बडे लोग याचको 
को क्या नहीं दे डालते कहते है, दवीचि ने इन्द्रको श्रपनी हङ्योंदे उतल्ती थीं। 
क्या मुनिनाथ बुद्ध ने शरीर कौ कुं भी परवाह न करके श्रनुकम्पावश श्पने-श्ापको कितनी 
बार हित पृश्ुग्रो केलिये नदी दे डाला ।* यह कहकर स्थ्रट्‌ चुपदहौ गए । 


उत्तर मेँ भदन्त ने फिर कहा--भाग्यशाली को दो बार बात कहने की मावश्यकता 
नहीं! मे पहसे दी श्रपने मन में अपने इस शरीर को आपके गुणो के समर्पित कर चुका 
ह| छोटे या च्डे जिस काम मे मेरा उपयोग हो सके, आपके अधीन है \" 


इस प्रकार दिवाकर मित्र से अभिनन्दित होकर हर्षं उस रात को वय रहे । श्रगत्ञ 
दिन वल्ल, अलंकार आदि देकर निर्घात को बिदा किया। तव आचार्यं श्चौर रज्यश्रीको 
साथ ज्ेकर ङु पड़ाव करते हुए गगा के किनारे च्रपने कटक मेँ किर लौट श्चाएु ( २५७ ) । 


इस प्रकार हषैचरित की यह्‌ कानी समाप्र हई । इस्फे बाद्‌ बाण ने मानो अपने 
ग्रन्थ की पूर्ति डालते हुए व्डे धोरल्प मेँ सूर्यास्त का वणन क्या है। इस वर्णन में 
श्रमे अनेवात्ते भीषण युद्धो की पराई साकार हो उठी है। 


४1 


१ अस्माभिश्च अतृ धापकारिग्पुकृलप्रलयकरणोयतस्य बाहोर्विेयेभ्‌ स्वा सकललोक 
भ्रव्यक्च प्रतिज्ञा कृता ( २५६ ) । 

रपे दिवाकार मित्रके श्राश्रमके वर्खन मे भी सुपदेश, धसंदेशना श्रौर बोधिसच्च 
जातक-इन तीन उपायो से धरम के प्रचार का उद्लेख क्रिया गया है! यदौ भी उन्ही की 
छ्रोर स्पष्टं सफ़ेत हे ! अभिधमं श्रादिक विद्धान्त-मर्म्थो का प्रवचन उपदेश कहलाता था 1 
पचशील या दशशील की शिक्षा धमदेशना थी 1 बोधिसवो की जातक-कथाश्रो या 


श्रवदानो को सुनाकर कहानियो ( निदशैनो ) की रोचक पद्धति से बोद्धधम का उपदेश 
देने का तीसरा ठंग था । 





ध्यरर्वा ] सूर्यास्त २०१ 


सूयं ने गगनतल मेँ अपनी यात्रा पूरी करते हए नए रुधिर के समान श्रपनी लाल- 
लाल किरणो के जाल को पुन अपने शरीर मेँ सिकोड लिया, जैसे कुपित याज्ञवल्क्य के सुख 
से वान्त यजुष भन्त्रो को शाकल्य ने पुन पान करक्तियाथा। क्मसेसूयं की लाली मास 
की लाली के समान भौर बढी गौर्‌ वह एसा जान पडने लगा मानो अश्वत्थामा कै मस्तक से 
भीमसेन के द्वारा निकाली गई रक्तरजित मणि दहो! अथवा वह ब्रह्मा के मस्तकरूपी उस 
खप्पर की भोति लग रहा था जिसे शिवने काटकर बहती हृद शिरा््नोकेरक्कसे भर 
दियाथा १1 अथवा वह पित्रवध स कुपित परशुराम दारा निर्मित रुधिर का हृद्‌ था जो 
सहघाज्ुन के कन्वो को चीरनेवाले कुठार की धार से काटे हुए त्रियो के रुधिर से भरा गया 
था। श्रथवा सूयं का वह गोला गरुड के नर्खो मे च्रत-विन्नत विभावघु कट्ुएु के अकाश 

म लुढकते हुए लोथडे की तरह दिखाई पड रहा था २ । अथवा गभं की नियत अवधि के 

बीतनेसेदुखीविनताके द्वारा ्राकाशमे टुकडे करके फेके हुए उपम अंडे की तरह लग 
रहा था जिसके भीतर गर्भकी दृशा मे अरुण का अपूर्णं मासपिंड हो । अथवा वह बृहस्पति 
के उस कटाह की तरह था जिसमे अघर के नाश के लिये श्रभिचार कर्म करते हुए वे शोणित 
के क्वाथ मे चरु पकारहेये।! अथवा लाल सूयं की वह मँकी महाभैरव के उस सुखमडल 
की तरह थी जो तुरन्त मारे हुए गजाघ्ठर के टपकते इए लोर से भीषण दीखता है 3 । 
दिनि के शन्त मे सन्ध्या उस मेध के साथ मिलकर जो समुद्र मे पडती हुईं परद्धाई से लाल 
हो रहा द्ये, उस वेताल के साथ चिमरी जान पडती थी जिसने अभी कच्चा मास खाया हो । 
समुद्र॒ भी सन्ध्या की उस लाली से उसी प्रकार लाल दो उठा जसे विष्णु की छती से दजे हुए 
मधुकैटभ के रुधिर से परहते कभी हो गया था । 

सन्ध्या का विकराल समयज्यो दी समाप्र हुवा त्यौ दी रजनी हषं के लिये चन्धमा का 
उपहार लेकर आद, भानो अपने कुल की कीरिं दी साक्लात्‌ उसके लिये संगमरमर का मधुपात्र 
यश पान के लिये लाई हो४, थवा स्वय राजलद्मी सतयुग की स्थापना के लिये उद्यत उसके 
लिये चोदी की गोल शासन-सुद्रा लाई हो ५। श्रथवा उसके भाग्योदय की अरपिष्ठान्री देवी 

१ कथाह किंशिव ने बह्मा के पौचवे मस्तक को काटकर उसका कपाल बनाया नौर उखे 
हाथ में लेकर भयकर भिक्तारन-मुदा मे घूमते रहे। शिव की इस प्रकार की भीषण 
भिक्तारन-मृतिं लगभग बाण के युगमे बने हुए अहिच्छत्र के तीन मेधियोवाल्े शिव- 
मन्दिरमे लगी मिली है । (दे० अहिच्छत्रा के खिल्लौनो पर मेरा लेख, चित्र ३०३, पू १६९) । 

२, गरुड श्रौर विभ्बसु कद्ुए की कथा, महाभारत, आादिपवे, २९ अ्रभ्यायमें दी हुईं हे । 

३ इसप्रकार के महाभेरव की एक मिट की बडी मृतिं अहिच्छत्र के उपर कदे शिव-मन्दिरि 
से माष इदं हे ( देखिये वहो लेख, चित्र स० ३०० पर० १६८ )। 

४ सुक्ताशंलशिलाचषकृ, २५८ । सुक्ताशंलशिला का श्रं सगमरमर ही ज्ञात होता हे । 

५ राजतशासनयुद्धानिवेश इव राभ्यश्रिया (२५८ )। सोनपत से मिली इई हषं की तोबे 
की बनी है गोल मुद्रा का उल्लेख ऊपर हो चुका है, किन्तु बाण को यह भलीभौ'ति ज्ञात 
था कि एसी महा मुद्रां चोदी की ही बनती थी 1 कुमारगुक्च की इसी प्रकार की एक चोँदी 
की युदा भीतरी गौव (जिल्ला गाजीपुर) सेग्राक्तहोचुकीदहै जो इस समय लखनङः कै 
सम्रहालय मँ सुरक्चित दै! शकर ने चोदी की इस प्रकार की शासन-मुदा को राज्या- 
धिकार महासुद्रा कहा ह । रानसिहासन पर बैठते समय राजा को इस प्रकार की चौदीकी 


अधिकार-महायुद्रा प्रदान की जातीधी। भौतह कोमुद्वासेज्ञातहोतादहे कि इसप्रकार 
की सुद्धाग्रो के लेख मे केवल्ल सन्रार की वशावलीका ही पूणं परिचय रहता थ! # 


२०२ चन्द्रोदय [ उच्डर्वास 


ने सब द्वीपो की दिग्विजय के लिये कूच करते हुए उसकी सेवा मे श्वेतद्रीप १ का प्रतिनिपि 
दूत मेजादहो। इस प्रकार उस रात्रि मे वह शुभ्र चन्द्रोदय प्रतीत हुश्रा। 


हषेचरित की सांस्कृतिक व्यास्या समाप्र 


$ श्वेतद्वीप का उरलेख पहले हो चुका हे ८ ५९, २१६ ) 


परिशिष्ठ 9 
स्फन्धावार, राजल, धवलगृह 


हषंचरित श्रौर कादम्बरी मे बाणने वणंन का जो पूर्वापर क्रम दिया है उसका स्पष्ट 
चिन्न समने के लिये प्राचीन भारतीय राजमहल या प्रासाद्‌ की स्वना शओ्रौर उसके विविध 
भागों का विवरण एवं तत्सम्बधी पारिमाषिक्र शब्दावली का पर्चिय श्रावश्यक दै। समसे 
बडी इकाई स्कन्धावार होती थी | उसके भीतर राजकुल श्रौर राजकुलं के भीतर धवल 
था। स्कन्धावार परी द्ावनी की सक्ञा थी जिसमें हाथी, घोडे, सेना, सामन्त रजवाडों 
का पडाव भी रहता था । राजङ्कुल स्कन्धावार के श्रतगेत राजमहल था । यह बहुत विशाल 
होता था जिसके भीतर करै श्रँगन श्रौर चौक होते ये। राजप्रासादं के भीतर राजा श्रौर 
रानियोँ का जो निजी निवासस्थान था उसकी सज्ञा घवलग्ह थी । बाण के वणंनों को पूर्वापर 
साहित्य की सदायता से स्पष्ट करने का प्रयत्न यँ किया जाता ई । 


स्ङन्धावार-हषंचरित के दूसरे उच्छवास ( ४८-६० ) श्रौर पोँचवे उच्छवास 
( १५२-१५६ ) मँ सन्धावारः, राजद्वार श्रौर ववलण्ह का वणेन किया गया हे ] श्रजिरवती 
(रास) नदी के किनारे मशिताय गौव के पास स्कन्धावार मे बाण ने हषं से पहली मेट की | 
स्कन्धावार का सन्निवेश लम्बी-चौडी जगह धेरता था । पूरी हावनी का पडाव उससे सूचित 
होताथा। सन्निवेश कीदृष्टिसे स्कन्धावारकेदोभागये। एकतो बाहरी स्निवेश श्रौर 
दुसरा राजकरुल । बाह्य सन्निवेश मे सत्रसे पहले एफ शरोर गजशाला ( टाथीखाना ) श्रौर 
दूसरी शरोर मन्दुरा श्र्थात्‌ घोडे श्रौर ञटोंके लियेस्थानदहोताथा। इसके बाद्‌ बाहरके 
लम्बे चौडे मेदान मेँ राजकाज से राजघानी मे अनेवाले राजाश्रं श्रोर विरिष्टं व्यक्तियों के 
शिषिर लगे थे । इस प्रकार राजकुल के सामने एक पूरा शहर दी छावनी के रूप मे वस गया था। 
इसीमे बाजार शरोर हाट भीथा। पोचवे उच्छवास मेँ लिखा है किं जब प्रभाकरवद्धन की 
बीमारी का दाल सुनकर हषं स्कन्वावार मे लौट तो वह सवसे पले बाजार मे से गुजरा । 
( स्कन्धावार समाससाद । प्रविशन्नव च विपणि वत्मेनि यमपटिक ददशं, १५३ ) । 
विपणिवत्म या बाजार की मुख्य सडक स्कन्धावारका दही श्रंग मानी जातीथी। दिल्लीके 
लाल किले के सामने का जो लम्बा चौडा मैदान है बह उदू बाजार श्र्थात्‌ छावनी का बाजार 
कहलाता था। यह विपशिवत्मं काही मव्यकालीनसूपथा। इसी चौडे मेदान मे सम्राट 
से मिलने के लिये श्रानेवाज्ञे राव रजवाडो के तम्बू लगतेये) हषे के स्कन्धावार मे जैसा 
किं पृष्ठ ३७-३८ पर स्पष्ट क्रिया गयाहै, दूस प्रकार के शिर या पड़ाव पडे द्ृएये। 
उनम श्रनेक देशों के राज।, युद्ध मे परास्त हुए शत्र, महासामन्तः देशान्तर के दूतमंडल, 
सपुद्र-पार के देशों के निवासी जिन म्लेच्छ जाति का.कहा गया है श्रौर जिनमं सभवतः 
शक, यवन, हण, पारसीक जातियों के लोग ये, जनता के विशष्ट. व्यक्ति, शौर सम्राय से 
मिलनेवान्ते घामिक श्राचाय एव साधु-संन्यासियों केँ श्रलय-द्यज्ञग शिधिर ये । , राजकुल के 
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बाहर श्रौर भी बहत-सा खुला मैदान होता था जिसे श्रजिर कहा गया है ( दे° स्वन्धावार 
का चिच, फलक २५) । 


राजकल--स्कधघावार के भीतर लगमग अन्त में सर्वात्तम सुरक्षित स्थान मे राजकुलं का 
निर्माण किया जाता था} राजल को राजभवन मी कहा गया है । उसकी ञ्योदी राजद्वार 
कहलाती थी । स्कन्धवार में श्राने-जाने पर कोई रोक-टोक न थी, किन्तु राजकुल मे प्रविष्ट 
हने पर रोकथाम थी । यजद्रार की ञ्योढी पर बाह्य प्रतीहारो का पहरा लगता था । राजद्वार 
के भीतर यस्ते के दोनों श्रोर के कमरे द्वारप्रकोष्ठ या श्रलिन्द्‌ कहलाते थे । राज्यश्री के विवाह 
के समय सुनार लोग श्रलिन्द्‌ मे बैठकर सोना घड रदेथे (१४२ )। श्रलिन्दं शब्द की 
्युपत्ति ( श्रलि ददाति ) से सूचित होता है कि राज ल मे प्रविष्ट होनेवालों का यहो पर कुल 
जलपान श्रादि से स्वागत-सत्कार कियाजाताथा। श्रलि१ काञ्रथं छोय कुल्ट्ड दै। 
ग्रलिन्द को दी बहिद्ररि प्रकोष्ठ कहा गया है । श्रलिन्द गुक्तकालकौी माषा का या उससे 
थोडा पदे का शब्द था। उससे पूव समयमे द्वार के इस हिस्से को प्रवण याप्रघाणु २ 
कहा जाता था ( द° राजकु का चित्र फलक २६ ) । 


राजङ्ुल के मीतर कद चौक होते ये जिन्हे क्या कहा गया है । राजमहलों के 
वर्णन मेँ श्रमो जी शब्द्‌ कोटं का पर्याय ही भारतीय महलों मे कचया था । इषं के राजल 
म॑ तीन कचे थीं । कादम्बरी मे तारापीड के राजमहल मे चन्द्रापीड सात कदयारे पार 
करके श्रपने पिता तारापीड के पास्त पहुवा था । रमायण म दशरथ के राजमहल मे पोच 
कद्या शी, किन्त युवराज रम के कुमारभवन मे तीन कच्यां थी ( च्रयोध्याकाड, 
५-५)। हे के राजल की पहली कच्या या पले चौक मे अ्रलिन्दयुक्त राजद्वार क 
बाई शरोर सम्राय्‌ के राज्ु'जर (१७२) या लासा हाथी ( देवस्य त्रोपवाह्य.; ६४) केलिये 
लम्बा-चौडा इमधिष्ए्यागार या हाथीखाना था । इसी मे राजा के निजी हाथी दपेशात के 
लिये बडा श्रवस्थानमरडप बना हृश्रा था ( तस्यावस्थानमर्डपोऽयं महान्‌ ६४) । इसके 
ठीक दाहिनी श्रोर सम्राट्‌ के खासा घोड़ों ( राजवाजि, १५२ ) के लिये जिन्हे भूपालवल्ञमतुरग 
कहा जाता था, मन्दुरा या घृडसाल थी 1 कालान्तर मे राजा के निजी प्रिय धोडों को केवल 
ववह्लमः भी कहा जने लगा। इसमे महव की बात यह है कि हाथी श्रौर धों के लिये 
बाहरी स्कन्धावार मँ जो प्रबन्ध था वह्‌ सेना के साधारण हाथियों के लिये था, किन्तु राजा के 


निजी उपयोग मेँ श्रनिवले श्रव्यन्त मल्यवान्‌ श्रौर सम्मनित हाथी-घोडे राजल के भीतर 


1 

१ इस र्थ म यह शब्द॑हिन्दी की पद्धादी बोली मँ भी तक प्रयुक्त होता है । संस्छृत के 
श्रलिजर शब्द भी म वह बच गया है। शअ्कलि जरयति =श्रलिजर.= महाम 
( श्रमरकोष, २।९।३१ ), बहुत बडा धडा, जिस प्रकार के नालन्दा, काशीपुर ( जि० 
नैनीताल >) आदि स्थानो की खुदा म मिले है। दृम्दे रलिजर कहने का कारण यह था 
करि निस समय ऊम्हार्‌ श्रलिजर बनाता था, उसकी सारी मिद्ध इसी मे लग जाती थी श्रौर 
छोटे कुरुहड या अयो का बनना साथ-साथ न होता था । 


२ पाणिनीय ्रष्टाध्यायी मे सूत्र है “श्रगारेकदेशे प्रवण प्रघाणश्च ( ३।३।७९ ) । कारशिका- 
्ारपरकोष्ठ, बाह्यः उच्यते)" बाण ने भी श्रलिन्द्‌ के लिये प्रथण शब्द का प्रयोग किय 
ड ( १५४ )1 शकर के अनुसार भषण = बदिद्रेकदेश । 
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पहली कच्या मे रखे जते ये । इन्दी पर चदे हट सम्राट्‌ राजङुल की पहली कच्या के 
भीतर प्रवेश करते ये । 

राजकुल की दुसरी कच्चया मेँ बीर्चोनीच महा-स्रास्थानमडप ( १७२ ) था जिसे बाह्य- 
श्रास्थानमंडप मी कहा गया ३ै। इसी को केवल श्रस्थान ( १८६,१६० ); राजसभा या 
केवल तमा ( १६४, २०१) भी कहा जाता था। इसे दी मुगल-महलो मे दुब त्राम कहा 
गया है । इसके सामने श्रजिर या खुला श्रँगन रहता था । इस आंगन तक सम्राट्‌ हषं घोडे या 
हाथी परर चढकर श्राते ये । श्रास्थानमडप के श्रन्दर प्रवेश करने के लिये उन्हे सीदियो के पास 
सवारी छोड देनी पडती थी । अ्रजिर से कुड सीढियाँ चढकर श्रस्थानमडप मे पर्हुचा जाता था। 
द्रपनी सेना का प्रदशंन देखने के उपरात दषं राजद्वार के भीतर तक हथिनी पर चढे हर 
ही प्रविष्ट हुए, पर सीब्यों के पास पर्हुचकर उतर गष श्रौर बाह्य-त्रास्थानभड्प मेँ रखे हुए 
त्रासनं पर जाकर बैठे (इत्येवमाससाद्‌ श्रावास, मन्दिरदवारि च विसजितराजलोक", प्रविर्यच 
प्रवततार, बाह्यास्यानमडपस्थापितम्‌ श्रासनम्‌ श्राचक्राम, २१४) । च्रापीड की रिखिजय का 
निश्चय मी त्रास्थानमडपमेंद्ीक्ियागया था(का० ११२) । कादम्बरी मे इसे सभामडप 
मी कहादै(का० १११) । दिल्लीके क्लिमेंदर्बार श्राम के सामने जो खुलाहूश्रा भाग 
है वही प्राचीन शब्दो मेश्रजिर दै। प्रमाकरवद्धन ॐ निकटवती एवं प्रिय राजा सम्राट्‌ की 
बीमारी के समय श्रजिरमे एकत्रहुए दुःख मनारहेये ( १५४ ) । सम्राट्‌ सार्वजनिक 
रीतिसे जो दर्बार करते, दशेन देते, म॑त्रणा करते या मिलते-ललते, वह सब इसी बाद्य- 
त्रास्थानमडप में होता था ।१ राञ्यवद्धन की मृत्युकेबाद्‌ हषं ने बाहयी श्रास्थानमडपमे 
सेनापति सिहनाद श्रौर गजाधिपति सकन्दगुस्र से परामश किया । उस समय वहं श्रनेक राजा भी 
उपस्थित ये } सैनिक प्रयाण का निश्चय करने पर जबर हषं अपने महासधिविप्रहाधिठत 
श्रवन्ति को समस्त प्रथिवी की पिजययाचा की घोप्रसा लिखा चुके, तो रास्थान से उठफ़र 
राजाग्रो को बिदा करके स्नान करने की इच्छा से सभाः छोडकर चले गए. (इतिक्ृतनिश्चयश्च 
मुक्तास्थानो विस्जितराजलोकः स्नानारम्भाक्रा्ती सभामत्याक्तीत्‌, ४६४ ) | 


राजकुल मेँ श्रास्थानमडप दो थे। एक बाहरी या बाह्य-स्राप्यानमण्डप या दर्बारि 
ग्राम जिसका वणेन ऊपर क्रिया गया है । यहं राजल की द्वितीय कच्या मे था। दूसरा 
राजकुल के भीतर धवलण्ह के पास या उसी के भीतर होता था जिसे मुक्तास्थानमडप 
( दर्नार खास ) कहते थे । हष॑चरित श्रौ कादम्बरी दोनों मे इनका मेद्‌ श्रत्यन्त स्पष्ट है। 
यर सम्राट्‌ मोजन के उपरान्त अपने श्रन्तरग मि श्रौर परिवार के साथ बैठते ये, इसलिये 
इसकी सज्ञा सुक्तास्थानमडप हो गई थी। युक्तास्थानमंडपको ही प्रदोषास्थान मी कहा 
गथा है। दिग्विजय का निश्चय करने के दिन हषं प्रदोषास्थान मे देर तक्र न बैठकर जलय 
शयनगरह मे चले गए ( प्रदोषास्थाने नातिचिर तस्थौ, १६५ ) । इसके सामने भी एक श्रजिर 
या श्रँगन ह्यना था जिसमे बैठने-उटने के लिये मडप बना रहता था | प्रथम दर्शन के समय 
बाण तीन कच्याघ्नों को पार करके चौथो क्द्या मेँ बने हए युक्तास्थानमर्डप के सामने 
प्मजिरमेंवेठे हप सम्राट्‌ हषे से मिलते ये ( दौषारिकेण उपरिश्यमानवर्मां समतिक्रम्य 


[1 


१ पृरथ्वीचन्द्रचरित (१४२१) मे दीवान च्राम को तत्कालीन भाषा में सर्वोसर (= सं 
सवापसर, जहो सब पदु च सके ) कहा गया हे । 
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चीणि कच्त्यान्तराणि चतुथं भुक्तास्थानमण्डपस्य पुरस्तादजिरे स्थित, &€ ) । कादम्बरी 
मे चारुडालकन्या बाह्मास्थानमर्डप मे बडे हुए जा शृद्रक के दरवार मेँ तोते को लेकर 
उपस्थित हुई । वहो का वणेन दर्वा ्राम का वंन है । वैशम्पायन शुक को स्वीकार करने 
के वाद्‌ राजा शुद्रक सभा से उठकर महल के मीतरी भाग मे चलते गए ८ विसर्जितराजलोक 
सतितिपति श्रास्थानमणर्डपादुत्तस्थौ, का०, १३ )। स्नान-मोजन के श्रनन्तर शूद्रक श्रपने 
श्रमात्य, मित्र ग्रौर उस समय मिलने के योग्य राजाग्रो के साथ भक्तास्थानमरुडप में वैशम्पायन 
से उपकी कथा सुनते है। 


यजङुल की दूसरौ कद्या तक का नाग बाह्य कहलाता था । यहौँ तक श्रने-जाने- 
वाले नौकर-चाक्र बाह्य प्रतीटार कहलाते थे । इससे श्रागे के राजप्रसाद के श्रभ^यन्तर भाग 
मे श्राने-जानेवल्े प्रतीहार श्रन्तस्प्रतीहार (६० ) या त्रभ्यन्तरपरिजन कडलते ये | 


राजकुल की तीसरी क्या मे बाण ने धवलग्ह का विस्तृत वणेन किया है । धवलग्रह 
के चारों शरोर कुक श्नन्य श्रावश्यक विमाग रहते ये। बाण के श्रनु्तार इनके नाम 
इस प्रकार है। 


ग्रहोद्यान--इसमे श्रनेक प्रकार के पुष्प; चर्त ( भवनपादप, १६२ ) श्रौर लतामण्डप 
प्रादि थे] इससे सम्बन्धित कमलवन, क्रोडापवेत जिसे कादम्बरी मे द्‌ासपवंतक कहा है, 
लतागृह इत्यादि टोते थे | 


गृददीधिका-ग्होदान श्रौर धवलय्ह के न्य भागोमे पानी की एक नहर बहती 
थी। लम्बी द्येने के कारण इसका नाम दीर्विंका पडा दीका के बीच-बीच मे गन्धोदक 
से पूणं क्रडावापियो बनाकर कमल हस श्राटि के विदहारस्थल बनाये जाते ये) ग्ह्दीिंका 
का वर्णन न केवल भारतवषं मे हषं क महल मँ मिलता है, बल्कि छंटी-सातवी शती के 
राजप्रासादों की वास्तुकला की यह एेसी विशेषता थी जो श्न्यत्र मी पाई जाती है। ईरान 
मे ्वुसरू परवेज के महल मे भी इस प्रकार कौ नहर शी । कोदे विदहिस्तून से कृसरे शीरी नामक 
नहर लाकर उसमे पानी के लिये मिलाई गदं थी 


व्यायाममुभि -श्ुद्रक के वणंन मे लिखा दै कि वे श्रास्थानमरडप से उठकर स्नाने 
पूवं व्यायामभूमि मे गए । यह भी पाचन प्रथा थी] इसका उल्लेख राजा की दिनचर्या 


१ इस सूचना के लिये मै श्री मोलवी मोहम्मद्‌ श्रशरफ सुपरिटेडेट, पुराक्तव-विभाग, नई 
दिर्ली, का श्रनुगुहीत हू इसे नहरे बिहिश्त कहतेथे। हार रशीद्‌ के महलमे 
मी इस प्रकार की नहर का उल्लेख राता हे! देहली > लाल किले के सुगल-महलो की 
नहर बिहिश्त प्रसिद्ध है। वस्तुत प्राचीन राजकुलो के गृहवास्तु की यह विशेषता 
मध्यकाल मे भी जारी रही। विद्यापि ने कीर्तिलता थमे प्रासाद का वणन करते 
हुए क्रोड़ाशल, घारागृह, प्रमदवन, पुष्पवाटिका फे यरभिग्रायो के साथ साथ ्रत्रिम नदीः 
का उरलेख किया है । वह भवनदीर्धिका का ही दूरा रूप है। युगल कालीन महलो 
की नहर बिहिश्त सेदो सो वषं पहक्ते विद्यापति नेद्रत्रिम नदी का उद्लेख कियाथा। 
वस्तुत भारत वषं मे चौर बाहर के देशो में भी राजप्रसाद के वास्तु की यह विशेषता थी । 
यूर राजा हेनरी अष्टम के हेम्परन कों राजप्रसाद मे इसे [ ०& ५५/९९. (लोग वारर) 
कहा गया है, वह{दीधिका के अरति निकट है , 
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के अन्तगेत च्रर्थशास््रमे मी त्राया है । श्रष्टाध्यावीसेज्ञात होताहैकिं सजा को कुश्ती 
लड नेवलि ज्येष्ठ मल्ल शयाजयुष्वाः कलते ये ( ३।२। ६५ ) | 

स्नानगृद या धारागृह--इसमे स्नान करने के लिये यत्रधारा ( फव्वारा ) श्रौर स्नान- 
द्रोणी रहती थी । इसे दी क्षेमेन्द्र ने लोकप्रकाश म निमजनमरुडप श्रौर प्रथ्वीचन्द्रचरित 
( चौद्हवीं शती ) मे माजणट्ये ( मजनण्ह ) कहा दै 

देषण्द,--मदल के मीतर सम्राट्‌ ग्रौर राजपरिवार ॐ निजी पूजन-दशेन के लिए मन्दिर 
मे कुलदेवता की सूति स्थापित की जाती थी] लोकप्रकाश मे इसे ही देवाच॑नमरुडप कहा 
गया है | 

तोयकर्मान्त-जल का स्थान | 

महानस--रसोई का स्थान | 

आ्रहारमण्डप-- मोजन करने का स्थान | 

इनके अ्रतिरिक्त कादम्बरी मँ सगीत भवन ( का ६१); श्रायुधशाला ८ का० ८७ ), 
नाखयोग्यावास ८ का० ६०, बाण चलने का स्थान) श्रौर श्रधिकर्णमण्डप ( का० लल, 
कचहरी या दतर ) का राजकुलं के श्रन्तग॑त उल्लेख श्राया है । हेमचन्द्र ने इमारपाल- 
चरित मे ( बाहरी शती ) राजमहल मेँ भ्मण्द का उल्लेख किया है जहो राजा मल्लविचा 
श्नौर धनुरभ्यास्र करता था! यह कादम्बरी मे वशित व्यायामभूमि श्रौर बाणयोग्यावास का 
हीरूप है| 

इन फुरकर भवनों के श्रतिरिक्त राजकुल क! ससे महत्वपूणं भाग धवलग्द था जिसे 
शुद्धान्त भी कहते ये । 

धवलगह--घवलग्रह ( हिन्दी धौराहर या धरहरा ) जिस डयोदी पे श्रारम्भ होता था 
उसका नाम बाण ने गृहावग्रहणी श्र्थात्‌ ( धवल ) गह मे रोक-थाम की जगह कटा है | इस 
नाम का कारण यह था किं यहौँ से प्रतीहारो का पहरा; रोकयोक शओरौर प्रबन्ध की श्रत्थधिक 
कड च्रारम्भ होती थी! यदौ पर नियुक्त प्रतीहार श्रधिक श्ननुमवी श्रौर विश्वास्पात्र होते 
थे | रामायण मे इसे प्रविविक्त कक्ष्या ( श्रयोध्याकाड, १६ । ४७ ) कटा गया है जौँ रम 
प्रर सीता युवरज-श्रवस्था मे रहते ये श्रोर जँ केवल विशेष रूप से श्रनुज्ञात व्यक्ति टी 
प्रवेश पतेये। इस मागमे नियुक्त प्रतीहारी को रामायण म॑ च्रद्ध वेत्रपाणि स्त्यध्यक्त कदा 
गयाहै। बाणएसे भी इसका समथेन होता दै । 


धवलग्रह दो या उससे ग्रधिक तल का होता था) सम्राट्‌ श्रौर श्रन्तःपुर की रानियौँ 
ऊपर के तल मे निवास करती थी। धवलग्रहके द्वारम प्रवेश करते ही ऊपर जनेके 
लिये दोनों श्रोर सोपानमा्ं होता था। बाण ने लिखा है छ प्रभाकरवद्धेन श्रपनी रम्णावस्था 
म धवलणग्ह के ऊपरी भागसेये। सीब्यो पर श्रने-जनेसे जो खय्खर होती थी उससे 
प्रतीहार श्रत्यन्त कुपित होते थे, क्योकि उस समय बिल्कुल श्रतिनिश्शब्दता रखने का 
प्रदेश था। हषं करै बार पितासे ऊषर दी जाकर मिले ( बृणपात्र्च स्थित्वा पित्रा पुन 


राहयाराथं श्रादिश्यमान. धवलण्हादवततार, १५६ ) । धवलण्ह के भीतर बीच मे श्रौँगन 
होता था शरोर उसके चारो श्रोर शाला या कमरे बने होते ये, इसीलिए उसे चतुश्शाल 


७ 


५ 


कहा जाताथा।१) चतुश्शल का दी पर्याय गुस्कत की भाषा मे संजवनर था। 
प्रभाफ़रवद्धन के धवलग्रह का वणंन करते हुए बाण ने सजवन शब्द्‌ का प्रयोग किया है 
( १२५ ) | प्रभाकखबद्ध न तो ऊपर थे, किन्तु उनके उद्विग्न नौकर चाकर नीचे सजवन या 
चवश्याल मे इक होकर शोक कररहेये। ज्ञात होता है कि चदुश्शालमे बने हुए कमरे 
वस्त्रागार, कोष्ठागार, म्रथागार श्रादि के लिये एव श्रतिथियो के ठदहरने के काम मेश्रातेये। 

धवलग्रह के रश्रँगन मे चवुरश्शाल के कमरो फ सामने श्राने-जने के लिये एक खुला 
मागं रहता था श्रौर बीच मे खम्भो पर लम्बे दालान बने रहते थे जिन्है बाण ने सुवीथी 
कहा है । पथ श्रौर सुबीथियो के बीच र्मे तिहरी कनात तनी होती थी ( िशुणतिरस्क- 
रिणीतिरोहितखुवीथीपये, १५५. ) } प्राय खवीथी मँ जने के लिये पक्तद्वार होते थे । सुवीथी, 
उनमें बैठे हुए रजा-रनियो के पाखिारिक दृश्य, पकचद्रार श्रौर तिरस्कारिणी--इन सबका 
चित्रण श्रजन्ता के कई मित्तिचिच्रों मे श्नाता है जिनसे धवलण्ह की इस स्वना को सममने 
म सहायत। मिलती है ( राजासाहब श्रध कृत श्रजन्ता, फलक ६७, ७७ ) | सुवीथियो 
के मव्यकी भूमि खुल्ली होती थी श्रौर उसमे बेठने-उठने के लिये एक चवूतरा बना दयता 
था जिसे चतुश्शाल-पितदिका कहा गया है ( १७८ )। (दे धवलयह का चित्र, फलक २७ ) 

धबल्षगृह का उपरी तल --धवलग्ह के ऊपरी तल मे समने की शरोर बीच मे 
प्रम्ीवक; एक श्रोर सौध श्रौर दुसरी श्रोर वासभवन या वासणह होता था | वासण्ह का दी एक 
भाग शयनग्ह था । वासभवन मे भित्तिचित्र बनाए जते थे ( १२७ )। इसीसे यह स्थान 
चि्रशालिका भी कहलाता था । उसीसे निकला हृश्रा चित्तरसारी रूप माषा मँ चलता है । 
रानी यशोवती वासमवन मे सोती थी। हषं का शयनग्ह मी यदी था} सौघ केवल रानिर्यो 
के दी उठने-बैठने का स्थान था। उसकी खुक्ली हुत पर यशोवती स्तनमण्डल पर से अ्युक 
छोखर चोँदनी मे बेठती थी ( १२७) बीच के कमरे की संज्ञा प्रभ्ीवक इसलिये थी 
करि वह धवलग्हद के ग्रीवास्थान पर बना होता था। कौल्य के व्रथशास्र मे कुमारीशाला 
मे चने हृष परम्री कमरे का उल्लेल है ( अथशास््र, २। ३१) । प्रभाकखद्धन की 
बीमारी मे श्राई हुई सगे-सम्बन्धियो की स्वियौ ऊपर प्रग्रीवक के कमरे मे ही बेटी थी जिसमे 
चारो श्रोर से परदा या श्रोट थी ( बान्धवागनावगग्रदीतप्रच्छन्न्र्रीवके, १५५ ) । 

जेसे मामने की शरोर प्र्रीवक या मुखशाला थी उसी प्रकार ऊपरी तत्न के पीद्धे के भाग 
म चन्द्रशालिका होती थी । इसमे केवल छत श्रौर खम्मे होते ये शरीर राजा-रानी वँ 
रखकर चौँदनी का सुख तेते ये। यशोवती गर्भावस्था मँ चन्द्रशालिका मे बैठकर उसके 
खम्मों पर बनी शालभजिकीश्रो ( खम्भों पर उक्कीणं स्तीमूर्तियों ) को देखती थी । 

चन्द्रशालिका श्रौर प्रमरीवक को मिलानेवाले दाहिने ओ्रौर बरे लम्बे दालान प्रासादङुक्षि 

कदे गए है जिनमे वातायन बने शेते थे। उनमें राजा चुने हूए श्राप सुदो के साथ 
श्र॑तःपुर के सगीत श्रौर्‌ रत्य श्रादि उत्सवो का श्रानन्द्‌ लेते थे ( का०५८ ) | (फलक २८) 


क -----------~----------------------------- 


१ चतुश्शाल का पञ्च श रूप चौसला अभी तक हिन्दी में प्रयुक्त होता हे! काशीमें 
पुराने घरो के भीतरी रोगन को चौसद्ला चौक कहा जाता हे । 

२, सजवन्ति अन्न इति संजवन ( गत्यथेक जु धातु >) रथात्‌ जहो तक बाहरी व्यक्ति जा 
सकते थे! इसके अगे भीतर जद सम्राट्‌ श्रौर श्रत.पुर छी रानियो रहती थी, जाने का 
एकदम कडा निषेध था। 
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बाण के वशेन की साहित्यिक तुलना 
बाण ने राजप्रासाद्‌ का जो वंन किया है उसकी क॑ विशेषतान्नों पर उसके पूवं 
कालीन शरोर परवती साहित्य मे श्राए हए उल्लेखो से उनके समने मे सहायता मिलती है | 
रामायण मे दशरथ के राजकुल च्रौर रामके भवन का वणंनदहै। दशरथ का 
राजकुल पाँच कद्धयाश्रोवालला था | इनमे से ठीन कद्याश्रो के मीतर तक राम स्थ पर चढकर 
चते गए, पिर दो कच्याश्रौ मे पैदल गए ( च्रयोष्या १५।२० ) | दशरथ भी प्रमाकर- 
वद्धन की तरह परासाद्‌ के ऊपरी तल्लेमे दी रहतेये | जब राम दशरथ से मिलने गए तो 
प्रासाद के ऊपरी माग मे चढे ( प्रासादमारुरोट, ३।३१-३२)| इसी प्रकार वसिष्ठ भी 
प्रासाद पर च्रधिरोदण करके ही राजा उशरथ से मिले ये ( प्रासादमधिषु्य, त्रयोध्या° ५।२२ )। 
राम युवराज ये |! उनका भवन दशरथ के राज-भवन से अलग था, पर उसका 
सन्निवेश भी बरहुत-कुक रजभवन के ठग पर्‌ ही था (रजमवनप्रख्यात्‌ तस्म द्रामनिवेशनात्‌ ; 


त्रयोध्या ५।१५ ) । उसमे तीन कदय थीं | रामचन्द्र के भवन मे वसिष्ठ का रथ तीसरी 
कद्दया के भीतर तक चल्ला गयाथ १*। वृतसष्टर्‌ क राजवेश्म मे तीनकच्या के मीतर समा 
थी (उद्ोग० ८७ } १२) । दुर्योधन के युवराज मवन मे भी तीन कद््याए 4 (उ० ८६।२)। 

इस सम्बन्ध मे बाण की साती मह्वपूणे है । कादम्बरी मे राजकुमार चन्द्रापीड 
जन्र विद्याव्ययन से वापिक्त लोटे तो उनके लिये अलग भवन दिया गया जिसका नाम ऊुमार- 
भवन था। इसी प्रकार कौमार च्रवस्था मे कादम्नयीके लिये मी कुमासी-्रन्त पुर नामक 
भवन्‌ श्रलग दही बना था] चन्द्रापीड के भवनमेंदो माग मुख्य ये-एक श्रीमण्डप श्रौर 
दूसरा शयनीय गह । श्रीमरडप बाहर का भाग श्रौर शयनीय गह मीतर का था ( का० ६६ ) । 
कादम्बरी के कुपासै-ग्रन्तपुरमे भी श्रीमण्डप था २। 

है्पयन कोटं नामक य्यूडर्कालीन महल मे मी परिस श्राफ वेल्स ८ युवराज ) के लिये 
प्रथक्‌ भवन की कल्पना थी, जो राजकरुल के एक भाग में मिलती है । इसमे तीन दिस्से ये- 
प्रजेस चैम्बर, इाहग सूम, बैड रूम । 

इनमे प्रेजेस चेम्बर भारतीय श्रीमण्डप के समतुल्य है । वह लोगो से मिलने-जुलने 
का कमरा था। उसी मे रक्खे दूए शयन पर चन्धापीड के बैठने का उल्लेख है। 
८ श्रीमडपावस्थितशयने पुहूतमुपविश्य, का० ६६ ) । बैड रूम श्रौर शयनीय ण्ह का साम्य 
स्पष्ट दहीदहै। राम के महल कौ तीन कदयाश्रोंमे मी प्रथम क्या मे ससे श्रमे 
दवारस्थान ८ द्ाखद्‌, श्रयो° १५।४५ ) श्रौर तब राज वल्लम च्रश्च-गज आदि के लिये स्थान 
थे । तीसयी कच्या राम-सीता का निजी वास-ह था, जिसे प्रविविक्त कद्या (अरयो १६।४७) 


कहा गथा दै । यहौँ बुडहे स्ूतयध्यक्त नामक प्रतीहार हाथ मे वे-द्रड लिए हुए तैनात थे 
श्रौर श्रनुरक्त युवक शस्त्र लिए दए. उसके रक्षक नियुक्त ये ( च्रायो० १६।१ ) ! राम के श्रौर 
युवराज हषे के भवनों मे सामभ्य पाया जाता है । युवराज हषं का कुमारमवन रामभवन की 
१ स राममवनं प्राप्य पाण्डुराञ्रघनप्रमम्‌ 1 
तिख कच्याः रथेनव विवेश सुनिखत्तम. ॥ 
( श्रयोध्या, ५० ) 
२. श्रीमर्डयमध्योत्कीणं श्रधोमुखविद्याधरलोक, का० १८६) 





त 
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तरह सम्राट्‌ प्रमाकरवद्ध^न के प्रास्ाद्‌ से अलग था । हषं जब शिकार से लौय तो पदले एकदम 
स्कन्धावार मे होता हुश्रा राजद्वार के पास श्राया जहाँ द्वारपालो ने उसे प्रणाम किया; 
शरोर तब राजकुल मेँ प्रविष्ट होकर तीसरी कद्या के भीतर धवलग्रह के ऊपरी तल्ले मे पिता 
प्रमाकरवद्ध न से मिला, पिर धवलगह से नीचे उतरकर राजपुरुष के साथ श्मपने भवन 
(स्वधाम) मे गया। सन्ध्या के सपय वह ष्पिर पिता के मवन मेँ ऊपर गया ( च्पामुखे 
चितिपालघमीपमेष पुनसस्योह, १६० )। प्रातःकाल होने पर धवल गृह से नीचे उतरा श्रौर 
राजद्वार पर खड़े हुए श्रश्चपाल के घोडा हाजिर करने पर भी पैदल ही श्रपने मन्दिर को वापिस 
लौय ८ उषसि चावतीयं चरणाभ्यामेव श्राजगाम स्वमन्दिरम्‌, १६० ) । इससे सूचित होता है 
कि युवराज हर्षं का श्रपना भवन राजद्वार से बाहर था | 

रामाथण मे रावण के राजमवन का मी विस्व्रेत वणन है ( स॒न्द्रकाड, अ० ६-७ ) । 
उस समस्त राजकुल को श््रालयः कहा गया है! उस श्रालय के मव्यभाग में रावण का 
मवन था श्रौर उसमे कर प्रासादये। इन तीनों शब्दो की तलना हम बाण के राज्छुल, 
धवलग्रह श्रौर वासगृहं से कर सकते है जो क्रमशः एक के भीतर एक ये। रावण की 
निजी महाशाला भमी सोपान से युक्त थी। रावण के महानिवेशन या राजकु मँ लताग्ह, 
चिच्रशालाग्रह, कीडाग्रद, दारपवेतक, कामण, दिवां ८ सुन्दर० ६।३६-३७ ), आयुधचप- 
शाला, चन्द्रशाला ( पुन्द्र० ७।२ ) निशाग्रह ( सुन्दर० १२।१ ); श्रापानशाला, पुष्प, 
श्रादि ये। इनमें से कई विशेषताः ठेसी है जो बाण के समकालीन राजमवनों मे मी मिलती 
है। चन्द्रशाला परिचित शब्द है। रामायण का चित्रशालाग्रह टष॑चरित के वासभवन का 
शयनयगह होना चाहिए जहो भित्तिचित्र बने ये श्रौर इस कारण जिसका यथार्थं नाम 
चिचरशालिका भी था। 


प्रथम शती ई० के महाकवि श्रश्वघोष ने सोन्दरनद्‌ मे नद्‌ के वेश्म या णह का वर्णन 
करते हुए उसे धविमानः कहा दै ओर लिला है किं उसकी स्वना देवविमान के तुल्य थी । नन्द 
के घरमे भी ली चोडी कच थी । जब बुद्ध नन्द्‌ के द्वार पर मिन्ञा लेने के लिये श्माए तो 
वहू श्रपनी पत्नी सुन्द्री के साथ कोठे पर बैठा था । सुनते ही वह वरहो से उतरा श्रौर शीघ्रता से 
घर की विशाल कदया््र को पार करता हुश्रा बढा । पर उनकी विशालता के कारण विलम्ब 
होने से उसे श्रपने विशाल कच्या्योवाल्ते घर पर क्रोध श्राया °| अश्वधोष ने यह भी 
संकेत दिया है कि महल के हम्यपृष्ठ या ऊपरी तल्ले मे गवाक्त होते थे २ ( ४।२८ ) | बाण 
ते भी कादम्बरी मं लिखा है कं धबलग्रह के ऊपरी तल्ले की प्रासादङुक्तियो मे वातायन बने 
रहते थे जो किवाड खोलने पर प्रकट रिखाई पडते थे ( विधयितकपाटप्रकयवातायनेघ महा- 
प्रासादकुदघ, का* ५८ ) | 
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हुए ( सिक्त ); ग्रोर पोली पिचकारियोँ से फुफकार कर साफ किए गए ( सुषिरपूत्करत ) ये । 
उन धरो के वणन-प्रसग मे वप्र ( चारदीवारी ); नेमि ( नीव ), साल (प्राकार); हम्यं ( ऊपरी 
तल के कमरे ), शिखर, कपोतपाली ८ गवात्तेपजर के सामने की गोल मुडेर के श्रागे बने छोटे 
केवाल संज्ञक कगूरे ), सिहकणं ( गवाक्षपजर के दारप्‌-बाएेः उठे हुए कोने ), गोपानसी  गवाक्तपंजर 
के ऊपर नाक की तरह निकला भाग ); वलभी ( गोल मुडेर ), श्रहटालक, श्रवलोकन ( देखने के 
लिये अहर की श्रोर निकली हई खिडियो ), प्रतोली (नगर के प्राकार मेँ बने हुए फाटक जिन्हे 
पोल या पौरि भी कहते दै ), विटक, प्रासाद, श्रादि शब्दौ का उल्लेख है। बाण ने 
स्थारषीश्वर नगर के वणंन मे प्रासाद प्रतोलली, प्रकार श्रौर शिखरो का उल्लेख किया दै 
( १४२ ) 1 प्रभाकसद्ध न के धवलग्ह की मोति पादताडितकर्म भी वितदिं (शअरगन में 
बनी वेरिका या चवृूतरा ), संजवन ८ चवुश्शाल्ल ) श्रोर वीथी ( धवलग्रह के भीतरी ध्रगन में 
पटावदार बरामदे ) का वणंन है । 


मृच्छकटिक मे वसन्तसेना के श्रतिविशल श्रौर भव्य गह के श्राठ प्रकोष्ठों का 
वर्णन है। यहाँ प्रकोष्ठ का वही ्रथंहैजो बाण में क्च्याकादहै। 


भारतीय स्थापत्य ग्रौर प्रासाद निर्माण की परम्परां दोर-मोटे मेदो के साथ मध्यकाल् 
मे भी जारी रहीं। देमचन्द्रं के द्वय्याश्रय काम्य ( १२ वीं शती ), विद्यापति की कीर्तिलता 
( लगमग १४०० ई० ), प्थवीचनद्र-चसििर ( १४२१ ई० ) श्रौर मगलकालीन महलों मे 
भी हम ह्षकालीन णह-वासवु की विशेषताश्रों की परम्परा से पति है। ऊुमारालचरित 
मे श्रास्थानमणडप को सभा ( & । ३६ ) श्रौर मण्डपिका (£ । २२-२६ ) कहा है । धवलय्ह 
केसाथसदे हुए ग्होयान का भी उल्लेख है(२।६१); जेसा राजकुल के चिघ्में 
दिखाया गया दै । गोदान बाह्याश्यानमरुडप से श्रन्दर की श्रोर विशाल भूभाग म बनाया 
जाता था। हेमचन्द्र ने राजमहल के उद्यान का विस्तरत रूप खडा करिया हे ( दयूभ्रयकान्य 
३।१ से ५८७ तक ) । राजमवन के उन्रान मे कितने प्रकार के पुष्प, वृत्त, लतागृह, मण्डप 
श्रादि होते थे इनकी विस्तृत सूची वँ दी है । बाण के उद्ान-सम्बन्धी सव वणंनो का 
सग्रह किया जाय ते दोनों मे श्ननेक समानता मिलेगी । जातिगुच्छ, भवन कीदाड्िमिलता, 
छ्नन्त पुर का बाल बकुल, भवनद्वार पर लगा हा बाल सहकार--ये भवन-पाद्प रानी यशोवती 
को स्वजन की भोति प्रिय थे ( १६४-६५ ) | 


कीतिंलता मँ प्रासाद वणेन के कद श्रभिप्राय प्राचीन हिन्दू परम्परा के है, जैसे 
काचनकलश, प्रमद्वन, पुष्पवाटिका, इत्रिमनदी (=मवनदीधिका).क्रीडा शेल (=क्रीडापवंत), 
धाराग्रह, यन्तरव्यजन) श'गारसंकेत (=कामगृह, सुन्दरकाण्ड, & । २३७ ), माधवीमण्डप, 
खटबाहिडोल, कुस॒मशय्या;, चतु सम पल्वल, चि्रशाली ( चिजभित्तियों से युक्त शयनगह 
या चित्रशालिका )। इसी के साथ मुसलमानी वास्तु के कड नप्‌ शब्द भी उस समय चल 
गए थे जिनका वि्यापति ने उल्लेख कर दिया है , जेसे, लास दरार (=युक्तास्थानमण्डप ) 
द्रसद्र (राजद्वार ), निमाजगह (=देवगृह ), ख्वारगह १ (=च्राहमारमरडप ), षोश्मगहं 
जो सुख-मन्दिर का पर्याय है। श्रामेर के महलों मे वह स्थान सुल-मन्द्रि कहलाता है 
जह पानी की नहर निकृलकर्‌ भीतरी बाग को सीचती है। यह प्राचीनकाल की भुवन 
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दीर्धिका श्रौर रिल्ली के सुगलकालीन महल के रगमहल का स्मरण दिलाती है जिसमे नहर 
विदिश्त बहती हई गदं हे । 


१५ वी शती के प्ृथ्वीच॑द्रवरिति ( १४२१ ई० ) मे महल श्रौर उससे सम्बन्धित 
कितने ही श्रगों का वणंन किया गया दै-शधवलगह स्वगं-विमान-समान, नेक गवाक्त्‌, वेदिका 
चउरी, चित्रसाली, जाली, जिकलसाँ, तोरण-धवलगह, भूमिगहट, भार्डागार, कोष्ठागार) 
सत्रागार, गढ, मढ, मन्दिर, पडर्बौ, पटसाल, श्र वद्यो, कडटय, दण्डकलस, श्रामलसार, 
ग्रोचली; चन्द्रवाल, पचवणं पताका, दीप । सरवोंसर, मबोसर, माजणहरँ ( मजनगृह ) 
सप्तदरासन्तर ८ सात क्या या चौक ), प्रतोली ( पोर ); रायगण ( राजाज्गण ), घोडाहडि 
घोडे का बाजार या नकलास ), श्रषाडउ, गुणणी, रगमडप, सभामण्डप, समूहि करी, 
मनोहर एवविध श्रावास ८ प्रथ्वीचद्रचरित, प° १३१-३२)। इस सूची मे कद शब्दो मे 
बाणकालीन परपरा ब्रत्तर्ण दिखाई पडती है । गवात्‌, वेदिका, चिच्रसाली, तोरण 
धबलगृह, सभामण्डप, प्रतोली-ये शब्द प्राचीन है । साय ही मजनगृह ( स्न।नगृह ); सवँसर 
(--सर्वापसर, दीवाने राम ), मोर (=मत्रापसर, मन्त्रणा गृह, दीवानखास ) श्रौर रायगण 
( राजागण्‌, श्रजिर ) श्रादि शब्द नए है, किन्तु उनके श्रे प्राचीनदहै जो बाण के 
समय मे श्रस्तित्वमेच्रा चके ये। 

वाणु के स्कन्धावार श्रौर राजकु के वणन को सममने के लिये मध्यकालीन हिन्दू 
रौर मुसलमानी राजानो के बचे हुए राजप्रासादो श्रोर महो को श्रँख के सामने रखना 
श्रावश्यक है। राजङुल की श्रावश्यकतार्ण बहुत अशो मे समान होती है जिसके कारण 
भिन्नजातीय राजप्रासादों के विविध श्रगो मे समानता का होना स्वाभाविक हे। 


दिस्ली के लाल किले मे बने हुए श्रकबर्‌ श्रौर शाहनहो-कालीन महलों पर यदि 
व्यान दिया जाय तो बाण के महलों से करई बातों मे उनकी समानता स्पष्ट रहै। इसका 
कारण यही हो सकता है फि मुगल-सम्राये ने श्रपने महलोंकी निर्माण कला मे कई बाते 
बाहर से लाकर जोडी, पर कितनी ही विशेषता पुराने रजमहलों की भी श्रपनाई । उदाहरण 
के लिये निम्न बातों मे समता पाई जाती है - 


बाण के महल (७ वींशती) दिल्ली के लाल किले का मुगल- लडनमे हैम्पयन कोटं महल 


कालीन महल । (१६-१७ वीं शती) । 
१ राजकुल के सामने कन्धा- लाल किल के सामने फला 
वार का बड़ा सन्निवेश श्रौर दुरा बडा मेदान जिसकी संशा 
विपणि-मागं | उदू बाजार थी१ । 
२ परिखा श्रोर प्राकार । खाई श्रौर किले की चारदीवारी। 1102४ 816 {31166 


१ उद्‌. तुर्की भाषा का शब्दं हे जिसका अथं सेना था। बाद मे सेनिक-पङ्ाव ८ पौजी 
छावनी ) को भी उदं कहने लगे । हिन्दी का वर्दौ शब्द्‌ नोर अधेजी का होडं (10105) 
शब्द्‌ उदू सेही निकले दह 


३ राजद्वार । 


४ श्रलिद या बाह्यद्वार प्रकोष्ठ | 


५ प्रथम कच्या- राजकु जर 
का श्मघस्थानमण्डप ओर यज- 
वाजियोँ की मन्दुरा 


६ बाह्यास्थानमडप श्रौर उसके 
सामने अजिर । 


७ श्रजिर से श्रस्थानमडप 
मे चढने के सोपान (हषर १५५, 
प्रासाद-सोपान , का० ८६) । 


ट द्मास्थनमेडप मे रक्खा 
टुश्रा रजा का ग्रान) 


£ श्रग्यन्तरक्च्या। 

१० धृवलवृग्रह्‌ | 

११ गहोद्यान, 
केमङ्खवन 


क्रीडावापी) 


१२ गरहदीधिका । 


१३ स्नानग्रह, यन्तघारा, स्नान- 


द्रोणी, महानस, श्राहदारमंडप । 


१४ देवग्ह्‌ । 


किले का सदर दरवाजा जहौ से 
पहरा शुरू होता है ( वलना° 
कीतिलता मे दरसदर) । 

सदर द्रवाजे के भीतर चल्लकर 
दोनों न्रोर बनी कोठरियोँं या 
कमरों की पंक्तियोँ जहौँ इस 
समय दुकानें कर दी गई है । 


खुला हुश्रा मैदान । 


दीवाने श्राम्‌ श्रौर उसके सामने 
खुला अ्रागन । 


दीवाने श्रम के सामने की 
सदियों । 


दीवाने आम मेँ बादशाह के 
बैठने का विशेष स्थान । 


भीतरी महल । 


नजर बाग श्रौर उसर्मे बना हुश्रा 
तालाब ( वलना० कीतिंलता का 
चटुस्सम पल्वल श्रौर उसमे 
रक्खी हई चन्द्रकातरशिला ) । 


न्रे-बदिरश्त । 


हम्माम, दौज ग्रौर फव्वारे । 


मस्जिद या नमाजगाह । 
८ मोती मस्निदं ) । 
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९५ चतु शाल । 


१६ वीथि्ाँ | 


१७ मुक्तास्थान्मंडप | 


१८ प्रम्रीवक, गवान्ञ वातायनो 
से युक्त मुखशाला । [ पादताडि- 
तक का ^ श्रवलोकन' |] | 


१६ दपंण-भवन या श्रादरशं 
भवन । 


२० शयनयह, वास्य (चित्र- 
शालिका }-सौध, दाथीदौत 
गौर मुक्ताशैल ( शेत पाषाण ) 
के स्तम्भो सेना हुश्रा निवास- 
प्रासाद, ( ६८), हाथी दति के 
तोस्ण से युक्त, हीरो का कमरा 
( सदन्त-तोरण वञ्रमन्दिर, ६८) । 


२१ सगीतग्ृह । 
२२ चन्द्रशाला । 
२३ प्रासाद कुतिया । 
२४ प्रतीहारण्ह्‌ | 


सुरमगाह रग-महल, (कीतिलता 
का सुरमगाह श्रौर श्रामेर क 
महलोँ का सुखमंदिर ) | 


द्स्बार्‌ खास | 


मुसम्मम बुजं ८ श्रामेर के महल 
का सुहाग-मन्द्रि जह रानियां 
भरोखेदार जालियों मे बैठकर 
बाहर के दृश्य देखती थीं । 

शीशमहल (८ धनपाल्ञ कत 
पिलक-मजरी शश्वी शती में 
भी श्रादशं भवन का उल्लेख 


३) ) 


बादशाह श्रौर बेगमों के 
निजी कमरे । ख्वाबगाह जहाँ 
छत्र शरोर दीवायों पर चित्र बने है। 


रस्वाजासरयां का मह्न | 
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स सूची से स्यष्ट है किं भारतीय राज-प्रासादों की जिस स्वना का उल्लेख बाणम है 
उसकी धारा बाण से परवंकालीन साहित्य मे श्रौर बाण के उत्तरवरती साहित्य मे भी थी । वस्तुत 
सातवी शती के भारतीय राजमहलों मे ग्रनेक परम्परर्पे-न केवल वास्तु श्रौर स्थापत्य-सम्बन्धी 
बल्कि जीवनोपथोगी नौकर-चाकर, रागरग-सम्बन्धी भी--श्रपने से प्रूवकाल से ली गद । उसी 
प्रकार उनका यह ठाटबाट बाद्‌ के युगो तक जारी रदा । यदी स्वामाविक एतिहासिक क्रम है | 
नाण के इन धुघले चित्रो मे श्रमी श्रौर रग भरना होगा । उत्तरवती गुजर--प्रतीदार, पाल, 
परमार, चालुस्य, यादव, काकति, गंग, विजयनगरवशी राजाश्रो के काल मे बने राजप्रासादो 
के श्रध्ययन, श्नौर मुस्लिम काल के साहित्य श्रौर वास्तु के श्रन्ययन के फलस्वरूप पर्याप्त 
सामग्री प्राप्त होने की श्राशा रै, जिसकी सहायता से भारतीय राजप्रासादो की रूपरेखा श्रौर 
विकास श्मधिक सुस्पष्ट श्रौर निश्चित हो सकेगा | 


लण्डन मे जो हैम्पयन कोटं नामक राजभवन दै उसे काडिनल वूल्से ने १५९४ ई° 
मे बनवाक्रर १५२६ ई० मे सम्राट्‌ हेनरी अष्टम को दे दिया था ्रौर उसने उसे १५४० ई 
मे पूरा किया । उसपर सोलहवी शती के ्रारम्भ की श्रग्रेजी वास्तु की छप थी । उेढसौ 
वषं पीले १६८० मे विलियम तृतीय श्रौर सम्राज्ञी णेन ( 416 ) के समय मं उसका पुन 
सस्कार हुश्या। श७वीशतीमे ही दिल्ली के लाल किलेमे बने हुए शादजर्छ-कालीन 
राजग्रासाद, पुराने मवनों के स्थान मे या उनका सस्कार करके निर्मित हूए । उनमें श्रौर 
हैम्पटन कोरं-नामक राजमहल के विविध भागो में कितनी ही बातें सादश्य की मिलती ई । 
निश्चय ही बाणकालीन राजग्रासाद श्रौर विलायती राजग्रासाद मे कुङ्क॒ भी एतिहासिक सम्बन्ध 
नदीं कहा जा सकता, फिर भी दोनों के सन्निवेश मे जो समानतार्णे ह उनका कार्ण यही 
हो सकता है कि राजमदलों के निर्माण की कला जिन श्रावश्यकताच्रों की पूतिं के लिये 
विकसित हुदै वे बहुत-कुछं सावदेशिक थी । नईं दिल्ली के राष्पति-भवन का भी ठलनात्मक 
सन्निवेश इस प्रकार है- स्कन्धावार का बाहिरी माग ( 06६९] 18182 ), अधिकरण- 
मडप ( 36९1 6{&1186 ), राजद्वार ( 2121 &९.४९ ), बाह्यकच्या ( 7016-0 ), 
प्रासाद-सोपान ( 68४१ &{417-0886 ), बाह्यास्थानमडप ( 02702 पत ९] ), 
प्रतीहारभवन ( 11111191ए 3606877 18 (010 );, मुक्तास्थानमडप ( 4716108 
70001 ), ब्राहास्मडप ( 28076118 2000 ), न्त पुर सगीत के लिये प्रासाद- 
कुतिया ( 8811 007 ), गहो्यान ( धप 68106708 ), कमलवन (10 €18), 
क्रीडावापी ( 2०4 ), दीधिका ( ए0प्रपकाप् & [0४४ 2४४] ) । 


परिशिष्ठ २ 
सामन्त 


सामन्त मव्यकालीन भारतीय राजनीति-परिभाप्रा का श्रत्यन्त मह्पूरं शब्द्‌ है । 
कालिदास म यह शब्द श्रायाहो तोमुमे विदित नदीं! ऋरन्छ वाण के ददर मे सामन्त- 
सस्था का श्रत्यन्त विकसित रूप मिलता है। श्रवकश्य ही कई सौ वपं पूवं से ही सामन्त- 
प्रथा श्रस्तित्व मे त्रा चुकी होगी | याजवल्वयथस्यति २-१५२ मे सामन्तो की सहायना से 
सीमा-सम्बन्धी विवाद के निपटने का उल्लेव है। कौटिलीय श्रथंशाख मे सामन्त शब्द 
पड़ोसी राज्यके राजाकेल्ियिदै। उसका वह विशिष्ट श्रमिप्राय शओ्रौर महव नह्य ई 
जो बाणकराल्लीन साह्य मेपायाजातादहै) बाद मे मन्यक्राल्न का साहित्य तो मामन्तप्रथा 
के वर्णन से मरा हुश्ना है। मन्यकरालीन रान्य व्यवस्था को सामन्तशाही पर त्रधित कहा 
जा सकता है। हो सक्ता है, कुप्राण-कालमे शङ-कुष्राण राजाश्रों की शासन प्रणाली के 
समय इस प्रथा का पूवेष्प श्राया हो । शक-म्राट्‌ के साथ ६६ शाहि या सहायक राजाश्नो 
के श्राने का उल्लेख जैन साहित्य मेँ पाया जाना है । शक शासन मँ सम्राट्‌ विदेशी होने क 
कारण प्रजाश्रों तफ साक्तात्‌ ण्प मे सपक न रख सते होगे । उन्होने मध्यस्य श्रधिकािों 
की कल्पना की जिन्ह छोटे मोटे रजवाडो के समस्त श्रधिशार सौपकर श'टानुशाहि या महा- 
राजाधिराज या व्डे सम्राट्‌ शासन का प्रन्य चलतेये। शक-कुषाणों के बाद गुक्च शासन 
म स्वदेशी राज्य या स्वराज्य स्भापित हृ्रा, किन्तु शासा के शनेफ प्रबन्ध पूवंकाल के भी 
छ्मपना किए गए या पूववत्‌ चालु रहे । गुता ने वेष-मूषा श्रौर सैनिक सगठन को बहूुन-कुडु 
शक-पद्धति पर दी चाल्लू रक्ला। श्रस्तु, यह सम्भव दहै 9 सामन्त-प्रथा उनके समय मे श्रपने 
पूवरूप मे स्थापित हई श्रौर पीछे खूत्र विकसित सो गई । 

चाण ने सामन्त-प्रथा का विस्तृत वणेन रिया है| उन्करे प्रवेज भस्षु या भढ के 
चरएकमलोँ मे समस्त सामन्त श्रपने किरी सुकते ये । युद्ध श्रौर शानि के समय राजाग्रौ 
के जीवन मेँ सामन्त बयबर भागलेतेदै। वे उनफे सुव्रदुखकेसाथी है| बाणुने 
कद प्रकार के सामन्तो का उल्लेख किया है, जेते सामन्त, महासामन्ठ; श्रात्तसामन्त, प्रघान- 
सामन्त, श॒महासामन्त; प्रतिसामन्ते । 

हरणो के साथ युद्धयात्रा पर जाते हुए राभ्यवद्ध न के साय चुने हए श्रनुरक्त मदासामन्त 
भेजे जपते है। सम्राट्‌ पुष्पभूति ने महासामन्तो को च्रपना करद्‌ बनाथा था ( कररीक्रत- 
महासामन्त, प १००, इषरररित, निणंयसागर-सस्कर्ण )। सामन्तो की शासित भूमि मे सत्राट्‌ 
स्वय ग्राह्म भाग नही वसूल करते ये, बल्कि सामन्तो से ही प्रतिनषं कर उगाह लेते थे । इससे 
सम्राट्‌ श्रौर सामन्त दोनों को ही सुविधा रहती थी । प्रमाकसद्ध न की बीमारी के समय उनके 
राजग्रासाद मँ एकत्र हुए. रप्र सामन्त श्रत्यन्त सताप का श्रनुभव करते है ८ सततताससामन्त- 
प° १५५ ) ¡ प्रभाकखद्धन की मृल्यु के श्रनन्तर जब राभ्यवद्ध न ने वल्कल धास्ण कर 
लेने का विचार प्रकट क्रिया तो सामन्त ल्ञोग निश्वास दछोडने लगे ( निःश्वत्ु सामन्तषु, 
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प, ८२)! सामन्तो का सेर्‌ के साय यह भी समभेता था करि वे समय समय पर 
द्र्बार मे श्रौर राज-मवन मे उपस्थित होकर्‌ श्रषनी सवर्प श्र्पित करं | अनेक संभ्रन्त 
सामन्तो की लिय रानी यशोवती के मटदेवी-पट्ामिषेक के समय सुवर-घटो से उनका 
श्रमिक कराकर श्रपनी सेवा श्रपित करती है ( सेवासम्परान्तानन्तसामन्तसीमन्तिनी-समावजित- 
जाम्बूनद््घयमिषेक , प्रु १६७ )) सामन्तो मे कु प्रमुख श्रौर उत्तमस्थानीय होते 
ये। उनकी पदवी प्रधान सामन्त थी] वे सम्राट्‌ के श्रत्यन्त विश्वासपात्र होते े। 
बाण ने तिल. दहै फ सघ्राट्‌ उनकी बात न टाकते थे ( श्रनतिक्रमणएवचनेः ग्रघानसामन्तैः 
विज्ञाप्यमानः, प° १७८ ) | ग्रह््मां की मृलयु से छुब्ध राज्यवद्ध न प्रधान सामन्त कै कने 
से ही श्रन-जल्ल ग्रहण करता है । 


देश विजय के लिये जव सम्राट्‌ हं प्रस्थान करते दै तमी प्रतिसामन्तो को षरे बुरे 
शङ्कन सताने लगते दै । युद्ध मेँ निजित श-मदासामन्त सम्राट्‌ हषं की छावनी मँ अकर 
पडे हुए. थे जब बाण पटली बार उससे भेट करने के ल्यि मरणिताय गोव के पासं की छावनी 
मे मिला था ८ प्र ६० ) 1 वदँ उनके ऊपर जो ब्रीततो थी उसका भी बाण ने चित्र खीचा 
है। उसे ज्ञात होता है युद्ध मे जिस तरद का व्यवहार जो श्-महासामन्त सम्राट्‌ के 
साथ करता था उसे उसी के श्रनुरूप कडाई ुगतनी पडती थी | युद म॑ प्रारुभिक्ता मिल्ल 
जाति पर श्रौर अपना राज्य गवा देने पर जो श्रपमान का व्यवहार सेवा करने के रूप म शुगतना 
पडता था वह भी सम्राट्‌ की श्रनुकम्पा ही थी श्रन्यथा विजेता कौ च्रधिकरार था किं निजित 
शश्च के राज्य, सम्पत्ति, प्रण श्रौर स्वजनों का स्वेच्छा से उपभोग करे । बाण ते लिखा है 
कि ङ शच-महासामन्त दस्वार मे उपस्थित होकर सेवा-चामर श्र्पित करते थे । कुह लोग 
कुठ स कृपाण बोधकर प्राणभिक्ता प्रास्त करने की सूचना देते थे। ऊ श्रपना स्स्व 
श्रपहस्ण हो जने के बाद भाग्य के श्रन्तिम निणेय तक दादी बढाकर छावनी मे हाजिरी 
देते ये श्रौर प्रणामाज्ञलि श्रपित करने के सिये उत्युक रहते थे । बाण ने लिखा है किं 
उनके लिये यह सम्मानद्यीथा। सम्राट्‌ के प्रासाद के श्मम्यन्तर से जो श्रन्तरप्रतीहार बाहर 
त्ति ये उनसे शघ्रु-सामन्त बडी उत्सुकता से पूते रहते ये--मा, स्या मोजनं 
के श्रनम्तर सम्राट सजाए हुए शुक्तास्थानमडप मे दशन प्रदान करेगे ( श्र्थ॑त्‌ क्या राज 
द्स्बरे खास मेँ भीतर की मुलाकात होगी)? श्रथवा क्या वे बाह्य-्यास्थानमंडप 
( द्स्बरे त्राम ) मे श्रवेगे ¢ इमप्रफार शचमहासामन्त द्रान की आशा लगाए दरार 
म पडे रहते ये ८ युजनिर्जितैः श्चमटासामन्ते समन्तादासे्यमानम्‌, प° &० )। बाण ने 
एक स्थान पर लिखा है कि निर्जित सामन्तो को अपने बाल शिशुग्रों या नात्रालिग कुमारो को 
विजेता सम्राट्‌ को सौप देना पडता था ( प्रत्यगरनिजितस्यास्तमुपगतवतो वसन्तसरामन्तस्य 
बालापव्येषु, प° ४५)! ज्ञात होता है क्रि जो राजा युद्ध मे मारे जति थे उनके कुमारो को 
विजेता सम्राट्‌ श्रपने सरण मेले लेते ये त्रौर उन राजप्रासाद मँ ही रखकर शिक्ित च्रौर 
विनीत कसते ये| कालान्तर मे जब वे वयस्क हो जाते थे तो उन्हं उनके पिता का राज्य 
वापिस मिल जाता था। समुद्रुत्न ने श्रपनी प्रयाग-प्रशसिति में कईं प्रकार की राजब्यवहार की 
नीतियों का परिगणन करते हुए इन चार बातों का मी उत्लेल किया दै-- 
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२ अ्लिकिरणं 

३ प्रणामाकामन 

४ श्रष्टराज्योत्सन्नराजवशगप्रतिष्ठापन 

बाण के ऊपर लिखे वणन मँ मी चारो नीतियों श्रा जाती है। श्रामने-सामने चुल 
युद्ध मँ हारकर श्रनन्यशस्ण बने हुए श-मद्ासामन्तों के साथ ऊपर के व्यवहार उस काल की 
व्रन्तरराषट्रीय युद्धनीति के श्रनुमार स्वेमान्य ये । रेपे म॑हासामन्त विजेना के सामने च्रपना 
शेखर श्रौर मौलि उतारकर प्रणाम करते ये| मौलि केशों के ऊपर का गोल खुवणेपड श्रौर 
शेखर उसके ऊपर लगा हृश्रा शिखड ज्ञात होता है । 

जैसा ऊपर कहा गया है साण्न्त-प्रथा बाण के काल ( ७ वीं शती का पूर्वां ) से पहले 
दी सूत्र प्रिकसित ह्यो चुरी थी। उसका सम्पूणं ग्यौरेवार इतिहास श्रमी नदी लिखा गया | 
परश्चिमौ भारत से मिज्ञे हुए सम्राट्‌ विषुष्रेण के ५६२ ६० के लेख मे स्थानीय देशाचार 
( दस्तृरुल च्रमल ) का भ्यौरेवार सग्रह दिया गया है। उसमे लिखा है किं जायद्‌दि ग्रौर 
जमीन के मामलों ( स्थावर व्यवहार ) का अन्तिम निपटारा सामन्तो के श्रधिकार से बाहर 
था। यदि वै उसका फैसला करदे तो उन्दँं १०८ चाँदी के रुपये ( श्रष्योत्तररूपकशत ) 
जुर्माना देना पडता था । उसी लेख मेँ दुसरी महप्णं बात यह लिखी है करि जव राज्य 
का कोद श्रमात्य, दूत या सामन्त गोँवमे जाता थातो गौँबोबाललों के लिये यह्‌ त्रावश्यक 
न था कि उनके लिये पल्लग-डरा या भोजन-पानी का प्रबन्ध कर - 

सामन्तामात्यदूतानामन्येषा चभ्युपगमे शयनासनसिद्धान्न न दापयेत्‌ । 


सामन्त की परिभाषा 


शुक्रनीति गुप्त-शातन का मानों कौटिलीय श्र्थंशस् दहै । उस गुत-शासन-प्रबन्धं 
त्रौर सचिघरालय का हूहू वणंन पाया जाता है] उसकी सस्था्णे उसी युग के लिये सत्या- 
तमक उतरती है! शुकरनीति मेँ एक महत्वपूरण सूचना यह पाई जाती है कि उस समय 
गोँव-गोँव म खेनों की नापजोख कर जमीन का बदोरस्त क्रिया गया था | एक सहत सीर भूमि 
पर एक सहस काषपिण लगान, राज ग्राह्य कर जिसे भाग कहते ये, नियत क्रिया गया था) 
इसी निर्धारित भागः के राजत कार्षापणो की सख्या के श्रनुसार गौव, परगने देश, श्रादि 
की प्रसिद्धिदह्योजातीथी। जैपे-यदि कदा जाय शाकम्भर स्पादलक्त, तो इसका श्रथ 
यह हुश्रा करि शक्रम्भर प्रदेशा भूमिकर कुल सवा लाख चाँदी के कार्षापण था गुप्त 
कालम सरे देश में इस प्रकार का एक भूमि-प्रजन्ध हूग्रा था श्रौर जो भग उस समय 
नियत कर दिया गया था उसीको कालान्तर मे मध्यकाल्न तक अनता मानती रही। यह 
्मतिरोचक विषय है जिसमे श्रमी श्रधिक अ्रनुसधन की अवश्यकता है। शिलतेलो में 
जो देशवाची नामों के श्रागे मायी-भायी सख्या मिलती दै वे इसी प्रकार की ह । श्रपराजित- 
पृच्छा ( प° ठय ) म उनकी एक श्रच्छी सूची मिलती दहै) शुक्रनीति के श्रनुसार जिसकी 

वार्षिक श्राय (भूमिस) एक लला चौँदी के कार्षापण होती थी वह समन्त कहलाता था- 
१. १५ वी ( बम्ब >) श्रोरियंटल कान्स का वार्षिक विवरण, ० २७३, श्री दिनेशचन्द्‌ 
सरकार का लेल, एपिगाफी एंड लेक्सीभ्राफी इन इडिया । सिद्वान्त से ही हिन्दी 

का सीधा शब्द्‌ बना हे । 
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लच्षकर्षमितो भागो राजतो यस्य जायते | 
वत्परे-वप्सरे नित्य प्रजानां त्वविपीडनै. | १। १८२ 
सामन्त स वरप प्रोक्त यावल्नच्तचयावधि | 
तदृव्व॑दशलक्ञान्तो पो मालिकः स्पृतः | १ । १८३ 
तदुध्व ठु भवेद्राजा यावद्धिंशतिलक्तकः। 
पचाशज्लद्पर्यन्तो महाराज प्रकीतित. | १९ १८४ 
ततस्तु कोषिपर्यन्त स्वराट्‌ सम्राट्‌ तत. परम्‌ | 
दशकोयिमिनो यावद्‌ विराट्‌ ठ तदनन्तरम्‌ ॥ १। १८५ 
पचाशत्कोपिपिर्यन्त सावमौमस्ततः परम्‌ । 
सप्तद्वीपा च प्रयित्री यस्य वश्या भवेत्सदा || १ । १८६ 
इसकी तलिका इस्त प्रकार हुई- 


सामन्त की वार्धक भूमिररसे श्रय १ लख -र लाल र्चोदी के कपण । 


मालिक ४ लाल -१० लाख + 
राजा ११ लाव--२० लाख त 
महाराज २१ लाल-५° लाख 
स्वराट्‌ ५१ लाल--१ करोड १ 
सम्राट्‌ २ करोड--१० करोड ,; 
विराट्‌ ११ केरोड-- करोड 
सावभोम इससे ऊपर की श्राय-सप्तद्वीपा प्रथिवी का स्वामी 


सामन्त श्रादि की यह परिभाषा एकदम ठोस जीवन की सचाई से ली गई है। 

इसके दाय शासन श्रौर राज्यो के श्रधिपति राजा-महाराजाश्रों का तारतम्य तुरन्त समः मँ 
श्रा जातादहै। मानसार भरन्थमे तो सामन्त से लेकर चक्रवती श्रौर श्रधिराज तक के 
पदो को प्रकट करने के लिये भिन्न-मिन्न प्रकार के मोलि श्रौर सुकुयो का विवरण दिया 
है। इन्दी की सहायता से द्सबार रादि के समय प्रतिहारी लोग इनकी पहिचान करके उरे 
यथोचित श्रासन श्रौर सम्मान प्रदान करते थे [मानसार ४६।१२-२६]}! रगु्तकाल के बाद्‌ 
मुदराश्नो की दर सस्ती हो गई } त्रतएव मध्यकाल मेँ हम पाते है कि सामन्तो की श्राय घट गई 
थी ] अपराजित प्रच्ा ग्रन्थ के श्रनुत्तार लघुसामन्त #ी अराय ५ सह, सामन्त की १० सदल्त, 
महासामन्त या सामन्तमुख्य की २० सहल होनी चाहिए (च्परजितप्च्छा, प्र २०३, ८रे। 
५-१०) | सूत्रधार म॑ंडन-कृत राजवलल्लम-मडन (५।१-७, पु० ७२) से मो इसका समथंन होता 
है। श्रपराजितपुच्छा मे यह भौ लिखा है 7ि महाराजाविरज परमेश्वर उपाधिधाी सम्राट्‌ के 
दरवार ८ सभामडप ) मे ४ मडउलेश, १२ माडलिक, १६ महासामन्त, ३२ सामन्त, १६० 
लघु सामन्त श्रौर ४०० चतुराशिफ ८ या चौरासी ) उपाधिधारी होने चादिं ( ७८।२३२-३४, 
पु०१६६ । ) शुक्रनीति ( १।१८९ ) के श्रनुसार महाराज रुष्ट होकर सामन्तो की पदवी दीन- 
कर उन्दै पदभ्रष्टं या हीनसामन्त कर देते थे, जन्तु उनकी रतिया श्राय उन्हं मिलती 
रहती थी । उनफा दरार रादि बद कर दिया जाता था श्रर जनता पर जो उनका शासन 
था वह मी द्लीन लिया जाता था) 


१ 


च, 


सहायकं श्रन्थ खर लेखो की सूची 
( १) हषचरित के संस्करण 


श्री जीवानन्द विधासागर, कलकत्ता, द्वारा प्रकाशित प्रथम संस्करणं ( १८७६ इई° ) , 
तीसरा संस्करण ८ १६१८ ) चलत्‌. संस्करण हे जिर मनभाने पाठ दिए गए हैँ 


जम्मू सस्करण, महाराज रणबीर सिंह बहादुर के संर्ण में प्रकाशित, सवत्‌ १६३५ 
( = १८७६ ई० )। कश्मीरी प्रति्यो के श्राधार्‌ पर्‌ । पाठ अपेक्लाकृत शुद्ध । 


ईश्वरचन्द्र विद्यामागर संस्करण, कलकत्ता ( १८८३ ) । 


निर्सयसागर प्रेस, बम्ब, का प्रथम मर्फरण ( १८६२ ) जसि श्री काशीनाथ पाण़रंग 
परब शौर श्री धोधो परशुराम वाक्ते ने सपादित किया । यदी सस्करण सबसे अधिक 
सुलभ है! इसी के पोचवें संस्करण ( १६२५ ) के प्ष्ठाक य्दोदिएगएदहैँ। मूल 
संस्करण को श्री वाुदेवलद्मण शारी पणशीकर ने संशोधित किया हे । 

श्री कैलासचन्द्र दत्त शाल्ली, कलकत्ता, हारा सपादित सस्करण । 


श्री ए० ए० प्युहरर द्वारा संपादित संस्करण ( ्रीहषेन्रितमहाकाग्यम्‌ ), बम्बर 
( १६०६ )1 यह प्राचीन कश्मीरी छ्रौर देवनागरी प्रतिय के श्राघार्‌ पर परिश्रम 
तैयार किया हृश्या सस्करण दै। पाठ द्रोर्‌ श्र्थौ को ठीक करने मे इसे मु सबसे 
अधिक सहायता मिती । इसकी त्रुटि यदी हं किबाण कौ परिभाषा काज्ञानन होने 
के कारण बहुत अच्छ पाठ मूल कौ जगह रिप्पणी मेँ रख दिए गए है । 


श्री पीन वी कणे द्वारा संपादित संस्करण, बम्बर ( १६१८, प्रथम संस्करण ) । 
इरमें मूल हषचरित सम्पूणं है किन्तु सकेतः दीका नही छापी गदं । इस सस्करण 
की विशेषता उसके ४८५ प्ष्ठो के नोट्‌स है जिनमे हषचरित के प्राय प्रत्येक कठिन 
पद्‌ श्नौर समास पर अत्यन्त पर्रम के साथ विचार किया गया है! बाण की 
पारिभाषिक शब्दावली श्रौर सास्छृतिक सामग्री के स्पष्टीकरण की दृष्टि से इस उत्तम 
संस्करण की वही सीमाहै जो १६१८ मे बाण के अभ्ययन की थी! पयूहरर्‌ कँ 
सस्करण के पाठान्तरो का उपयोग भी इसमे कम ही हो सका हे! 


बाणष्कत द्षचरित, उच्छवास ४-८ , श्रौ एस डी° गजेनद्रगङ्कर-विरचरित बालबोधिनी 
नामक संस्कृत दीका-सहित । इसी के साथ श्री ए० बी° गजेन्द्रगडकर-कृत भूमिका, 
टिप्पणी श्नौर श्रवुकरमणी भी दहै [ {१४1० चल०ण+ = ( ला ्ठन्ब अप्त 
€2]18.728001 ) 870 4 0€41८6४ 0९ ^+ 10128418 ६। 
पूना १६१६ । 

इनमे से सख्या २, ४, ६, ७, ही सु उपलब्ध हो स्के 


२२९ 


(> 


त० 


३५ 


४७ 


4० 


श्री ° बी° कोविल श्रौर एफ० डन्लूु टामस-कृत हर्षचरित का श्र॑म्रेजी अनुवादे, 
लंडन, १८६७ ( अत्यन्त उकछृष् रौर सरस ) । 


श्री सूयंनारायण चौधरी ( संसछृत-भवन, परिया )-कृत हर्षचरित का हिन्दी श्रनुवाद, 
पूर्वार्धं उच्छवास १-४ ( माच १६५० ) , उत्तराधं उच्छवास ५-८ ( जून १६४८ } 1 


( २) सेख-घची 


श्री यू के घोषाल, दिस्टारिकल पोट टस इन बाणस्‌ हर्षचरित ( हर्षचरित में 
एेतिहामिक व्यक्किरयो के रेखाचित्र ), विमलाचरण लाहा वाल्यूम, भाग १, पू०२६२-३६७ । 


श्री डबल्यु काटे लि्यरी, सचन्धु एंड बाण, विञ्मना श्रोरियटल जनल, भाग १, प्र ११५. 
१३२। [ लेखक का अ्रभिमत है कि बाण ने सुबन्ध-कृत वासवदत्ता का श्रादर्थं सामने 
रखकर कादम्बरी की रचना की । ] 


री शिवप्रसाद्‌ भद्यचायं, खनन्धु एड बाण, हू इज श्रलिश्मर ४ ( सुबन्धु श्नौर बाण में 
पहला कोन ) इड्न हिस्शरिकनल्त क्ाटरली, १६२६, प्र° ६६६ । 


श्री वि° वि° मिराशी, दी ओरिजिनल नेम श्राफ दी गाथासप्रशती रेफडं द्र बाई बाण 
एत्र कोष ( गाथासप्ताशती का श्रसली नाम बाण ने कोष दिया है ), नागपुर ओरिय॑टल 
कन्फर न्स ( १६४६ ), प° ३७०-२७४। 

श्री सिवो लेवी, श्रलेग्जा्र ए अलेम्जाद्री दाँ ते दोक्यु्मो जोदि्यो, मेमोरिप्रल सिलवा 
सेवी, प्रु ४१४1 [ लेखक ने दिखाया है कि बाण का श्रलसथध'ङकोशः ( प° १६५) 
सिकन्दर ओर छ्रीराज्य कौ पुरानी कहानी पर अधित था । | 

भ्र प्रबोधचन्द्र बागची, एलेक्जेंडर एंड एलेक्जेडिया इन इंडिश्न लिटरेचर, ८ भारतीय 
साहित्य मे अलेग्जेंडर ओर श्रलेगजंडिया ), ईडियन हिस्टारिकिल क्राठरली, भाग १२ 
( १६३६९}, प° १२१-१२३। संख्या ५केफ़च लेख का प्रजी अनुवाद । 


श्री देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, नोटस न रेट दिसट्री ्ओफ़ इडिश्रा ( प्रयोत ओर 
उसके भाई कुमारेन की पहचान, एवं शिशुनाग के पुत्र काकवणं की पहचान ), 
डि श्नन दिस्थरिकल क्राटरली, भाग १, प्र १३-१९ । श्रौर भी देखिए, श्री सीतानाथ 
परषान का लेख, सर आशुतोष सुकर्जा सिल्वर जुबली बाल्यूम, ओरियटेलिश्म, 
भाग, प° ४२५-४२७। 


श्री परशराम के गोडे, तंगण दोँसेज इन हर्षचरित ( दष॑चरित मे तंगण देश के घोडे). 
हदिश्नन दिस्द्री कामस, अन्नमले, की प्रोसीडिग्ज, प° ६६। 

श्री श्रार° एन° सालातोरे, द्विवाकरमित्र, दिज डेट एंड मनेस्द्री ( दिवाकरमित्र, उसका 
काल श्नौर श्रानम ), इडिश्नन दिस्ट्री कामस श्रनमतै, की प्रोषीडिग्ज, पर ६० । 


श्री परमेश्वरप्रसादं शम, महाकवि बाण के षंशज तथा वासस्थान, माधुरी, संवत्‌ १६८७ 
( पणं संख्या ४६ ), प° ७२२-७१७ । 


देर 


११, श्री शिवाधार रिह, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन-पत्रिका, सघत्‌ २००६, भाग ३६, तीन लेल- 
(श्र) बाणमभट का उद्भवकाल् तथा उनके परवर्ती लेखक 
माघ-चै्र, सख्या ४६, पृ २२६-९३८ 
(श्रा) ४ वैशाख श्राषाद, रस्या ७२९, प° ३७०-३८८ 
(इ) बाणश्चौर मयूर श्रावण-्मश्चिन, सख्या १०-१२५ पर ४८८-४६७ 
१२ श्री जयकिशोरनारायण सि, <हाकवि बाण तथा पावेतीपरिणएय, माधुरी, मवत्‌ १९६८८ 
( पूणं सख्या १११ ), प्र* २८६-२६४। 


१३ श्री सी शिवराम मूति, पैटिग एंड ्रलाइट आस्‌ एज रिवील्ड इन बाणस्‌ वके , 
जनल फ़ श्नोरियटल रिसर्च ( मद्रास ) ( बाण के मन्थो ये चित्र श्रौर्‌ संबयित कलाएं ), 
भाग ६, पर ३६१५ एव भाग ५७, प° ५६ । 

१४ श्री ननिगोपाल बनर्जी, श्रीदष, दी किग-पोएट ( सम्राट्‌ हषं कविन्प में ), इंडिञ्मन 
दिस्यरिकल क्राररली, भाग १२ ( १६३६ ), पृ ५०४-५१० , ७०१-७१३ । 

१५. श्री एस एन० मारखडी, दी कारोनेशन ओअओंफ दषं ( दषं का राज्याभिषेक ), इडियन 
दिस्यरिकल क्राररली, भाग १२ ( १६३६ ), प° १४२-१४४ । 

१६ श्री कटेक्ियरी, डास महाभारत डे खबन्धु उंड बाण ( खबन्धु ओर बाण मे महाभारत ), 
विद्मना ओरि्थेरल जनल, भाग १३, प्र ७२ । 


१७ छतो लेकिसकल एफीनिटी बिटवीन हषेचरित रेड राज-तरगिणी ८ द्षचरित शौर 
राज-तर॑गिणी में शब्दौ की समानता ), विश्मना च्ोरियंरल जनल, भाग १२, प° ३३ 
जनल शोफ दी रायल एशियाटिक सोसाइटी, १८६६. प्र ४८५ । 

१८ श्री मानको स्की, कादम्बरी ठंड बृहत्कथा, विद्मना च्नोसिययल जनल, भांग १३) 


१६. श्री ड सी गागुली, शशाक, इडियन हिस्टरिकल क्राटरली, भाग १२ ( १६३६  ॥ 
प्र 2 ५६-४६८ । 


२०, भ्य कविंयो द्वारा बाणं कौ सराहना, संस्छृत-साहित्य-परिषत्‌ कलकत्ता, की पत्रिका, 
भाग १३, प्रु ३८ "तथा श्री पिन द्वारा सम्पादित कादम्बरी की भूमिका (पृ० ४६ ) 
मे भी इसपर विस्तृत विचार हे । 


रमी दाल मे अपने मित्र श्री डा० र'घवन्‌, द्ध्यत्त संस्कृत विभाग, मदरास विश्ववि. 
यालय, से पता चला कि इृष्णसूरि के पुत्र ओर नारायण के शिष्य, रगनाथ न मक विद्धान्‌ 
ने हषचरित पर॒ (ममग्वबोधिनीः नामक टीका लिखी थी) उसकी एक सम्पूणं प्रति 
गवम॑'ट श्नौरियटल मैन्यस्किष्ट लादव्रे री, मदरास मे ( सं° च्रार° २५०३ ) शौर दूसरी 
खंडित प्रति अदयार लद्ब्रेरीमे (स ८1 १। १६, सूचीपत्र भाग ५, प्रू ७७० ) 
है 1 इस दीका के सम्बन्ध में पूछताछ कर रहार । अभी जानकारी नही मिली । 


, 


शुद्धिपत्र 


१ पांडरिभित्न (२३६) पाडरिभिक्तश्रौ कौ पहचान मेने जेन सधुश्रोसे की थी | बह 
भ्रान्त है । उनरफी ठीक पहचान श्राजीवफ सम्प्रदायके साधुप्रासे होनी चारिए } इसके लिये 
मै श्री मोगीलालजी साडेसया कृत पचतत्र के गुजयी अनुवाद ८ प° २३४.५१०) का ऋणी 
हू निशीथसू्न की चूशि मे गोसाल के शिष्य म्राजीपरको को पाण्डुरिभित्त कहा है ( अ्राजीवगा 
गोसालसिस्सा पडरमिक्लुश्रा वि म एति, निशीथ वशि ग्रन्थ ४, पर ° ८६५) । पचतत्रे मे शव त- 
भिक्त का उल्लेव श्रता है ' श्व तभित्तृनपथिनाम, काकोल रीय शलोक ७६) वह भी पाडरि 
मित्त दही दहै। हसरिमद्रसूरिकृन समराइचफहा मे मी पारडरिभिक्खुग्रो का उल्लेख है | 

२ धुत्रागीति (२०) ) ग्रपने सगीनशान्र के श्रज्ञान के कारणं घरवा का श्रं मैने भ्रपद्‌ 
क्रियाथानो भ्रान्तदहै। श्रपने भित्र श्रीडा० राघन्‌सेज्ञात हुश्रा कि श्रवा, जैसा 
शकरने लिखा हे, एक विशिष्ट प्रकारकी गीति थी | चवा गीति के पोच मेर्‌ ये-- 
प्रत्रशिगी (संग प्ररेशके समथ), नेष्फमिकरी:रगसे निष्क्रमण के समयकी), श्रौर 
तीन श्राहेपकी, श्रान्तय, प्रासारिफी, जो श्रमिनेताके सग पर्‌ श्रमिनथ केचीच मे गाई जापी 
थीं] ये गीतिया श्रमिनय के प्रस्तुत विषय मँ कुलं नवीन भाव उसन्न कसती एव दशंकों को 
सकेत से विषय प्रसंग, स्थान, श्रौर सम्बन्धित पत्रेका परिवयदेती थी, क्योकि मरत के 
रगमच पर स्थान-काल मूचक यवनिका श्रारि का श्रभाव्र था | जैसे, सूर्यो रय सम्बन्धी गीति से 
प्रातःकाज्ञ का सकत एव नायक के मावी श्रभ्युद्रय की सूचनादी जाती थी | धरवा-गीतियोकी 
दूसरी विशेषता यह थी फिं व वण्यवस्तु को प्रतीफ या ग्रन्योक्ति दवाय कहती थी, जेसे नायक 
के श्रागमन कौ सूचना फिंसी हाथी के वन-प्रवेश के वणन दवाय दी जाती है। श्रवा गीतिया 
प्राय प्रकृत भाषास होती थीं जिससेज्ञातहोतादरैकिवेलोक गीतोँसेल्ली गै । सख्त 
कीध्रुप्रए बहुत वादमे ज्लिली गई । ध्र वागीरिं का गान प्रायः बृन्दसंगीत ( श्रवस ) 
के साथदहोताथा। (दे० श्री राघवन्‌ एन च्राउय्लाइन लिद्रेरी दिष्टी श्रोफ इडिश्रन 
म्यूजिक, जनल श्रोफ़ मदरास स्पूजिक एकेडमी, भाग २३ ८ १६५२ ), प्र &७) ) 

3 किन्नरराज द्रुम (२१३) बाणने लिखा है कि कौरवरश्वर ने द्रम कोजीत लिया 
थाश्रौर दुम ने उसेकरदिषा। शक्र ने कौरेश्वर काञ्र्थं दुयोधन किया है। ज्ञात 
होता हेक्रि कोरवेश्वर पद्‌ श्रजुन का वाची है, क्योकि सभापवे २५।१ के श्रनुसार श्रजुन ने 
किंपुरुष देश मे किन्नरराज द्रुम के पुत्र का राज्य जीत क्लिया था ( दिश्रिपुरुषरवास दरुमपुतरेण 
रक्षितम्‌ )। दिग्यावदान (प्र० ४२५ श्रादि ) सुधन्‌कुमारा्रदान नामक कदानी मे हस्तिनापुरे 
का राजकुमार सुधन क्रनररज द्रुम की पुत्री मनोहा से प्रेम करके उससे विवाह कर लेता है । 
किसी समय यह्‌ कहानी दूर तक प्रसिद्ध थी | मध्य एशिया मे खोतेन से सुधन श्रवदान की 
कहानी के पत्र मिले है ( दे° बेली, दईैरानो इडिका, भाग ४ स्कूल श्रोफ श्रोरियटल स्टडीज 
की पत्रिका, भाग १३८ १६५१ ). प्र ६२१, शी मोती चद्र, सुन अवदान का नेपाली 
चित्रपट, बम्ब संग्रहालय की पतिका, माग १ ( १६५२ )+ पु०८। 





अ 


षः पी, =-= । 
८1 गे"रुलतः 
\ [॥ र ॐ { 1 ॐ ८६. ५ 





| 


९२ < ) ६ £ 
६८५. 
क 3 ^ £ 


1 ् 
+ 47 ९९ <= ५ 
(23 ~ ५ ह ^ 
नध ष 4 1 ५ 





थी 


~~ = भर 
६, क 
8 = = + ४. - ०३ { | 
४ - १५ वि 0 + & घ 
४ ४. दन ४ र भर 
` भे { श 1 ~+ 
# ८८. 2 ६. छः 3 
<= "र~ ~ 


१ इन्द्रादि देवों साथ कमलासन ब्ह्ला । २ पत्रभ॑गमकरिका । ३ उत्तरीय की गात्रिका अन्थि। 
४ उलित स्वःघावलम्बी योगप । ५ पुःडरीक मुकुल सहश कमंडलु । £ मकरमल महापरणाल । ` 


(र (| । 
(> { 
^ र (ध ८ ~ ५ ॥ एय ५ 6 ह 





११ ॥ 
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शिवलिंग । ११ ललाट पर केशों का जडा | १२ श्रसिषेनु सहित प्रदाति | 





१४ कच्छ से बाहर निकला हरा पल्ला । १५ उरोवघ्रारोपित चरस युगल । १६ सीमन्त मं 
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१७ इललीसक शत्य, सीमंडल के मध्य मे युवक । १६ पीठ पर फदराता हरा सिर का च 
२० वागुरा ( कमन्द ) । २० (च) पाश । २१ दषं अ चिभ्रमदुक्त इस्ताच्तर । 
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३६ तीन प्रकार के मृदंग--श्रालिग्यक, श्॑क्य, ऊर्ष्वक । ३७ तंचीपट्दिका । ३८ दंसाक्ति 
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मथुरा से प्रप्त गुसकालीन विष्णु । सिरपर मकरिका, गे मे एकावली, कटि में 
चधा हु नेत्रसूतर, श्रौर खराद्‌ पर चदे हए के जैसा गोल कटि प्रदेश (तनुत्तमभ्य) । 








४८ स्तवरक वस्व का कोट | ४८ (श) स्तवरक वस्त्र का लंहगा पहने नतकी । ४६ वामयद सें वर-बधू | 
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इरी नाश । 





५१ (श्र) राजभवन मे पक्त द्वार । ५२ तर॑गित उत्तरीयांशुक । ५३ सिर पर धम्मिल्ल गा इका जुड़ा । 
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श्रजललिक रिका ८४ 
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य शु7 १५,७६,७७ 
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छ्मग्र र गोवि १२६ 
श्मजिर २०४, २१३ 
श्मजिरवती ३७ 
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छरवी राज्य १८५ 
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प्रकरण ४८ 
श्मधोतरच्र २१ 
छध्यलल, विभागाधिपति १७८ 
श्मनायत मंडल १२८ 
छनुमरण, यशोवती द्वारा ६६, ६७, ६८ 
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श्मपराजितप्रच्छी १७८, २१६, २२० 
छपशकुन ८८ 


द्रभिधमंफोश, वश्ुबन्धु- कृत ५५,१२०,१६१३ 
श्ममिधान चिन्तामणि, हेमचन्द्र-कुत ४९ 


ध्भ्यंतरकच्या २१३ 
्ममरकरष्टक १८ 
्रमरकोश १३८, १५४ 
द्ममात्य १११, ११२ 


शरं पृषट-ससख्यः 
श्ममात्य, यन्ञशाला मे रहनेवाने १११ 
छममितसुख घर ८. 
अमृतचम्‌ ६० 
द्मय॑त्रित वनपाल १७६ 
श्रररखयपाल १०८ 
रातिस्वेष्यन ४० 
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पत्रभग पुत्रिका प्रतिमा ६४ 
प्रत्रसगमकरिका १५ 
पत्रलता १.४८ 
पृ्रलता, राज्यधरी की ताम्बूलवाहिनी १६८ 


) 

प्राकर कर्णपूर १५४ 
पोर ७७ 
पद्क या मध्यभरि १६८ 
पद्हृ्कं नूपुर ६५७ 
पद्‌ातिसेना २० 
पदातिसैनिक का चित्रण २० 
पद्मावती १३२ 
परमाग १४६ 
परमकम्बोजदेश १६१५ 
परमेश्वर प्रसाद शर्मा १८ 
परभाग ७५ 
परिवेश १७१ 
परिप पष्टिकाबन्ध १४८ 
परिखा २१२ 
परिधानीय वल्ल-युगल १७१ 
परिबहं ( साजसामान )} १७७ 
परिमल ६६ 
परिवन्ला ( कनात ) १४१ 
परिवधैक ( = शरश्वपाल ) ६५१४४ 
परिाय्‌ ११७ 
पार्थिवङ्कमार १४७ 
पत्रलता, पत्रावली, प्रागुली ७५ 
पलस्तर ७१ 
पलानो मेँ, घुडसवारो की, १४८ 
परलव ( एलपत्ती का कटाव } 
पल्लीपरिदढ (शबर बस्तियों के स्वामी) १२८ 
पवते, च्माई° एस० ( स्टरकचर 
माफ दि श्रष्टाभ्यायी ५४ 
पिमासनफ़ परिचारक ( हाथियों प्र 

। बेटे हुए ) १४५ 
पाचराचरिक १०५४,११० 
पाचरा्िक १६१ 
पाड १६४ 
पारि भिच १०५,१०५७ 
पारि भिन्न २२४ 
पाटलतपुष्प १८१ 


( 

पाटलमुद्रा =मिद्री करी लान मुहरे १६० 
पाटल या लान शकरा ६५,१८१ 
पारी १४० 
पाटीपति 
पादताडितकम्‌ २१०,२११ 
पादताडितक ( चतुभाणी संग्रह ) 

अधिकरण तथा प्राड्विवाक ४६ 
पादफलिका ( रकाब ) १४८ 
पानभाजन १६८ 
पारसीकों कादेश १६५ 
पाराशरिन्‌ १६१५ 
पारिजातक ६७,९८ 
पारियात्र १९५५१६६ 
पारियात्र, दौवारिक २७ 
पाटल शकरा ६५,१८१ 
पाराशरी भिणं ११०,१८८ 
पाराशर्य १८८ 


पार्थिवचिग्रहम ( मिद्धीकौ मूर्तयो) ४८ 
पाथिवोपकरण, खवर्णपादपीठी, करक, 


कलश, पतदुग्रह, अवग्रहं १६१ 
पार्व॑तीपरिणय १ 
पार्वंचर ८७ 
पाश्व॑चर, दवौच का २२ 
पाशकपीर ५२, 
पाशिक १८२ 
पाशुपत शैव १०६,१०८ 
पिगलपद्‌मजाल ४० 
पिगा १४८.१४६ 
पिगा ९9८ 
पिरड पाती १८८ 
पिच्य ( र्द ) १८६३ 
पिशेल ८ 
पिष्टातक ( पटवासक चूं ) ६६ 
पीत मसार ६३ 
पुडदेश ७७ 


पुत्रोव्सव, दषं के जन्म पर ९५.६६ 


११ ) 


पुख्पौ की जातिर्यो-टस, शश, रुचक, 


भद्र ओर्‌ माल्य १०१ 
पुलकबन्ध २३ 
पुष्पगरह २,११० 
युष्पदन्त्‌ २८ 
पुष्वदृत्त १९७५४ 
पुष्पवाटिका २११ 
ुष्पमूति की मैरवाचा्यं से मट = ५७,६० 


पष्पभूति, वद्ध नवश के सस्थापक ५६,५६,९१ 
पुस्तक ५२ 
पुस्तकवाचक ५२ 
पुस्तके, भाषितो से भरी इई १६९८ 
पुस्तको के पत्र, श्रगुरु की छलल से बने १६६ 


पूगफ़ल ( सुपारियो ) १६६ 
पूवकालीन राजाश्रौँ की सुची ५४ 
पूर्वा १३८ 
पुग ८१ 
परभ्वीचन््र-चरित २०५,२०५७,२१ १ 
पर्वीचन्द्रचरित में वास्तुशाल्र के 

विभिन्न शब्द २१२ 
पोट टुकड़ा, फटा १८४ 
पोतनेवाले कारीगर्‌ ७१ 
पौरव सोमक १३६३ 
पोराशिफ १०५ 
पौराशिक ११६ 
पौयोगन & ३ 
प्याऊ १८०, १८१ 
प्रकोष्ठ २११ 
पर्रीवक २०८ 
प्रग्रीवक २१४ 
्र्रीवक ( = मुखशाला ) ६२ 
प्रषण या प्रघाण २०१ 
प्रचार १३२ 
प्रजविन्‌ उष्टरूपाज् ६५ 
प्रणाम करने के प्रकार, सम्राट्‌ को १२६ 
प्रणामागमन २१८ 


( 
परतापशील (प्रभाकरवद्ध न का दूसरा नाम) ९२ 
प्रीतिकुट की स्थापना २४ 
प्रतिसामन्त २१७,२१८ 
प्रतिहार ४२ 
प्रतीहार, श्नन्तर ४4; 
प्रतीहार २१४ 
प्रतीदहारभवन १७१ 
प्रतिहारभवन १७९७ 
प्रतोली २११ 
प्रदोषवर्ण॑न १९ 
प्रदोषास्थान १२६११२५७ 
प्रयोत का श्रसुज कुमारसेन १३२ 
प्रधान सामन्त २१७,२१८ 
प्रोधचन्द्र बागची द्वारा सम्पादित 
दो सस्छरेत चीनी कोश ८१ 
्रबोध्मगलपाटक ( वैतालिक )} ६४ 
प्रभाकरवद्ध'न, च्रादित्यभक्त ६३ 
प्रभाकरवद्धन की पूजा ६३ 
प्रभाकरवद्धन की मालवविजय ६३ 


प्रभाकरबद्धन की विजर्यो का वर्णन ६३ 
परभाकरवद्ध न के सेवकं का शोक १०५,१०६, 

१०७,१०८,१०६.११० 
प्रभाकरवद्ध न, महाराजाधिराज ६३ 
प्रमद्वन २११ 


प्रमाद दोष से विपत्निग्रस्त सत्ता्स राजा- 
पद्मावती के नागवंशी, नागसेन, श्रावस्ती के 
भ्रुतवर्मा, पृतिकावती के सखवर्णचूड, 
यवनेश्वर, मथुरा के ब्रहढथ, वत्सराज उदयन, 
शरभ्निमित्र के पुज खमि, श्रश्मक के शरभ, 
मोयच॒द्रथ, शिष्ुनागपुत्र॒ काक्वणं, शु ग 
देवभूति, मगधराज, प्रयोत के भाई कुमारसेन, 
विदेहराजपुत्र गणपति, करलिग के भद्रसेन, 
करषष॒ के दध्र, चकोरदेश के चंद्रकेतु, 
चामु पति पुष्कर, मोखरि क्षत्र वर्मा, 


१२ ) 


शकपति, काशिराज महासेन, श्रयोध्या के 
जाध्थ, सहा के देवसेन, वैरम्त के रन्तिदेव, 
वृष्णि विदूरथ, सौवीर 7 वीरसेन एवं पौरव- 


सोमक १२२-१३३ 
प्रयाणगुजा ३२ 
मरयाणपरह ११८ 
प्रयाणपरह ९१३६ 
प्रयाण समय की तैयारी १४० 
प्रवरसेन \9 
प्रविविक्त कन्या ( रामायण ) २०७ 
प्रसादपू १५५ 
प्रसादवित्त-पत्ति १४३ 
प्रसाद्‌, सम्राट्‌ का २७,४६ 
प्रहतवत्मं ( लीक ) १४४ 
प्राकार २११ 
प्राग्रज्योतिषेश्वर १७२ 
परागज्योतिषेश्वर छुमार १६६ 
प्रातराशपुट १८२ 
प्राभातिक योग्या १४४ 


प्रत सामग्री १६७,१६८,१६६,१७०,१७१ 


पराभत, दंशबेग के ज्ञाः १६७११६८ 
प्रारोहक ( तोब्डा ) १४४ 
प्रलम्बमाला २३ 
प्रावेशिकी २४ 
प्रासयष्ठि ६७ 
प्रासाद २११ 
प्रासादकुजि ६२ 
प्रासादकुज्ि २०८ 
प्रासाद-कु्चिर्यो २१४. 
प्रासाद्‌-सोपान २१३ 
प्रासादिकी दर 


प्रि श्रायन हेड श्रि वीडियन इन-इडिया-- 


प्रबोधचन्र बागची तथा सिलवा सेवी १५६ 
प्रियसखी ६७ 
प्रीतिकूट १८ 
प्रेत ११५. 


प्रेतपिडसुक्‌ 


परोसिडिग्य बम्बर श्रोरिणेयल 


काम्फरेस १६४६ 
प्रोढिक ( प्रारोहक ) 
फलरा 

फिरदौसी 

फलीट, गुप्-अभिलेख 


बन्धनमोक्त, बन्दिर्यो को छोडना 


न्धुपरिवेश 
वंसवारी 
बरफ ( तुषार ) का प्रयोग 
बस्ता, भरहूत 
बलदेव 


बलदेव उपाध्याय, भारतीय दशन 
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नलाधिङृत या बलाध्यक्त 
बलाशना श्रौषधि 
बबरि्यो ( बभेरक ) 
बहल 

बहुभूमिक 

नाका 

बोघनू की रगा 

बधनू की रगाई के कपडे 
बोसिखेडा ताख्रपत्र लेख 
बोसखेडा-- ताम्र पत 
वागची, प्र० चं० 

बाजे 

बाजे, श्रलाघु वीणा 
बाजे, मल्लरी ( ममि ) 
बाजे, तत्री परह 

बाजे, वेश 

बाजे, काटल 

बाण 


( १६ ) 


११५. 


१६१ 
१४ 
१४४ 
१४ 
१३८ 
३२ 
१५. 
१८३ 
६३ 
१६५ 
६ 
१११ 
१८८ 
१४०,१.४१ 
७३ 
१२७ 
१८२ 
\9 
१५६ 
५७२ 
७३ 
११३ 
१२७ 
१७,१८ 
६७ 
६\७ 
९६५७ 
६७ 
६\७ 
&५$ 
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बाण मित, गबाण श्रोर सुचीबाण,रंदीजन २८ 


माणा मिन्न+श्रालंडल, श्राज्जिक 


२८ 


बाजे--ग्रालिम्यक, एकप्रकार का दग &७ 


बाण मित्र,कराल, मत्रसाधक २६ 
बाणा का इत्वरः दोना २६ 


बाण का मित्रमडल २७,२८,२६,३० 
बाण का वापिस शकर परिवार से प्रश्नोत्तर ५१ 


बाण का व्यक्धिस्व १ 
29 39 3१ २५७ 
बाण का समय ३ 


बाण का सोच-विचार्‌, कृष्ण के सदेश पर २५ 
बाण का हषे का राज्यविस्तार बताना ५४ 
बाण का हषे को देखकर मन मे 
विचार करना ४७ 
बाण का हषं के लिये स्वस्तिवाचन तथा 
सम्बन्धित सास्कृतिके सामभ्री ४८ 
बाणका हषं को उत्तर 


४६,५० 
बाण की ग्शैली ४ 
बाण की घुमक्डी प्रकृति १ 
बाण कौ चित्र्राहिणी बुद्धि २ 
बाण की माता राजदेवी २६ 
बाण की सभा १३ 
बाण की सास्कृतिक सामभ्री ३ 
बाणकीद्ष॑सेमैर ४६ 
बाण भित्र, कुमारद॑त्त, पुस्तक्ृत २८ 
बाण मित्र, करगिका, सौरन्धी ३० 
बाण मित्र, कुलपुत्र वायुविकार, प्राकृत कवि २८ 
बाण के चचेरे भार्यो का पस्विय ५३ 
वाण के पिता चित्रमा २६ 
बाणा के पूर्वज २४. 
बाण भित्र) केरलिका रवाहिका ३० 
बाण के वर्णन २ 
बाण के विचार, कान्यशैरी पर ३ 
बाण भित्र, गोविन्दक, लेखक २८ 
चाण मित्र, चंडक, ताम्बुलद्‌ायक ३० 
वाण भित्र, चन्द्रसेन शौर मातृषेण, 
पारशवबन्धु-युगल २१,३५ 
बाण मित्र, चकोराल्ष, एिन्द्रजालिक २८ 


बाण मिन्न, चक्रवाक्रिका, कात्यायनिका २६ 


बाणा मित्र, चामीकर, स्वरु+कार २८ 
बाण 2 जयसेन, कथकर २६ 
बाण” जीमूत, मादं गिक २६ 
बाण ® ताडविंक, युवाज्लामक २८ 
बाण ॒”” ताम्रचूड, मस्करी २६ 
याण °" हरिशिका, नतंकी २६ 
चारा ”” ददुषरक, गान्धर्वोपा-याय २८ 
वाण > दामोदर, दादरिक २६ 
बाण °" पुस्तक्वाचक, सुषि २८.५२ 
चाण > वारबाण च्रौर बासबाण, विद्वान २८ 
बाणा > वीरवमा, चित्रकृत्‌ २८ 
बाण `° भाषाक्रवि ईशान २८ 
बाण 2 मीमक, कितव २६ 
वाण ”” मंदारक, भिषग्पुत्र २६ 
बाण „› मधुकर ओर पारावत, वाशिक २६ 
बाण `" मयुरक, जागुलिक २६ 
वाणु“ र्‌ श्रौर्‌ नारायण ३० 
बाण” लोहितात्न, श्रुरविवरव्यप्तनी २६ 
बाण > वक्रघोण, शैव २६ 
वाण? वणंकवि वेणी भारत २८ 
चाण `` विहगम धातुवादविदू २६ 
बाण ”' वौरदेव, ज्पणक २६ 
बाण ” शिखंडक, शेलालियुवा २६ 
बाण ` सिन्धुषेण, हैरिक २८ 
बाण” सुमति, पाराशरी २९ 
बाण ॒”” सोमिल श्रौर प्रहादित्य, गवैये २६ 
बाण - राजद्रबार के वास्ते प्रयाण ३६ 
बालक ( सम्बोघधनषूप मं ) ८२ 
जालपाश १५४.१४१५ 
मालपाशिक १८२ 
ब्राल्यकाल, कुमारो का ६८ 
बाहु ( भुजाली ) १२० 
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